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वीभत्स, अदभुत और: शान्त ये नौ रस उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक रस के 
उत्पन्न होने सें विभाव, अनुभाव और संचारी का स्थायीभाव के साथ 
रहना आवश्यक है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते है । 
व्यभिचारी भाव के ३३ भेद है । यथा-_निवेंद, रलानि, शंका, असूया, 
अम, मद, छति, आलस्य, विषाद्‌, मति, चिंता, मोह, स्वप्न, विबोध, 
स्मृति, aad, गर्व, उत्सुकता, अवहित्थ, दीनता, हप, ब्रीडा, उग्रता, 
"निद्रा, व्याधि, सरण, अपस्मार, आवेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, चपलता, 
और वितर्कं । ये स्थायीभाव रूपी aya में छोटी बड़ी लहरों के समान 
उठते और नष्ट होते रहते हे' । इनका प्रभाव चिरस्थायी नहीं होता। _ 
'हृद्य-हीन जड़ पुरुष के हृदय में काव्य से रस उत्पन्न नहीं होता। ' 


रस के साथ ही काव्य में गुण की भी आवश्यकता हे । शब्द और 
अथे गुणयुक्त होने चाहिये' । गुण रस से पथक नहों रह सकता । गुण 
रस का धमं हे । गुण के तीन भेद हैं, माधुय, ओज ओर प्रसाद | अनु- 
स्वार्‍युक्त ait का अधिक प्रयोग, टवगे. का बिल्कुल अभाव और , 
समास की न्यूनता कविता का माधुयेगुण .हे । संयुक्ताक्षर, रेफ और 
zat का अधिक प्रयोग, दोघे समासयुक्त उद्धत रचना में कविता का 
ओजगुण कहा जाता है । आर जो शब्द-योजना और समास मनोहर हो . 
और सुनते ही जिनका अर्थ समझ में आ जाय, उनमे” . प्रसादयुण कहा ' 
जाता हे। , ` 


काव्य की भाषा सदा अथे का अनुसरण करती हुई होनी चाहिये । 
AMT, करुण, हास्य और शांत रस के वर्णन सें माघुय॑-गुण-युक्त भाषा . 
का और agaa, वीर, रौद, भयानक और वीभत्स रस में ओज गुणयुक्त 
भाषा का प्रयाग करना चाहिये । चंद और भूषण की कविता में ओज + 
गुण की अच्छी बहार देखने को fire सकती है। प्रसाद की आवश्यकता 
तो सब रसों में रहती है। प्रसाद-गुण से रहित काव्य के! तो काव्य 
कहना ही न चाहिये। 
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काव्य का माधुयं देखना हो तो जयदेव-रचित गीत-गोविन्द में” 


देख्यि- | SF 
उन्मदमदनमंनोरथ Raga RA | 
अलिकुलसडकुलकुसुमसमूहनिराकुरुवकुछकलापे ॥ ` 
* * x. * 
पतति vad विच्चलित पत्रे शङ्कित भवदुपयानम्‌। 
रचयति शयन' सचकित नयन' पश्यति तव पन्थानम्‌ ॥ 


कितनी मधुर शब्द-याजना हे ! कितना सरळ प्रवाह हे । हिन्दी-- 


कचिता में भी माधुय गुण aa हे । देखियेः-- 
कंकन किंकिनि नूपुर aft सुनि । 
कहत लखन सन राम हृदय युनि ॥ 
ड * = * 
, कबहुँक हें इहि रहनि रहाँगो । 
परहित निरत निरन्तर मन क्रम वचन नेम निवहोंगो u 
परुष वचन अति हुसह aaa सुनि तेहि पावक न दृहोंगो । 
विगत मान सम सीतल मन परगुन अवगुन .न कहोंगो ॥ 
। ` परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो । 
- तुरुसिदास sy इहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहोंगो ॥ 
* 


* 


* 
यह तो quit की बात हुईं। कावय में दोष का भो विचार vga 
आवश्यक है । शब्द-दोष, अर्थ-दोष, रस-दोष आदि कई प्रकार के दोष 
हैं। श्र, तिकदुत्व, अश्लीलता, आम्यता, अप्रसिद्धुता, सं दिग्धता, fem, . 


युनरुक्ति, छंदोभंग, यतिभंग आदि दोषों से बचना चाहिये । 
` काव्य में अळङ्कार की भी आवश्यकता हे | केशवदास ने कहा है-- 
- भूषण बिना न ares, कविता बनिता मित्र । 


गुण और अलङ्कार में भेद हे। गुण रसके बिना नहीं रहते, प्र अलंकार 
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काब्य साहित्य का उत्तम अंग हे । काव्य से मनुष्य को जैसा अळो- 


“किक आनन्द प्राप्त होता हे पेसा और किसी प्रकार के साहित्य से 


नहीं | काव्य का एक छोटा सा पद्‌ श्रोताओं में इतना अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर सकता है, जितना किसी वाग्मीवर का लस्वा-चोड़ा व्याख्यान 
नहीं | काव्य से आनन्द और उपदेश दोनों प्राप्त होते हैं । काव्य के 
रूप में नीति के वचन जितना आकषण उत्पन्न करते हैं, उतना तत्वज्ञान 
के रूप में नहीं। आख्यायिकाओं द्वारा दिये गये उपदेश में भी वह माधुयं 


, नहीं, जो काव्य के उपदेश में है। काव्य कवि के हृदय का गान हे, 


उसकी बुद्धि का सौन्द्य हे । जिस कवि का हृदय जितना ही सुन्दर 
होता हे, वह उतना ही मधुर गान कर सकता है | वह गान भक्तों के 
सुख से सुन कर भगवान्‌ रोक जाते हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
` नाहं वसामि बैकुण्ठे योगिनां हृद्ये न च । 
सञ्चक्ता . यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ! 
. श्रीमद्भागवत | 
#काव्यशासत्र/के आचायों ने काव्य के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाये 
हैं। किसी ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है ; किसी ने चमत्कार. 
युक्त डाक को काव्य माना है; किसी ने मनोहर अथे उत्पन्न करने 
वाले शब्दों को काव्य कहा है; और किसी ने शब्द और अथे दोनों को 
कावय कहा है । यह तो ठीक है कि शब्द और अथे परस्पर अभिन्न 
हैं, इसलिये शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य कहलाता हे । 
पर शब्द और अथे काव्य का शरीर मात्र हे, काव्य की आत्मा तो रस 
है । चाहे गद्य हो या पद्य, जिस संदर्भ में रस प्रवाहित हो, वर्णन इतना 
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सुन्दर हो कि पढ़ते ही मन उसमें तल्लीन होकर एक प्रकार के अलौकिक- 


आनन्द का अनुभव करने लगे, वह काव्य हे । काव्य में शब्द-चमत्कार 
और अर्थ-चमत्कार दोनों होने चाहिये" । किन्तु अथे-चमत्कार प्रधान हे, 
शब्द-चमत्कार गौण। केव शब्द के आडम्बर से काव्य नहीं बन सकता | 
छंद उत्तम हो, शब्द-संगठन लळित डो, अजुप्रास कर्णप्रिय हो, पर रस 
का अभाव हो, तो वह रचना कावय नहीं, केवळ पद्य है। वह कान को 
प्रिय लग सकती है, हृदय के नहीं; काव्य तो हृदय की वस्तु हे । 


रस क्या वस्तु है ? रस का साधारण अथे हे स्वाद । पाठक या श्रोतः, 


के हृदय में वासना रूप से स्थित हप, शोक, भय, विस्मय, हास. आदिः 
“ जब कवि की चमत्कार्‍युक्त वाणी से जागुत होते हें, तब उसे एक अपू 
आनन्द का अनुभव होने छगता है । वह आनन्द ऐसा agga होता हे 
कि मन उस समय उसी में लीन हो जाता हे, उसे अपने .अन्य सब व्या- 
पार भूर जाते हैं । जैसे Int समाधि में ब्रह्मानन्द-सुधा के पान में 
तन्मय हो जाता है, और अन्य विषय व्यापार : भूळ जाता हे, वैसा ही 
आनन्द काब्य से सहृदय मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता हे। उसी 
अलोकिक आनन्द को रस कहते हैं । जव विभाव, अनुभाव और संचारी 
भाव. से स्थायीभाव व्यक्त होता हे, तब रस की उत्पत्ति होती है । 
जिससे भावना स्पष्ट हो वह विभाव कहलाता हे. । विभाव दो 
` अकार का होता है, आलम्बन और उद्दोपन | जिसके आश्रय से रसक्ी 
स्थिति हो, उसे आलम्बन, और जिससे रस का उद्दीपन होता हे, उसे 
उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा रस का अनुभव होता 
है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव भाद का कार्यरूप हे । हास्य, 
मधुर संभाषण और स्नेदयुक्त दृष्टिनिक्षेप आदि अनुभाव कहलाते हैं । 
जो भाव wat में संचार करते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं; और जो 
भाव wat में स्थिर रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं । रति, हास, 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ग्लानि, आश्चयं और निवे द॒ ये नो स्थायी 
भाव हैं । इन्हीं से क्रमशः शगार, हास्य, करुण, रोड, वीर, भयानक, 


‘ 
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रस के बिना भी रह सकते हैं । अळङ्कार रस के सहायक होते हैं । शब्दः 
और अथे में scad प्रदान कर वे रस की वृद्धि करते हैं। पर जहाँ रसः 
नहीं, वहाँ केवळ अलंकार भी उक्ति में वैचित्रय उत्पन्न कर देते हैं । . 


रस के सहायक छंद भी हैं। मंदाक्रान्ता, हुतविरूम्बित, Bra- 
रिणी और मालिनी छंद में ee, शांत और करुण रस अधिक मनोहर 
हो जाते हैं । सुजंगम्रयांत, वंशस्थ और शादू'लविक्री डित में वीर, रौद्र और 
भयानक रस विशेष प्रभावोत्पादक हे! जाते हैं । हिन्दी-छन्दों में सवैया ओर 
बरवे में श्र गार/करुण और शांत रस, IR में वीर, रोद्र और भयानक 
रस, घनाक्षरो, दोहा, चोपाई और सोरठा में प्रायः सभी रस उद्दीप्त होते 
. हैं। सवैया और बरवे में वीररस का काव्य नीरस हो जायगा | काव्य में 
विरोधी और सहायक wat का भी ध्यान रखना चाहिये । चीर या Aig- 
रस के वर्णन में Lm, हास्य, और करुण रस की उपस्थिति से रस की 
सिद्धि नहीं हो सकती | ह्रास्यरस से *४'गाररस वृद्धि पाता हे, पर: 
वीभत्स, भयानक और करुण रस से उसकी सिद्धि में वाधा पहुंचती: 
हे । हास्यरस करुणरस का घातक हे । कवि ही नहीं, अच्छे वक्ता 
भी रसों के शत्रुओं और मित्रों की जानकारी से अपने विषय को बहुत 
प्रभावोत्पादक बना लेते है । I 


' आगे के कोष्ठक में यह विषय अधिक स्पष्ट कर दिया जाता हे:--- 


संख्या रस रस के मिन्र ` रस के शत्रु 
, ऋयार हास्य, AGIT | करुणा, वीभत्स, Ua, वीर, भयानक t 


१ 

२ हास्य LA, AJI भयानक, करुण, वीर । 

३ अद्भुत भयानक। रौद्र। 

a शांत करुण। वीर, TTR, रे, हास्य, भयानक।' 
५ रौद्र भयानक । हास्य, श गार, अहुसुत | 

a वीर WI 'शान्त, शगार । 

७ करुण शांत । हास्य, VAT । 
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संख्या रस रस के मित्र रस के शत्रु 
८ भयानक जहसुत, रोद्र, वीर। शट गार, हास्य, शान्त । 
९ वीभत्स। x ATRI 


कवि कौन है ? कवि ale के सोन्दये का ada है। वह एक ऐसा 

यंत्र है, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दये देखा जाता हे। कवि सोन्द्य का 

उपभोग करता है, और जब उन्मत्त ढा जाता है, तब उसके प्रलाप रूप में 

उस की उन्पत्तता का कुछ प्रसाद सहृदय जनों को मिल जाता हे। 

वह प्रलाप ही काब्य है । तत्ववेत्ता और कवि में अन्तर है । तत्ववेत्ता 

' मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का । हृदय न्रिगुणात्मक सूष्टि 

का केन्द्र है । कवि उसी केन्द्र में स्थित होकर ale का निरीक्षण करता 

है ! हृदय मनुष्य मात्र के है। पर कुछ तो हृदय के ममं को समकते ही 

- नहीं; कुछ समकते तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती 

कि वे उसे प्रकट कर सके'। कवि हृदय की बाते' समझता भी है और 
उसे कह मी सकता है । साधारण जन और कवि में यही अन्तर है। 


` कवीनां मानसं नोमि तरन्ति प्रतिभाम्भसि । 
aa हंसवयांसीव सुवनानि चतुदश ॥ 


अर्थात्‌ कवि के हृदयरूपी मानसरोवर को मैं नमस्कार करता हूँ; ` 


«जिसके प्रतिमारूपी जल में चोदहों सुवन हंस की तरह तैरा करते हैं। 
अंग्रोज्ञ कवि शेक्सपियर ने कहा दैः-- 
The lunatic, the.lover and the poet, 
Are of imagination all compact. ` 
अर्थात्‌ पागल, प्रेमी और कवि, इनकी कल्पनाये” एक सी हवती हैं। 
कचि जब एक अलौकिक आनन्द की दृशा में जागत हाता हे, तब 
खग उसे पायल कहते हैं । प्रेमी की भी ऐसी ही दशा दाती है । पर 
प्रेमी अपने आनन्द को प्रकट नहीं कर सकता; वह एकान्त में अकेले 
आनन्द का अनुभव करना पसंद करता हे । और कवि स्वयं अचुभव 
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करके दूसरों को बाँटता भी है । दोनों में यही अन्तर हे । दोनों का 
अन्तर इस शेर से और भी साफ़ हो जाता हैः-- 1 
इश्क कहता है कि आलम से जुदा हो जाओ । 
` get कहता है जिघर जाओ नया आलम है ॥ 
प्रेमी इश्क का उपासक होता हे और कचि हुस्न का। 
` कवि की कोई बात सोंन्दर्यहीन नहीं हाती, सब में कुछ न कुछ 
चमत्कार होता है । उसकी दृष्टि साधारण लोगों की दृष्टि से भिन्न होती 
। उसका कथन निराले ही ढंग का होता है । संसार की तुच्छ से तुच्छ 
बातों में भी वह सोन्द्य ह ढ़ निकाळता है। गढ़ों में बरसात का पानी 
नमा होकर जब सूख जाता है, तव उसमें कीचड़ शेष रह जाती,हे । जब 
कीचड़ का पानी भी सूख जाता है तब उसमें gov पड़ जाती है । यह 
संसार की ऐसी साधारण सो घटना है कि गढ़े के पास से आने जाने 
वाले लोग कभी इस घटना पर ध्यान भी नहीं देते । किन्तु कवि की 
gle से वह कहाँ छूट सकता हे ? तुलसीदास ने कीचड़ ऐसे तुच्छ पदार्थ 
को और उसपर बीतो हुई प्रकृति की एक अत्यन्त साधारण घटना का 
ahead से चमत्कृत कर दिया । वे कहते हैः-- 


हृद्य न विदरेड पंक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर । 
जानत हों मोहिं दोन्ह बिधि, यह जातना-सरीर ॥ 


अर्थात्‌, प्रियतम जल के बिछुड़ते ही कीचड़ का हु दूय फट गया; किन्तु 
मेरा नहीं फरा । इससे जान पड़ता हे कि विधाता ने सुरे यातना भोगने 


` के लिये ही यह शरीर दिया है । 


कीचड़ के मन की वेदना कवि के सिवा साधारण जन, कैसे सम 
सकते हैं ? 


संसार में कोन मनुष्य नहीं रोया ? मनुष्य-जीवन सें रोना सब से 
पहला काम हे । रोने के साथ आँखों से आँसुओं की थारा बहती है।. 
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आसू किसने नहीं देखा ? पर कवि की द्वष्टि से सब नहीं देखते। आँसुओं 


के साथ रहीम ने एक अदसुत रहस्य खोज निकाला है। - 
uaa agar नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेय । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न aq कहि देय॥ 


जिसे हम घर से निकाल देंगे, वह धर का भेद अवश्य प्रकट कर | 


देणा । जैसे आँसुओं ने निकळ कर हृद्य का दुःख बता दिया । 

कवि सौन्दर्यं देखता है । चाहे वह सौन्दर्य वहिजंगत का हो, चाहे 
अन्तर्जगत का । जो केवळ बाहरी सौन्द्ये का ही वर्णन करता है, वह कवि 
है; पर जो मनुष्य के मन के सोन्दये का भी वर्णन करता है वह महाकवि 


| 


| 
| 
| 
{ 


| 


हे ।.मीतरी सौन्दय के वर्णन करने में ही कवि की कवित्व-शक्ति का | 
पता चल सकता है । देखिये तुलसीदास ने बाहरी और भीतरी दोनों | 


सौन्दयो' का एक साथ कितना सुन्दर चर्णन कर दिया है 
बिष्णु कहा अस बिहँसि तब, aif सकल द्विजराज । 
aon fren होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥ 
बर अजुहारि बरात न भाई । हँसी करइहउ परपुर जाई ॥ 
बिष्णु बचन सुनिसुर सुसकाने | निज निज सेन सहित बिल्गाने॥ 
मन ही मन महेस सुसुकाहीं । हरि के च्यङ्ग बचन नहिं जाहीं ॥ 


“मन ही मन महेस झुसुकाहीं? लिखकर तुलसीदास ने कवित्व- | 
शक्ति का अद्भुत परिचय दिया है । शंकर के मन में विष्णु के लिये | 


अगाध प्रेम है । उस प्रेम के समुद्र के तुलसीदास ने इस चोपाई के एक 
चरण रूपी नन्हे से बंद में भर कर रख दिया है ।. . 

बाहरी सौन्दर्य तो सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने के मिल 
सकता हे, पर मन का aad महाकवि की वाणी ही में मिलता है । 


चित्रकार विम्बोष्ठी, चारुनेत्रा, हिमकरवदना,. कान्तकुन्तला, IJF- | 


जघना कामिनी का ऐसा मनोहर चित्र बना सकता है कि संभव है 
वैसा faa कवि अपनी कविता में न खींच सके । पर चित्रकार उस रमणी 


i 
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के हृदय को कैसे दिखला सकता है ? वह सेनापति के इल छंद का भाव 
कैसे चित्रित कर सकता हे ? 


फूलन सो बाळ की बनाइ गुही बेनी लाळ 
भाल दीन्ही वे'दी ख॒गमद की असित है । 
अंग अंग भुषन बनाइ ब्रजभूषन जू 
बीरी निज कर तै' खवाइ अति हित हे ॥ 
हौ के रसबस जव दीबे को महावर के 
; सेंनापति स्याम गहयो चरन ललित हे । 
चसि हाथ नाथ के लगाइ रही आंखिन सों 
कही, प्रानपति'! यह अति अनुचित हे ॥ 
“यह अति अनुचित हे” बताकर कवि नेजा खी के हृदय की 
छटा दिखलाई है, वह चित्रकार नहीं दिखला ्षकता | 
कचि की कविता का प्रभाव स्वयं कवि के . हृद्य पर नहीं पड़ता । 

चह UM रस की मनोहर कविता लिखता हे। कितने ही युवक युवती 
उसको कचिता पढ़ कर प्रेमोन्मत्त हा जाते हैं। पर स्वयं कवि उस कविता 
के लिख चुकने पर निश्चित सा होकर अपने मामूली काम में लग जाता 
है । वह वीररस की कविता लिखता है । संभव है, उसकी कविता पढ़ 
कर कोई व्यक्ति युद्ध में निभेयता से प्राण दे दे पर कवि महाशय ते 
उस कविता की रचना करने के बाद शायद नहाने धोने और खाने पीने 
में लग जाया करते हैं | वे कविता पढ़ते पढ़ते युद्ध-क्षेत्र की ओर दौड़ते 
ga नहीं दिखाई पड़े गे । उनकी करुण और शांतरस की कचिता पढ़कर - 
कोई सदु द्य चाहे संसार से विरक्त, राग द्वेष से रहित हो जाय | पर कवि 
महाराज अपना शरीर सजाने में शायद ही कभी त्रुटि करे । इन बातों 
के लिखने का अभिप्राय यह है कि कबि का हृदय जल में कमलपत्र की 
तरह निळेप होता हे । उसपर उसकी ही कल्पना या रचना का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । संस्कृत के एक पंडित ने इस पर कचि का गढ 
परिहास करते हुये यह लिखा हैः ` ` 
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कविः करोति काब्यानिः aig जानन्ति पण्डिताः । 

सुन्दर्य अपि लावण्यं पतिजौनाति' नो पिता ॥ ` 
कवि काव्य रचता है, पर उसका स्वाद पंडित जानते है । जैसे, सुन्दरी 
खरी के लावण्य को. उसका पति .जानता हे, ( उत्पन्न करने वाळा ) 

पिता नहीं । 

कवि अपने लिये कविता नहीं रचता, दूसरों के लिये रचता हे । 
एकान्त स्थान में बैठकर, इन्द्रियाशक्ति परित्याग करके वह सहृदय 
रसिकजनों के लिये काव्य रचता है । कवि के समान परोपकारी कोन दे? 
कवि कैसी ही हीनदशा में क्यों न हो, वह स्वभाव में राजा और 
' उदारता में हरिशचन्द्र से कम नहीं होता । किसी राजा को एक बड़ा 


देश विजय करने में उतना आनन्द नहीं होता, जितमा कवि को एक | 
शब्द को किसी स्थान पर ठीक बैठा देने में होता हैं । शब्द ही उसकी | 


सम्पत्ति है, वही saat सेना हे । शब्दों से वह विश्व का हृदय जीतने 
की शक्ति रखता है । जब वह काव्य रचने बैठता है, तब उसके ब्रह्मांड में 
शब्दों के समूह के समूह चकर लगाने लगते Sale उनमें से पकड़ 
पकड़ कर उन्हें उपयुक्त स्थानों पर सजा देता है। कभी कभी कोड़ी के 
मोळ के शब्द को वह ऐसे स्थान पर as देता है, जहाँ वह हीरे की 
तरह चमक उठता ' है। “कहुँ” ( कहीं ) एक साधारण शब्द है । पर 
श्रीधर पाठक ने उसके हाथ में सुधा-भवन की चाभो ही सौंप दी है । 
यही स्वर्ग सुरलोक यही सुरकानन. सुन्दर । 
यहि अमरन को ओक adi ag वसंत पुरन्दर ॥ 
: “काश्मीर gam” 
“यहां कहु बसत पुरन्द्र” में ag” gwar से भी अधिक प्रभाव- 
शाली बन गया हे । काश्मीर में पाठक जी को पुरन्द्र के मिलने से 
किंतना आन द होता, इसका अनुभव अकेले पाठक जी ही कर सकते हैं। 
पर “कह” agaa रसिक पाठकों को घर बैठे इन्द्र-मिलन से भी अधिक 
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आनन्द प्रदान कर रहा है। कवि और शब्द की विचित्र महिमा हे । 
शब्द कवि.को अमर बना देते हैं ओर कवि शब्द को भाग्यवान | 

कवि दो प्रकार के होते हे । एक कवि केवळ अपनी कथा कहता हे। 
अर्थात्‌ अपनी प्रतिभा द्वारा केवल अपने हृदय के सुख-दुःख, कल्पना, 
भोर अनुभव के! कविता-रूप सें प्रकट करता हे । adam काल में 
रत्रीन्द्रनाथ ठाकुर इसी श्रेणी के कवि हैं । दुसरे प्रकार का कचि समस्त 
देश, समग्र जाति या एक युग की कथा कहता है। ae कवि केवळ 
निमित्त मात्र होता है, उसके द्वारा समग्र जाति की सरस्वती बोलती हे । 
उसकी रचना किली वपक्ति विशेष की रचना नहीं रह जाती । उसकी 
रचना सम्पूर्ण समाज की मिलकियत हो जाती 21 तुलसीदास एक * 
व्यक्ति का नाम था । एक जनसमूह की सरखती उनके द्वारा प्रकट हुई । 
उन्होंने उस . जनसमूह के हृदय की बात कही । वह जनसमूह तुलसी- 
दास के कथन को अपनी सम्पत्ति समझता हे । इसी से वह कथन अजर 
ओर अमर हो गया | कितने ही ऐसे अपढ़ और ग्रामीण शनुष्यों के मुझ 
से भी कभी कभी 

होइ हे बहि जो. राम रचि wari 
* * नः 
जाकर जापर: सत्य BAT | 
सो तेहि मिलत न कछु सं देहू ॥ ` 

आदि सुन पड़ता है; जो तुलसी दास को जानते भी नहीं । इसका कारण 
यह है कि वे अपनी वस्तु का उपयोग करते हैं । तुलसी दास के लिये उनके 
केवल इसीलिये कृतज्ञ हाना चाहिये कि तुळसी दास ने उनके हृदय की बातों 
का पथ-रूप में कर के बोलने में आसान बना दिया । तुलसीदास अपनी 
रचना सें व्याप्त हाकर अहुश्य हो गये | लोग उनके वचन को अपना सा 
मानकर बोलते हैं । यही कवि की व्यापकता है। जो कवि व्यापक नहीं, 
उसकी कविता जब कभी उदाहरण-रूप में उपस्थित होती हे, aa उसके 
साथ उस का नाम सी: sat रहता हे । पर तुळलोदात के gaat के 
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सांथ उनके नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि तुलसीदास दूध 
और शकर की तरह समाज में ge मिल गये हैं। यही उनका अम- 
रत्व है; यही उनका महांकवित्व.है। आज उनकी अमर वाणी से घार्मिक 
हिन्दुओं के मन्दिर, घर, सुख और श्रवण गज रहे हैं । इसी प्रकार 
हिन्दी के और भी कितने ही अमर कवि है, जैसे कबीर, सर, मीराबाई, 
आदि; जो हिन्दू-ससाज में अपने लिये ख़ास स्थान रखते हैं ।. वह कैसी 
शुभ घड़ी थी, जब उनकी वाणी से या.लेखनी से एक वाक्य निकल 
गया और वह हज़ारों Gat से प्रतिध्वनित हो उठा न जाने उनकी किस 
तपस्या के फल से, किस मंत्र की साधना से उनकी वाणी रूपी तागे का 
अंत नहीं आताओऔर अब तक उसमें सहस्रो हदय-सुमन पिरोये जा रहे हैं । 
कवि की योग्यता के सम्बन्ध में नारद ने “संगीत-मकरन्दू” सें यह 
श्लोक लिखा है-:-- 
gida: शान्तः सुजनविनतः सुनुततरः 
कळांवेदी ¦ विद्वानतिस्दुपदः कावयचतुरः 
wast दैवज्ञः सरस हृदयः  सत्कुलमवः 
शुभाकारश्छन्दोगुणगणविवेक्ी स च कचिः। 


इतने गुण जिस पुरुष में हों, वह संसार में कितना भाग्यशाली 
होगा ! कवि होना कैसे सौभाग्य की वात हे !! 


आजकल की, हिन्दी-कविता की ओर जब हम ध्यान देते हैं, तब 
aga निराश होना पड़ता है । कोरी तुकबन्दी को कविता का नाम दिया 
जा रहा; है;,बक को हंस और कोवे को मोर बताया जा रहा हे। 
जिस पद्य में न रस है, न माधुय न प्रसाद और न asg, उसे 
कचिता की उपाधि से विभूषित किया जा रहा हे। और उसके रचयिता 
` को समाचारपत्रों के चाइकार सम्पादक कविवर, कवि-केसरी, कवि 


amz, कवि-कु जर, कवि-पु गव, 'कवीन्द्र आदि कड कर उसकी रचना | 


के द्वारा अपने पत्र की ग्राहक-संख्या. बढ़ाने के प्रयत्न में हैं। यह कितने 
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खेद की बात है. ! कवि की ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी हे कि तुलसीदास 
भी कवि होने का दावा नहीं करते थे । किन्तु आजकल नीरस तुकबंदी 
करने चाला भी कवि-सत्राट कह कर आघोपित किया जाता हे । ऐसा 
करके प्रशंसक लोग अपनी काव्य-शाख सम्बंधी अनभिज्ञता की 


' घोषणा करते हैं या पद्य-रचयिता की प्रशांसा ! यइ सोचने की बात 


है। प्रशंसा तो वह हे जो यथार्थ हो । असत्य प्रशांसा तो निन्दा ही का 
एक रूप है । 

लिखते लिखते अंत में मैं कुछ कड़ी aa’ लिख . गया । इसके लिये 
सुरे खेद है; पर मेरा उद्देश्य यह नहीं कि इसले किसी सम्पादक या 
कचि का जी दुखे । मैं तो सिफ यह चाहता हूँ कि काव्य-शाख का 
अच्छी तरह अध्ययन कर लेने के बाद लोग कविता रचने का श्रम Be । 
आजकल की खडी वोली की कविता में कावय, के गुण न होने से पढ़ते 
समय ऐसा जान पडता है मानो जीभ के मैदान पर अक्षर BE चला 
रहे Fi ऊपर काव्य और कवि के क्षम्ब ध में जो कुछ लिखा गया हे, 
चह उत्तेजित करने के लिये एक संकेत मात्र है। हमारे युवक कविगण 
इधर ध्यान दे'गे तो उनके द्वारा हिन्दी में उत्तम कचिता की ale होने 
की पूर्ण संभावना है । कविता-कौसुदी में जो कविताएँ संग्रह की गई हैं, 
उनमें कावय के सभी gu frst । काव्यशास्त्र का थोड़ा बहुत भी ज्ञान 
रखने वाले को इन कविताओं में अन्य पाठकों की अपेक्षा अधिक आनंद 


प्राप्त होगा । इसीलिये मैंने यह विषय कुछ विस्तार से लिख दिया है । 


यहाँ as at कावप और कवि सम्बन्धी बातें हुई', अब कविता- 
कोसुदी की चर्चा और रह गईं । यह कविता-कौसुदी का चोथा संस्क- 
रण हे | इसके प्रत्येक संस्करण में कुछ न कुछ परिवर्तन भौर परिवद्ध'न 
होता आया 21 जब तक मेरी तृप्ति नहीं हो गईं, तब तक सैं परिवर्तन 
को रोक नहीं सका । अब आशा हे कि कचिता-कौसुदी का यह रूप 
सदा के लिये निश्चित हो. गया । अब परिवतन की शुज्ञाइश, मेरी 
राय में, नहीं रह गई । 
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हिन्दी-संसार ने इस पुस्तक का बड़ा आदर किया । जहाँ इसे कल- 
कत्ता, पटना और काशी के विश्वविद्यालयों ने एम०. ए०, बी० To और 
एफ० qo के कसँ में स्थान दिया, वहां हिन्दी-साहित्यकों ने इस ढङ्ग 
की पुस्तकों में इसे सर्वोच्च स्थान देकर आदर Peat है । मैं इसे अपनी 
mmda सफलता समक कर उत्साहित होता हूँ । - 
इस पुस्तक के कवियों की कविताएँ चुनने में मैंने किसी खास 
विषय को लक्ष्य में नहीं रखा । जिस कविता में ge कवि की 
प्रतिभा दिखाई पड़ी, मैंने उसे ही चुन लिया। कवि के हृदय को 
असली रूप में पाठकों के सासने ळाने में मैंने कोई बाधा नहीं पहु चाई । 
इस कारण कुछ कविताएँ ऐसी भी आ गई हैं, जो अश्लील कही जा 
सकती हैं । किन्तु उनमें कवि का चमत्कार हे, इससे विवश होकर उन्हे 
gaat ही पड़ा । जो कवि जिस रस के लिये प्रसिद्ध हे उसकी उसी रस 
की कविता अधिक संख्या में दी गईं है । इस कारण से यह पुस्तक 
साधु-संत, साहित्य-रसिक, हास्य-प्रिय, प्रेमी, set और नीति जानने 
की इच्छा वाले सभी श्रेणी के लोगों के लिये उपयेगी हा गई हे । 
सुके कितनी ही बार यात्रा में यह देख कर सुख हुआ है कि बहुत से 
पढ़े लिखे यात्री इस पुस्तक को एक मित्र की भांति यात्रा में साथ 
रखते हैं । ‘a | 
' जहाँ तक मिल सके, कवियों के अन्था का मैंने स्वयं अध्ययन कर 
के यह पुस्तक लिखी हे । फिर भी शिवसिंहसरोज, मिश्रबन्धुविनोद, 


- संतबानी पुस्तकमाला, नागरी प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट ओर लेख- 


- मालायें तथा दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की छेखमांलाएँ और अंग्रेजी 
में सर जाजे fada ओर श्री चिसेन्ट स्मिथ की हिन्दी-साहित्य 
और media इतिहास सम्बन्धी पुस्तकां से सहायता लेनी पड़ी 21 
मैं हृदय से इन सब पुस्तकों के लेखकों का कृतज्ञ gi 


- हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग । 3 निपा 
आवण कृष्ण ५, aes | रामनरेश st 
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(Qo To एल-एुर० Ho, HART । } 


` 


` ` 
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कविता gfe का dead है, कविता ही सृष्टि का सुख है, ओर 
कविता ही सृष्टि का जीवन-प्राण है । परमाणु में कविता है, विराट्‌ रूप 
में कविता है, विन्दु में कविता है, सागर में कविता है, रेणु में कविता 


' है, प॑त में कविता है; वायु और अभि में कविता है, जल और थळ में 


कविता है, आकाश में कविता है, प्रकाश में कविता है, अन्धकार में भी 
कविता हे, स॒ये और चन्द्र और तारागण में कविता हे, किरण और 
कौसुदी में कविता है, मनुष्य में कविता है, पशु में कविता हे, पक्षी में 
कविता है, ax में कविता है; जिधर. देखो कविता ही का साम्राज्य 21 
प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अदसुत महाकाव्य है । जिस 
मनुष्य ने इस सारगभित रसमयी कविता के आनन्द का स्वाद चखा, 
वही भाग्यवान्‌ हे । जिसने इस सरस्वती-मन्दिर में कुछ शिक्षा अहण 
की और मनन किया वही पणिडत है। जिसने इस पवित्र प्रवाह में अपने 
के बहा दिया, वही विरक्त हे। जिसने इस अशत-प्रवाह में डूब कर, दो 
चार कलश भर कर, प्यासे थळे हुये रोगी वा ख़॒तप्राय यात्रियों को कुछ ' 
बंदे पिळाकर उन्हें शक्ति दी और पुनजींवित किया, वही कवि हे । 
ईश्वरीय सौन्दर्यं के--प्राकृतिक कविता का भाषा की छटा द्वारा 
संसार के द्रसाना ही कवि का कत्तंव्य हे । जितना गहरा वह अपनी 
प्रतिभा द्वारा इस सोन्दये-सागर में वता है, उतना ही अधिक वह अपने 
ada में सफर हाता है । संसार के.पदाथेो और घटनाओं को सभी 
देखते हैं, परन्तु जिन आँखों से उन्हें कवि देखता है वे निराली ही होती 
हे । गँवार के लिये पहाड़ों के भीतर से आती हुई नदी एक नदी मात्र 
है; कवि के लिये उस श्‍वेतवखा शोभायुक्त छाजवंती -का नाचता हुआ , 
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शरीर शगार की रंगभूमि हे । आँख वही, पर चितवन से भेद हे । 
बिहारी ने यह तो सच कहा है-- 


अनियारे . दीरध नयन , किती न तरुनि समान । 
वह चितवन कछु और है, fife बस होत gma ॥ 


' किन्तु बिहारी ने इस wate दोहे में केवळ बाहरी आँखों ही के रस 
का वर्णन किया--और ae भी अक्षरा । वास्तव में वश करनेवाली 
आँखें में इतना भेद नहीं होता, जितना वश होनेवाली आँखें में । हीरे 
की परख जौहरी की आखें करती हैं, gem के सोन्द्य्ये की पहिचान 
रस-प्रचीण कृष्ण ही को होती है; पदाथ रूपी चित्रों में चितेरे के हाथ 

` की महिमा कचि की ही aie पहिचानती हैं, प्राकृतिक दैवी सङ्गीत 
उसी के कान सुनते हैं । विज्ञानवेत्ता पदार्थों" के बाहरी अंगों की छान- 
चीन करता हे, और उनके अवयवो का सम्बन्ध हूँ इता हे, नीतिज्ञ उनसे 
मजुप्य-समाज के लिये परिणाम निकाळता है; किल्तु उनके आंतरिक 
सौन्दय की ओर कवि ही का लक्षय रहता है। वैज्ञा Ges और नीतिज्ञ 
भी जैसे जैसे अपने wea की खोज में गइरे gaa हैं, वैसे वैसे कवि के 
समीप पहुँ चते जाते हैं । सभी विद्याओं:और शास्त्रों का अन्त और उनकी 
सफलता कविता में लीन होने ही में हे। कवि के सम्बन्ध में 
'कहा है :-- À i 
~ जानाते यन्न चन्द्राको' जानन्ते . aa योगिनः । 
जानीते यन्न भगोपि तजानाति कविः' स्वयम्‌ n 


यह कवि ओर कचिता का आदश हे, इसी आदुश की ओर सच्चा 
कचि जाता है । जितना ही ag उसके समीप पहु चता हे, उतना ही वह 


अभावशाळी और उसकी कचिता स्थायी होती हे । भाषा तो केवळ एक _ 


पहनावा मात्र .हे। उसकी कविता वास्तव में संसार के लाभ के लिये 
होती है; क्योंकि कवि की ale में सम्पूर्ण प्रजातंत्र हे, समधिवाद्‌ का 
शुद्ध वयचहार है । यहाँ स्वतंत्रता है, स्वच्छन्दता है, अपरिमित सम्पत्ति 


i 
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है । कोई रोकने वाळा नहीं, जितना चाहो उसमें से लेते जाओ, वह 


` घटती adil तुमर्मे केवल इच्छा और शक्ति की आवश्यकता 21 


हिन्दी बोलने बालों का यह सौभाग्य है कि कविता के ऊँचे eat 


- के समीप तक पहुंचने वाले कई कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिन्दी-भाषा 


, द्वारा अपनी अमूल्य वाणी से संसार का उपकार किया 21 मनुष्य-जाति 


सदा उनकी aot रहेगी | कबीर और सूर और चुलसी--अहा ! इनके 
नामे. का स्मरण करते ही किस दीप्यमान सौन्दय और पवित्र आनन्द 
की afe के द्वार खुल जाते हैं--इनके भावों को जिसने समका, वह सचा 
पण्डित है; इनके मर्म को जिसने पाया, वह स्वयं महात्मा 21 संसार 


“साहित्य की चर्चा करता है; काँच को हीरा जानकर उसके पीछे दोड़ता ' 


है; खेल के ag को बालक समझ कर उसका व्याह करता है; और अपनी 
करतूत पर अभिमानी बनता है। अनेक भाषाएँ अपने अपने काँच के 


_ gaat को सामने रख हीरे का दम भरती हैं, किन्तु जैसा कबीर जी ने 


कहा हे-- 

Rea के Seed . नहीं , हंसन की नहि wa । 

लालन की नहिं ARa , amg न चल जमात॥ 
कवियों के भी See नहीं होते ae काळ, वह देश भारयवान्‌ हे 
जहाँ एक भी कवि उत्पन्न हो जाय । कबीर और सूर और तुळसी यह 
हिन्दी भाषा ही के नहीं, संसार-साहित्य के लाळ हैं, परखने वाले की 
आवशकता है ।-कबीर फे दोहो और शब्दों की परख कौन करता है ? 
सूर के पदों और तुल्सी की चौपाइयों को कान तोळता.हे ? मात्रा और 
अक्षरों के गिनने वाले समालोचक ? छिः ! परखने के लिए कुछ हृदय 
की सामग्री चाहिये, पुस्तकों के आडम्बर की आवश्यकता नहीं । इन 
कवियों के हसने और रोने का अथे कौन समझता हे ? इनके वाक्यों 
के ममे तक कौन पहु चता है ! स्वयं कोई मख प्रेमी, कोई कचिता का 
मतवाला; जा शुद्ध हृदय से, अभिमान छोड़, इस सृष्टि के भीतर नम्रता 

पूर्वक शिष्य बनकर आता हे। BF) 
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“हाई अक्षर प्रेम का „ पढ़े सो पण्डित होय ।?” | 

कुछ काँच पढिचानने वाले समालोचक दिन्दी-भाषा में साहित्य at , 
ert देखते हैं । गाँव का रहने वाला, जिसने अपनी गाँव की दूकान में | 
az बिरंग के काँच के उकड़े. देखे हैं, नगर में आकर जब एक बड़े जौहरी | 
की दुकान में जाता है तो,अपने गाँव की दुकान के समान Cate काँचों । 
का न देखकर बहुमूल्य मणियों का तिरस्कार करता है, और कहता है... | 
- हमारे गाँव की दुकान के समान यहाँ मणियाँ तो हैं ही नहं । ठीक यही | 
-दुशा इन समालोचकों की है। “यह गाहक करवीन के, तुम Stet कर | 
बीन” | यदि मणि की परख न हो तो मणि का दोष नहीं, परखने चाले | 
का दोष है | किन्तु काँच का भी संसार में काम है, ये भी चमकौले होते | 
है, देखने में अच्छे लगते हैं । काच के उकड़े भी धन्य हैं, उनमें भो | 

' सौन्दय हे, वे आनन्द बढ़ाते हैं-किन्तु हीरो और छाछों की बात कुछ | 
-भौर at è 1 : | 
इस “कविता--कौसुदी” की छटा, संग्रह होने के कारण बादलों से | 
उनकर आती है, तो भी अंधकार दूर करने के लिए पर्याप्त है । इसमें | 
अमूल्य मणियों को लड़ियां हैं, साथ ata fats काँच के इ़कड़ों की | 

` बन्दुनवारें भी हैं। बहुत से काँच के टुकड़े बहुमूल्य हैं, इनका भी श्ट'गार | 
शोभायमान हे; और अपने अपने स्थान पर सभी आंदरणीय हैं । | 


1 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


मार्गशीष Baez, स वत्‌ १६७४ 


प्रयाग, | r} | | 
| पुरुषोत्तमदास टण्डन | 


| 
| 
कणा कडी he | 
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हिंदी का संक्षिप्त इतिहास 


भाया 

हृदय एक पुष्प है, भाषा उसका विकास है और भाव गन्ध है । 
हृदय एक वाद्य यन्त्र है, रसना रीड है, इच्छा उँगली हे और भाषा 
` कार है । 
भाषा विचार का साकार रूप है । 
भाषा से देश जाना जाता हे | हम देश के जल, वायु, अग्नि, TA 
` और आकाश के संक्षिप्त रूप हैं। हम स्वयं देश हैं। भाषा हमारी 
फीति 21 

विचार भाषा का पुत्र है, कार्य पौत्र है, और सम्मति कन्या है, जो 
प्रदान की जाती है, और दूसरे घर में जाकर वृद्धि पाती है । 

प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य शब्दों का समूह 
है । प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है। भाषा areal का समूह है । 

चार पैर, पूँछ, सींग आदि अंगों से युक्त एक पशु विशेष का नाम 
हमने गाय रख लिया है। गाय शब्द और गाय पशु से कोई साक्षात 
` सम्बन्ध नहीं; परन्तु गाय शब्द के उच्चारण से गाय पशु का बोध 
तत्काल हा जाता है । z 

यदि हमने सब वस्तुओं और. सब क्रियाओं का नाम न रख fea 
होता तो अपने सनोगत भावों के प्रकट करने में हमें बड़ी ही कठिनता | 
पड़ती | हाथ सुं ह आदि के संकेतों से हम अपने मनोभाव पूर्ण रूप से 


- प्रकट ही न कर सकते | संसार के व्यवहार में कभी उन्नति न हाती । 


साधारण रूप से भाषा के दो भेद किये जा सकते हैं । एक व्यक्त, 
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दुसरा अब्यक्त | विचारों को ge रूप से प्रकट करने cet gna की है 
भाषा व्यक्त कहलाती है, और पशु-पक्षी की बोली अव्यक्त । पशु-पक्षी | 
अपनी बोली से दःख, सुख, भय आदि अ पूकट करने के | 
सिवाय कोई नई बात नहीं बतला सकते । जब हम साचते है तद भीतर | 
ही भीतर मन से हम एक पूकार की बातचीत करते रहते हैं । यदि हम | 
ang तो उसी बातचीत को एकत्र करके रिख ले सकते हैं। बहुत समय | 
बीत जाने पर भी इस उस लेख के देखकर यह स्मरण कर सकते हैं कि , 
किसी दिन हमने अपने मन से इस विषय पर बातचीत की थी । भाषा | 
बिना यह सुगमता कैसे हा सकती है ? _ a 
व्यक्त भाषा के दो भाग हैं--कथित और लिखित । जब कोई मजुष्य | 
हमारे सामने होता हे, तब उसके लिये अपने विचार पूकट करने में हम 
` कथित भाषा काम में छाते हैं । और जव हमें अपने विचार किसी दूर 
बारे सलुष्य के पास भेजने पड़ते हैं, या भविष्य के लए चिरस्थायी | 
रखने पड़ते हैं, तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। | 
maia (लखित भाषा के Ase एक एक सू 
ध्वनि का ap एक चिन्ह नियत कर लिया है, Beg अक्षर ar वणे 
कहते हैं। पहले भाषा सें केवळ कान ही काम देता था, वणो को रचनाः 
से आँख सी भाषा के लिये उपयागी हे! गई । 
पहले छोग कथित भाषा से ही काम लेते थे। बड़े छोटे सब पूकार 
के विचार केवळ कथन द्वारा पूकट किये जाते थे । जो विचार सुनने वारे 
को प्रिय लगते थे, उन्हें वह स्मरण रखता था; और अप विचारों को, 
चाहे वे भविष्य में उसके लिये लाभदायक ही हों, वह उपेक्षा के भाव से 
देखता था | इसका परिणाम यह हाता था कि आगे चलकर उसे यदि 
gaats के अपय विचारों की ही आवश्यकता पड़ती थी तो फिर उसे 
सोचना पड़ता था । परन्तु अक्षर-लिपि की उत्पत्ति से यह असुविधा दूर 
at गईं। अब विचार चिरस्थायी किये जा सकते हैं । आज जो कुछ हम | 
साचते हैं उसे लिखित भाषा के रूप में रख सकते हैं और हजारों वर्ष | 
बीत जाने पर भी वे देखे जा सकते हैं । अक्षर-लिपि की ही सहायता से | 


` 
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तो हम आज वाल्मीकि, व्यास, कालिदास और तुलसीदास के विचारों 
के इस पूकार जान सकते हैं, मानो वे स्वयं हमारे सामने आकर कह 
रहे हां । - 

भाषा सदा स्थिर नहीं रहती । उसमें परिवर्तन होता.. रहता है । 
हज़ारों वर्ष पहले जो भाषा वोली चा लिखी जाती थी, आज उसका वह 
रूप. नहीं हे । भाषा का नया और पुराना रूप मिलान कर देखने से यह 
बात आसानी से जानी जा सकती हे कि परिवर्तन किस gare से हुआ 
है । भाषा-तत्व के पंडितों का कथन हैं कि जव भाषा में परिवर्तन रुक 
जाता है तब उसकी उन्नतिं भी रुक जाती हैं। सभ्यता के साथ भाषा का: 
घनिष्ठ सम्वन्ध है । सभ्यता की वृद्धि के साथ भाषा की भी वृद्धि होती 
है। उसमें नये विचार और उन विचारों के द्योतक नये शव्द मिलते रहते . 
हैं, और भाषा का भण्डार बढ़ता रहता हे । भाषा में परिवर्तन केसे 
हता है ? विचार करने से इसके ये कारण जान पड़ते हैं--स्थान, जल- 
वायु और सभ्यता का पूभाव और उच्चारण का -भेद । बहुत से शब्द जो 
एक देश के लोग बोल सकते हैं, दूसरे देश के लोग नहीं बोळ सकते । 
शीत-पूधान देशों में ऐसे शब्दों का aga पूया हाता हे, जिनसे सुख 
को अधिक खेलना न पड़े; जैसे अंग्रेज़ी भाषा के अधिकांश शब्द | 
उष्ण-पूघान देशां में ऐसे शब्द अधिक बोले जाते F जिनसे सुख का 
अधिक भाग खेलना पड़ता है ; जैसे भारतीय भाषाओं के शब्द । एक 
ही देश में भी भिन्न भिन्न जलवायु के कारण एकही शब्द के उच्चारण . 
में कभी कभी बड़ा अन्तर पाया जाता है | मरुस्थलों के निवासी कण्ठ से 
बाळे जाने वाले शब्दों का अधिक पूयाग करते Fi ages के निवासी 
संस्कृत शब्दों का भी विचित्र उच्चारण करते हैं । 

कुछ विद्वानों का अनुमान हे कि सूष्टि के आरम्भ काल सें सब मनुष्य 
एक ही स्थान--मध्य एशिया में रहते थे और उस समय उनकी भाषा 
एक.थी। कुछ विद्वानों का कथन है कि आयलेग पहले पहल तिब्बत से 
भारतवर्ष में उतरे । वहीं से वे atge हाकर पश्चिम की ओर फैल गये । 
जो हो; जीविका की खोज में या अन्य किसी कारण से चे भिन्न भिन्न. 
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देशों में जा बसे गङ्गा के किनारे से लेकर आइसळेंड तक, स्वीडन से | 
क्रीट तक, आये! की शाखायें So गई थीं | भारत का अधिकांश भाग, | 
अफगानिस्तान, ईरान और आमिनिया इतना एशिया का भाग और 
तीन चौथाई भाग रूस का, स्वीडन और नारवे का अधिकांश भाग और 
बास्क, हंगरी और सुकिस्तान के अतिरिक्त युरोप के अधिकांश भागों सें 
आये की भिन्न भिन्न टोल्यां जा बसी थीं । 
जो लोग यह मानते हैं कि आयंलाग सध्य एशिया से भारत में आये, 
उनके कथनालुसार आर्यावर्त में पहले पहल आये लोग ag नदी के 
किनारे पर बसे । धीरे धीरे वे सारे देश में और Sg, बह्मा, कम्बोडिया | 
और मलाया तक फैल गये । आये” की खास वस्ती हाने के कारण | 
विन्ध्याचल और हिमालय के बीच के प्रदेश का नाम आर्यावर्त पड़ गया। | 
भिन्न भिन्न देशों के जलवायु की भिन्नता के प्रभाव से आये /छी आदिम | 
एक भाषा के उच्चारण में अन्तर पड़ता गया | AA Sar में आकर नवीन | 
चस्तुओं के लिये और स्थिति के अनुसार नवीन रसभ किये हुये mAT | 
के लिये उन्हे नवीन शब्दों की कल्पना करनी पड़ी, जिनसे saat आदिस | 
-भाषा को नवीन शब्दों से अलंकृत नवीन रूप धारण करना पड़ा। i 
qeg जव सब मनुष्य साथ ही रहते थे और उनकी भाषा भी एक थी, | 
उस समय बोळ चाल में जो शब्द प्रचलित थे, उनमें से अधिकांश शब्द | 
नवीन देश की नवीन भाप! में भी थोड़े परिवतन के साथ ज्यों के at 
रह. गये । यहाँ हम भिन्न भिन्न भापाओं के कुछ समानार्थ शब्दों का | 
संग्रह करके अपने कथन को खुलासा किये देते हैं | 
संस्कृत मीडी gant लैटिन अंग्रेज़ी m हिन्दी | 
fig पतर पाटेर पेट फादर पिदर पिता | 
मातृ सतर माटेर मेटर मदर सादर माता | 


आतृ ्रतर फाटेर फ्रेटर बद्र बिरादर भ्राता | 


नाम नाम ओनोमा नामेन नेस नाम नाम | 
अस्मि अहम ऐसी एस पम अम gi 
इत्यादि ; इन शब्दों की समानता से यह प्रमाणित किया जाता | 
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है कि हम सब के परवेज कभी एक ही भाषा बोलते थे। आदिम स्थान से, 
जहाँ पर सव साथ ही साथ रहते थे, जो लोग पश्चिम को गये, उनसे 
आक, लैटिन, अँग्र ज़ी आदि भाषा वाऊने वाली जातियों की उत्पत्ति हुई । 
और जो लोग ga के गये, उनके दो भाग हो गये । एक भाग फ़ारस को 
गया और दुसरा काबुल होता हुआ भारतवर्ष पहुं चा। पहले दल ने ईरान 
में मीडी भाषा के द्वारा फारसी भाषा की ale की, ओर दूसरे दल ने 
संस्कृत का प्रचार किया । संस्कृत का अर्थ है सुधरी हुईं भाषा | संस्कृत 
के पहले जो भाषा बाली जाती थी, इसका नांम WHA था वेदों में कुछ 
मंत्र पहली पाकृत में पाये जाते हे । व्याकरण वन जाने पर उसी पहली 
पूछत का सुसस्कृत रूप “संस्कृत” नाम से पूसिद्ध हुआ । संस्कृत का 
नियमित करने में पाणिनि का व्याकरण सब से पूसिद्ध हे । संस्कृत से 
.दूसरी पूछत का जन्म हुआ ! और इसी दूसरी पाकृत से ही हिन्दी 
आदि भाषाएँ निकली हैं। 
आर्य भाषा के yea दो विभाग हैं, एशिया खंड की भापाएँ और 
यारोप खंड की भाषाएँ। यहाँ संक्षेप से आये, भाषा, उसकी शाखा- 
पृशाखाओं और अन्य स्वतन्त्र भाषाओं का विवरण दिया जाता है-- 
एशिया-खंड की सापषाएँ-- 
(१) हिन्दुस्तान को भाषाऐ--संस्कृत, पाली, Tet, अपञ्च॑श। , 
देशी भाषाएँ--हिन्दी, ager, उड़िया, मराठी, गुजराती, सिन्धी, 
पंजाबी, जिप्सी लोगों की भाषा। जिप्सी लाग हिन्दुस्तान के मूल 
निवासी थे। उनका कोई खास नवास-स्थान नहीं, वे सदा भटकते 
फिरते हैं। बारहवीं शताव्दी में चे ईरान, अमि निया, ग्रीस, रोमानिया 
हंगरी ओर वोहेमिया के मागं से युरोप में घुसे । 
(२) इरान की भाषाएँ-- ज़ेन्द--ज़रदस्त के अनुयायियां की पू- 
. चीन भाषा । ज्ञेन्द-अवस्था नामक पाचीन ग्रन्थ इसी भाषा में है । दारा, 
ज़रक्सस और उसके वंशजों के समय के लेखों की* भाषा, (Fo Yo ut 


शताब्दी ) 
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पहेलवी--ई० सन्‌ २२६ से ६५१ तक । ' | 

फारसी--ईरान के पूर्वी भाग में अधिकतर बोली जाती हुईं भाषा, 
जब मुसलमानों ने इरान पर विजय We, उस समय की भाषा । 

आधुनिक फ़ारसी--फिरदौसी के “शाहनामे” की भाषा । पुरानी | 
और नई फ़ारसी में विशेष अन्तर नहीं है। आमींनियन, पश्तो, काकेशश, | 
बुखारा, ईरान, तुर्किस्तान और रूस की सरहद के पहाड़ी लोगों की भाषायें, | 
ज्ञा संस्कृत या फ़ारसी से मिलती हें । 
योरप-खंड को भाषाये-- 


| 
१--ट्यूरानिक भाषाये --इसके तीन रूप हैं | 
| 


(१) लो जमेन-अंग्रेज्ञी, उच, फ्लेमिश । 

(२) हाई जमंन--जम॑न । 

(३) स्केंडनेवियन--आहइस्ले डिक, स्वीडिश, डेनिश, नार्वीजियन । | 
२--केल्टिक भाषायें:--ब्रिटेन, वेल्स, आयरिश, गेलिक (स्काटलेंड के | 

पहाड़ी देश की भाषा ), मँकस ( मेन द्वीप की भाषा ) । | 
afan भाषायें:--लेटिन, -अस्कन ( दक्षिण इटली की प्राचीन | 

भाषा ), अंब्रियन ( इटली के ईशान कोण की प्राचीन भाषा ) | 

` सेबाइन | 
छेटिन से निकली हुई भाषायें:--इटेलियन, फ़ ञ्च, प्रोवेन्कल, 

स्पेनिश, digits, रीटोरोमेनिक' ( दक्षिण स्विटज़रळेंडकी भाषा ), | 

बोळेचियन ( तुकिस्तान के उत्तरी पान्त वाळे और मोल्डेविया 

की भाषा) | | 


, '४- हेलेनिक भाषायें---प्राची न ग्रीक (इसमें अटिक, आये।निक, डोरिक | 


और इओलिक, बोलियाँ समाविष्ट हैं ), आधुनिक आक । ' | 
५-स्लेचोनिक भाषायें:--अग्निकेण की स्लेवोनिक — रशियन, | 


इलिरिक ( after, क्रोयेटियन, करिन्थिया और स्टिरिआ की 
भाषायें ) । 
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` पश्चिम की स्लेघोनिक-पोलिश, बोहीमियन, पोलेबियन, 
स्लोवेकियन और सवियन ( ल्युसेटिअन बोल्या )। | 
--छेटिफ भाषायें :--प्राचीन प्रशियन, लेटिशया छेवोनियन ( कुर- 
लंड और लिवोनिया at भाषा ) । 
लिथुऐनियन ( एवं प्रशिया और रूस के कोवनो ओर विलना 
प्रान्त की बोल्या ) | 
सूरोपनिवासियों में यहूदी, फिन, लेप, हंगेरियन और तुकं 
लोग आयं-भाषा नहीं बोलते । 
७--सेसेटिक साषायें :--आय॑-भाषाओं के सिवाय संसार में और 
जो भाषाय बोली जाती है, वे सेमेटिक भाषायें कहलाती हैं । इनके 
ये भेद हैं-- 
(१) सिरिया की आपा । 
(a) असीरिया और बैबिळन की भाषा । 
(३) हित्र, , फिनिशियन, समेरिटन, प्यूनिक । 
(४) अरबी, माल्टा ओर अविसिनिया की साषाय । 
e—a भाषायें :-- आयं-भाषाओं और सेमेटिक-भापाओं के अति. 
रिक्त एथ्वी पर नीचे लिखी अन्य भाषायें भी बोली जाती F— 
(१) य्राळ और अछाई की भाषाये । 
हंगेरियन, फिनिश और लँपिश, सामाय की प्रान्तिक सापायें, 
gal, संगोलियन बोलियाँ, तु गुसियन बोलियाँ, । 
(२) द्रविड--तामिल, gT, मलयाळम्‌ , कानडी । 
कोरिया, कमसकरका, FATES की भाषाय । 
जापानीज भोर छु-चु.की बोली । 
ASIA, ASEH, जावा, FATA, मेलनीशिया की सापायें। 
काकेशिया की बोलियाँ । 
(३) दक्षिण अफ्रिका की बोलियां । 
(४) चीनी भाषा | 
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इंडोचाइनीज़ भाषा ( स्यामी, wait, आनामीज़ और कम्ब्रो- 
डियन भाषायें, तिब्बती । के 
(५) यास्क । $ 


उत्तर और दक्षिण अमेरिका के असली निवासियों को भाषा । 
अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि उच्चारण भेद से भाषाओं में 


भिन्नता कैसे हो जाती है । प्रत्येक भाषा का विद्वान्‌ और मामीण मनुष्य 
भिन्न भिन्न प्रकार से बोलते हैं । विद्वान्‌ लोग: शब्दों का शुद्ध उच्चारण | 
करते हैं, आसीण लोग उसे अपनी इच्छालुसार सुगम बना लेते हैं । 
इससे किसी पूधान भाषा की बिगड़ते विगड़ते कई नई fgat वन 
जाती हैं । यहाँ हम कुछ ऐसे शब्द उपस्थित करते हैं, जिनका अथे 
एक है, परन्तु विद्वानों और ग्रामीणों के उच्चारण में अन्तर हे । जैसे--- 


- शुद्ध शब्द WTA शुद्ध शब्द. उद्धारण-सेद्‌ 


भूमि भरड आकाश अकास, आकास 
पानीय पानी gd सूरज 
शरीर सरीर श्वास साँस 


विद्वानों और ग्रामीणो का यह उच्चारण-सेद नया नहीं है । रामायण 
के-समय में भी शिए्ट-ससाज सें बोछी जाने वाली भाषा सिन्न थी, और 
` सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा भिन्न । बाल्मीकि-रामायण सुन्दर | 
काण्ड, सगं ३०, श्लोक १७, १९ में अशोकद्रक्ष पर हनुमान जी चिन्ता | 
करते हैं :-- 
अहं ह्यतितचुश्चैव वानरश्च विशेषत; । 
वाचं-चोदाहरिष्यामि सालुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥ 
यदि वाचं पूदास्यामि द्विजातिरिव संस्छृताम्‌ | 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं चांक्यसर्थेवत्‌ | 


अर्थात्‌, मैं तो ल्घु शरीरी और वानर हूँ । पर यहाँ मनुष्यों की वाणी 
संस्कृत बोळूं गा। यदि द्विजाति के समान. संस्कृत dear तो सीता 


`‘ 
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झुरे रावण समझ कर डर जायगी। इसलिये सुके अर्थयुक्त साधारणः 
मनुष्यों की बोल्चाल की भाषा बोलनी चाहिये । 
इससे प्रकट होता है कि रामायण के समय में साधारण मलुष्यों की 
भाषा देववाणी संस्कृत से भिन्न थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य संस्कृत 
बोलते थे और ae संस्कृत शब्दों के अशुद्ध उच्चारण वाली कोई अन्य 
भाषा | अशोक के शिला-लेखों और पातञ्जूलि के wat से भी पता 
चलता है कि आज से कोई वाईस at बरस पहले उत्तर भारत में एक 
ऐसी भाषा प्रचलित थी, जो कई बोलियां से मिल कर बनी थी । 
संस्कृत-भापा व्याकरण के नियमों से ऐसी जकड़ी हुईं है कि उसके 
विकार-ग्रस्त होने की कोई सम्भावना नहीं हे । खी, वालक और झूद्र से 
संस्कृत भाषा का ठीक ठीक उच्चारण नहीं बन सकने के कारण संस्कृत सें 
जब कुछ अशुद्ध शब्दों का प्रवेश होने लगा, तव उससे एक नवीन भाषा 
पाली का प्रादुर्भाव हुआ । पाली Agad की पवित्र भाषा हे । Ag- 
साहित्य प्रायः इसी भावा में हे । लङ्का, श्याम और बह्मदेश में यह 
भाषा बोली जाती है । पाली में gg संस्कृत शब्द हैं और इ 
dena शठ्दों के विकृत रूप । इसके बाद प्राकृत का नम्बर हे । यह संस्कृत 
के विकृत शब्दों से रदी हुई भाषा है । प्राकृत शब्द “' प्रकृत ” से बना 
' है, और उसका अथे हे स्वाभाविक । सवेसाघारण लोग अपने अशुद्ध उच्चा- 
रण के कारण कहीं संस्कृत भाषा का रूप बिगाड़ न दे, इसलिये विद्वानों 
ने पृकृत-भाषा का एक नया रूप स्वीकार किया ओर उसका व्याकरण 
बनाकर उसे एक स्वतन्त्र भाषा वना दी । पूकृत का सब से पुराना 
व्याकरण बररुचि का बनाया हुआ मिलता है । पाली की अपेक्षा पूछत 
में संस्कृत के विकृत शब्द aga अधिक हें । कालिदास ने शाङुन्तला 
नाटक में at और सेवकचर्ग के Fea पायः Yaa भाषां का ही gata 
कराया हे । इससे अनुमान होता है fs कालिदास के समय में feat 
और साधारण श्रेणी के लोगो में पाक्त भाषा का ही विशेष पूचार था । 
पाकृत में कई स्वतन्त्र काव्य भी लिखे गये हैं । 
संस्कृत के शब्दों का पाकृत और हिन्दी में कैसा रूप बन गया हे 
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इसे दिखाने के लिये कुछ शब्द पूस्तुत किये जाते हैः-- 


Wo 


पा 
बिज्जु 
ससल 
सेजा 
ag 
तेह ` 
Bret 
पिइघर 
कप्पड़ो 
ates 


बिजली 

सूछ 

सेज 

atg 

तेल 

कान्ह ( ब्रजभाषा ) 
पीहर i 
कपड़ा 


बैन ( बजभाषा ) 
आँलू 
सात 
साँप 
खम्भ 


गहरा, इत्यादि; 
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ऊपर के पूमाणों से यह बात समक में आ सकती हे कि पूत्येक्ष 
-पचलित भाषा में नवीन भावों के द्योतक नवीन शब्द और उसी भाषा के 
अपश्र श नित्य ही बढ़ते रहते हें । जब ऐसे शब्दों की अधिकता होनी है 
तब वे सव अपञ्न'श शब्द और कुछ उस .पू चलित भ'पा के frag शब्द 
मिलकर एक नई बोली का रूप धारण करते हैं, और फिर अपनी उन्नति 
का नवीन क्षेत्र तैयार कर लेते हैं । 
पूएकृत का विकांस होते होते उससे तीन शाखायें फूट निर्कली-सागधी 
शौरसेनी और महाराष्ट्री । मागधी ama देश वा बिहार की भाषा 
थी । शौरसेनी झूरसेन पूदेश अर्थात्‌ मुरा के आस पास की और महा- 
राष्ट्री महाराष्ट्र पांत की भाषा थी । मागधी और शौरसेनी के मिश्रण से 
एक और भाषा का जन्म हुआ था, जिसे ag arnt कहते थे । इस 
भाषा में Saad के कुछ अन्थ लिखे गये थे। 
विक्रम सवत्‌ के लगभग आठ नौ सौ बरस तक प्राकृत भाषा का 
पूचार रहा। इसके वाद उसमें कुछ परिवर्तन प्रारम्भ हुआ । धीरे धीरे | 
वह यहाँ तक बढ़ा कि उसमें से अपञ्रश नाम से एक नवीन भाषा का 
qiga हुआ। “ अपश्न श ” शब्द का अर्थ हे “बिगड़ी हुईं भाषा” । 
पाक्त के अन्तिम वैयाकरण हेमचन्द्र सरि ने, जो वारहवीं शताव्दी सें 
हुए थे, अपने “fag हेम शब्दानुशासन” नामक व्याकरण-अन्थ के आठवे 
अध्याय में अपञ्रश भाषा का उल्लेख किया हे, और उसका व्याकरण 
भी लिखा है । उन्होंने उस समय के ग्रन्थों से चुन कर उदाहरणाथ सैकड़ों 
qa भी लिख दिये हैं, जिससे उस समय की पूचलित भापा की _ख़ासी 
"फलक दिखाई पड़ती है | उदाहरणार्थ अपभ्रश भाषा का एक पद्य हम 
यहाँ देते हैं:-- 5 
भल्ला हुआ जु मारिया, बहिणि महारा कन्तु । 
लज्जेज्जंतु बयंसिअहु, जद भरगा घर पन्ठु॥ ` 


अर्थात्‌, हे वहन, अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया । यदि भागा 
हुआ घर आता तो मैं सखियों में ऊज्ित होती । 
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अप्र श भाषा उस समय केवल मामूली भेद के साथ भारत के 
बहुत से पूदेशों में बोली जाती थो । हेमचन्द्र के मरने के वाद, थोड़े ही 
' वर्षों में. भारत में राज्य-विठव हुआ । आपस की फूट से एक विशार 
साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। स्नेह-सस्बन्ध हूट गया | छोटे छोटे सैकड़ों 
राज्य कायम हुये । एक राज्य के निकासी दूसरे राज्य के निवासियों को 
शत्रु समझने लगे | विदेशी विजेताओं के पैर जमे और भारत की फूट 
से वे लाभ उठाने लगे । - 
इस राज्य-क्रान्ति का पूभाव भाषा पर भी पड़ा । परस्पर इंष्या-देप 
के कारण व्यावहारिक सम्बन्ध संकुचित हुआ | उसो के साथ साथ भाषा 
की एकरूपता सें भी अन्तर आने लगा । प्देशों का सम्बन्ध-विच्छेद 
होते ही उनमें व्यापक भाषा अपभ्रश भी पूत्येक पांत . में भिन्न भिन्न, 
रूप में विकसित होने लगी | भिन्न भिन्न पांदो की gar का “ अप- 
आश” रूप भिन्न भिन्न हुआ। शौरसेनी का अपन शेर 
कहलाता हैं । ATA शौरसेनी प्राकृत का रूपान्तर Si cant हिन्दी 
भाषा दो अपञ्र शों से मिलकर वनो है, एक नागर अपर श, fea 
पश्चिमी हिंन्दी और पञ्जाबी का जन्म हुआ; दूसरे अर्ध-मागश्री का 
अपअ'श, जिससे एवीं हिन्दी निकली हे जो अवघ, बुन्देशखण्ड और 
छत्तीसगढ़ में बोली जाती हे । 
पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत और भी कई बोल्यां हैं। जैसे, अवधी. 
अवध में, बुन्देली डुन्देरखण्ड में, ्रजभाषा मथुरा के आस पास, कन्नोंजी 
गङ्गा-यसुना के मध्य और उत्तर के पूदेश में और हिन्दुस्तानी दिल्ली और 
मेरठ के आस पास के पूदेश में बोली जाती है । 
अंपश्न भाषा पात और पान्तीय भाषाओं के मध्य की भाषा है। 
पाक्त के बाद अपभ्रश और अपञ्र श के वाद पान्तीय भापाओं की 
सृष्टि हुईं है । अपभ्रश भाषा से पुरानी हिन्दी, त्रजभाषा और गुजराती 
का बहुत अधिक सम्वन्ध है । i 
पूररम्भ में पश्चिमी हिन्दी का जो रूप था उससे राजस्थानी और 
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शुजराती की उत्पत्ति हुई । डा० टोसीदोरी का मत है किपन्द्रवीं शताब्दी 
तक पश्चिमी राजपूताना और गुजरात में एक ही भाषा वोली जाती 
थी, इसे वे पाचीन राजस्थानी भाषा कहते हैं। यही भाषा गुजराती और 
मारवाड़ी का सूल हे | 

ary भाषाएँ ग्यारइवे शतक तक पूचछित थीं । इसके बादु 
इसकी fra भिन्न शाखाये निकलीं, और पन्द्रहवे शतक तक पहुंचते 
पहु चते चे अपने भिन्न भिन्न वातावरण सें फूलने और फलने लगीं । हिन्दी 
भाषा सुख्यतः तीन पूकार के शब्दों से बनी है, तत्सम, TAT और 


` देशज | तत्सम वे शब्द कहलाते हैं, जो सीधे संस्कृत से आये हैं। संस्कृत 


में उनका जो रूप है, देशी भाषाओं में भी वही है । जैसे, aw, हल, बन, 
सन, धन. जन, दूर, सूर, नदी, शीत, वर्षा, समुद्र, बसन्त, ag, सन्त, 
faa, राजा, कवि, कास, क्रोध, दर्शन, AYA | तक्षव चे शब्द हैं, जो मूल 
में तो संस्कृत के शब्द हैं, पर वे अपञ्र'श अर्थात्‌ .विगड़े हुये रूप में 


` पूचलित हैं। जैसे, बच्चा (वत्स), राय (राजा) आग (अग्नि), कान 


(कर्ण), काज (कार्य), सूख (शुप्क), सुई (सची), वरस (वष), रात, 
(रात्रि) सव (सर्व), माथा (मस्तक), सिर (शीषं). नेवछा (नकुछ), 
भात (भक्त), दूध (दुग्ध) आदि । देशज वे शब्द हैं जो या तो भारत के 
आदिम निवासियों की बोलियां से लिये गये हैं, या कार्थ या पदार्थ के 
रूप या ध्वनि के अनुसार बना लिये गये हैं। देशज शब्द संस्कृत या 
qiga से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। देशज शब्द जैसे, पगड़ी, रोड़ा, पेट, 
आड़ Wales, गंडेरी, झूमधास, ओस, कढ़ाई, टीला, होड़, मामा, 
खिड़की; तथा, खड्खड़ाहट, वड़बड़ाना, चट, घड़ास, ऊटपरांग, मिर 
सिरू, चींचपड़ आदि। ` 
संस्कृत भाषा हिन्दी, पंजावी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, उडिया और 
चङ्गा भाषाओं की सातूभापा है। aget, उड्या और मराठी में तत्सम 
शब्द बहुत हैं । हिन्दी और गुजराती में उससे. थोड़ा कम और पंजाबी और 
सिन्धी में तो सबसे कम हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कारण यह जान 
पड़ता हैं कि सि'घ और पंजाब में विदेशियों के बारबार आक्रमण होते 
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रहे । इससे आये, विशेषकर ब्राह्मण उन पूणन्तों से प्रव की ओर हरते 
आये । उन पान्तो में ख़ास कर अहीर! गुजर और जाटों के जत्थे रह गये | 


अतएव स्वभावतः उनकी भाषा से तत्सम शब्द कम हाते गये और उनके | 


स्थान सें तद्भव और देशज शब्द भरते गये | ्रजभापा में तत्सम की अपेक्षा 
तद्भव शब्द ही अधिक हैं । ` : 

तत्सम, तद्भव और देशज शब्दां के सिवाय हिन्दी में बहुत से 
विदेशी शब्द भी मिल गये हैं, और अब भी मिलते जा रहे हैं । हिन्दी 
का शब्द-भांडार वरावर बढ़ता जा रहा है । सुसलमान जव इस देश में 
आये, तब उनकी भाषा अरवी, तुकों या फारसी के भी वहुत से शब्द 
हिन्दी में सिल गये । पोचुगीज़ और अंग्रेज़ों के आने पर भी शब्द. 
बृद्धि हुई, और अँग्रेजी शब्दों का तांता तो अभी तक चला आ रहा 
है | विदेशी शब्दों के सिवाय अन्य पून्तीय भाषाओं के भी कुछ शब्द 
हिन्दी में आ मिले हैं । सब के थोड़े थोड़े उदाहरण आगे दिये जाते F— 


अरबी--अझ, इसार, इम्तिहान, TRIN, औरत, हाळ, सिफा- | 


रिश, अदालत, सुकृददमा, तारीख, तनए्वाह, G2", इन्साफ. इन्सान, 
Qa, उमदा, ख़बर, खर्च, तकरार, दुलील, दुनिया, मजकूर, मश्गूल, 
शरबत, सलाह, FAA आदि | 
फारसी--अजमायश, आदमी, उम्मीदवार, आवादी, खरीद, 
TAA, बारा, चश्मा, दुकान, चाकू, ताज़गी, गुज़रान, तन्दुरुस्ती, दस्ता- 
वेज्ञ, दरिया, प्याला, कमर, दारा, AIS, गुलाब, साबुन, हो शेयार, हवा, 
हज़ार आदि | र 
छुर्की-- तोप, लाश, sate आदि | 
पोचु गीज़--अंग्र ज्ञ, पिस्तोल, qed, कप्तान, कमरा, नीलाम, 
इञ्चिनियर, चा, काफ़ी, गोदाम, ( गोडाउन ), चाबी आदि । 
अंग्रेजी--कोर्ट, अपील, टिकट, कलक्टर, डाक्टर, टेबल, पसल, 
पेंशन, az, ald, बोडिंग, डिग्री, ग्लास, फंड, रेल, वारंट, रसीद, 
रबर, लालटेन, पतछून, मील, इंच, फुट, वास्कट, म्यूनिसिपैलिटी, सेविंग 
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बैंक, साडावाटर, होटल, हास्पिटल, बोतल, पास, रजिस्ट्री, नोटिस, समन; 
स्कूळ, कमेटी, pa, We. टीन, प्रेस, इन्स्पेक्टर, बैरिस्टर, मास्टर, 
Bree, आदि । _ 

मराठी--प्रगति. लागू, बाजू, ( तरफ़ ) आदि । 

बंगला---उपन्यास, प्राणपण, गल्प, डोंगी आदि । 

इस समय हिन्दी-भापा के तीन मुख्य रूप हैं पहला विशुद्ध 
हिन्दी. जिसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का ही बाहुल्य रहता है, अन्य 
भाषा के शब्द उसमें प्रवेश नहीं कर सकते । दुसरा हिन्दुस्तानी, जिसमें 
रोज़मर्रा की बोळचाल के सव शब्द, चाहें वे किसी भाषा के क्यों न 
हो, आ सकते है । तीसरा उदू', जिसमें अरबी और फारसी शब्दों at 
agem wet । sg’ कोई भिन्न भाषा नहीं, वह हिन्दी का एक 
ख्पान्तर मात्र है । “हिन्दुस्तानी” नास अंग्रेजों का Tat हुआ है, पर' 


ae दिल्ली और उसके आस पास के ज़िलो सें बहुत प्राचीन काळ से 


बोली जाती है । सुसलमानों के Gat से जैसे “उठू” नाम से हिन्दी 
का एक नया रूप अलग हो गया, वैसे ही यदि कोई बनाना चाहे तो 
अंग्रेज़ी और हिन्दी के मिश्रण से भी एक नया रूप वन सकता है | 
आजकल कालेज, स्कूल और AA में इस नये रूप का दर्शन होता 
है; पर अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। यदि सुसळमानों की 
तरह अंग्रेज्ञ भी इस देश में आकर बस जायें तो सम्भव हे हिन्दी और 
अंग्रे ज़ी के मिश्रण से उनकी एक “बाज़ारी” बोली अलग बन जाय । 
हिन्दी का पुराना नाम 

हिन्दी का पुराना नास हिन्दवी या हिन्दुई है, जिसका अथे है हिन्दुओं 
की भाषा । यहाँ हिन्दी के विषय में कुछ कहने के पहले “हिन्दू” शब्द 
पर विचार कर Sat उचित जान पड़ता है । 

भारतवर्ष की आयं -जाति का “हिन्दू” नाम क्यों और कब से पड़ा ? 
यह विचारणीय बात है । संस्कृत-साहित्य में “हिन्दू” शब्द का कहां 
उल्लेख नहीं । न तो वेदों में, न उपनिषदों में, न स््ृतियों में और न 
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युराणो सें ही इस शब्द का कहीं पता है । फिर यह कहाँ से आया और 
इसमें कौन सी ऐसी विशेषता देख कर इतनी बड़ी एक सुसभ्य जाति 
-ने इसे ग्रहण कर लिया ? इस प्रश्न का उत्तर देना सहज नहीं । | 
मेरुतन्त्र में एक स्थान पर “हिन्दू” शब्द आया है। इस सम्बन्ध 
के कुछ श्‍लोक हम यहाँ उद्दघुत करते हैं :-- | 
पश्चिमाम्नाय मन्त्रास्तु प्रोक्ताः पारस्य भाषया । 
अष्टोत्तर शताशीतिर्येषां संसाधनात्कलो ॥ | 
JAMN सप्तमीराः नवसाहा महात्रला: | | 
हिन्हुधमं पूलोस्त जायन्ते चक्रवतिंनाः ॥ 
हीनञ्च टूषयेत्येव हिन्दूरित्युच्यते प्ये । 
पर्वाज्नाये नवशतं पडशीति पूकीतिता ॥ | 
फिरङ्ग भाषया HEAT येपां संसाधनात्कलो | | 
अधिपा मंडलानाञ्च संग्रामेष्वपराजिताः॥ 
इङ्गरेजा नव पट्पञ्ञ लण्डजाश्चापि भाविनः । 
शिवरहस्य में भी एक स्थान पर ऐसा कहा गया है :-- | 
हिन्दुघमं पूलो्ठारो भविष्यन्ति कलोयुगे | j 
हमें मेरुतन्त्र-ओर शिवरहस्य के ये श्लोक पीछे से मिलाये हुये 
जान पड़ते हैं। क्योंकि पूचेकाल में यदि हिन्दू-धर्म कोई धर्म होता तो 
उसका उल्लेख स्मृति और पुराणों में कहीं न कहीं अवश्य होता।! 
अतएव हम इन श्लोकों का किसी सुचतुर संस्कृतज्ञ की करासात समझ | 
कर अपामाणिक समरते हे । 
हिन्द्र शब्द हमें फारसी भाषा में मिलता है । फारसी का एक 
पद्य सुनिये-- 
अगर आँ तुके शीराज्ी aca आरद्‌ दिले मारा । | 
ware हिन्दुवश बखशम समरकन्दो बुखारारा ॥ | 


यह आज से काई साढ़े पाँच सो बरस पहले का हाफ़िज्ञ शीराज़ो 
-का शेर है, इसमें हिन्दू शब्द “काले” के अथ में आया हे । गायासुल्लो- | 
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ग़ात में हिन्दू शब्द का अर्थ ऐसा लिखा हेः. . 
“हिन्द्र दर महाविरे फ़ारसियाँ बमानी दुज़्द व राहज़न मी आयद्‌।” . 
इसमें हिन्दू शब्द का अर्थ .काफ़िर और डाकू किया गया है । यदि 

हिन्दू शब्द का अथे काला, काफिर, चोर, गुलाम ही हे तो उसे भारत- 

यासियों ने अपने उत्तम आये नाम के स्थान पर क्यों स्वीकार कर लिया ? 
हमें ग़यासुल्लोग़ात का अथ द्वेपत्रश लिखा जान पड़ता है । तो क्या 
फ़ारसी के हिन्दू शब्द के काले अर्थ ही में हमारा नाम हिन्दू पड़ा है ? 
नहीं ; भिन्न भिन्न भाषाओं से एक ही शब्द. के भिन्न भिन्न अर्थ होते 
हैं। नीम शब्द ही के लीजिए । फारसी में नीम का अर्थ आधा है और 
हिन्दी में नीम एक वृक्ष का नाम हे । “नीम हकीम” कहने से यह यर्थ 
नहीं लगा लेना चाहिये कि नीम ger ही हकीम हे । यदि हमारा नाम 
हिन्दू किसी अच्छे अर्थ में रक्‍ला गया है तो किसी अन्य भाषा में इस 
शब्द का अथं चोर डाकू होने से हम चोर डाकू नहीं हो सकते । हाँ, 
यदि किसी ने चोर डाकू और काले के ही अर्थ में हमारा नाम हिन्दू 

Tat है और हमने उसे स्वीकार कर ल्या है, तो हमारे लिये अवश्य 

कलंक की बात हे । परन्तु हमारा हिन्दू नाम नया नहीं, आज से पाँच 

हज़ार वर्षे पहले की पारसियाँ की मुख्य -gar दसातीर में हमारे 
देश का नाम “हिन्दू” लिखा {मळता है । इसके प्रमाण में उक्त पुस्तक 
से कुछ वावच हम यहाँ sgua करते हैं :-- 

weg बिरहमने व्यास नाम अज़ हिन्द आमद बसदाना के अकळ 
चुनानस्त | ( ज़रतुश्त की qual आयत ) 

अर्थात्‌ व्यास नाम का एक ब्राह्मण हिन्द से आया हे जिसके समान 
कोई पण्डित नहीं । 

q व्यास हिन्दी बलख़ आमद। गस्तास्प जरतुश्तरा बखवांद । 

(१६३ वीं आयत ) : *. 
जब हिन्द का रहने वाला व्यास बळख आया तब. (ईरान के राजा) 

गस्तास्प ने जरतुश्त को चुलचाया । , 

२ 
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आगे फिर लिखा है :-- 

Bray मन सरदे अम हिन्दी निज़ादे । . 

मैं हिन्द में पैदा हुआ एक पुरुष हूँ । 

| चै हिन्द बाज़ गश्ते। 

फिर वह हिन्द को लौट गया | 

इन प्रमाणा से यह प्रकट होता है कि महर्षि व्यास के समय में 
इरान वाले इस देश को “(हिन्द ” कहते थे । ब्यास ने स्त्रं अपने देश 
का नाम हिन्द और अपने को हिन्द का निवासी कहा है। यह वैसी ही 
बात है जैसे आजकल इस लोग अंभ्नोज़ों को समझाने के लिये 
उनके सामने अपने देश का नाम इण्डिया और अपना नास इण्डियन 
अतलाते हैं। , 

अब प्रश्न यह है कि ईरान ate इस देश को हिन्द क्यों कहते थे ? 
want समक सें हिन्द शब्द Reg का अपश्र श है । ईरानी आपा में 
“स? का उच्चारण पायः g होता है। इससे Reg का हिन्दु हो जाना असं- 
wa नहीं हे । सम्भव है, उस समय वे लोग सिन्धुनद के इस पार के देश 
`को हिन्द और यहाँ के निवासियों को हिन्दी या हिन्दू नाम से पुकारते 
रहे. हों ग्रीक भाषा में सिन्धु का नाम इण्डस मिलता है, और इसी से 
इण्डिया शब्द की उत्पत्ति हुईं जान पड़ती है । उच्चारण-सेद से सिन्धु 
का किसी ने हिन्द बना लिया, किसी ने इण्ड्स । 
_ मेरी राय सें अब इस बात में सन्देह नहीं रह जाता कि हमारे देश 
का नाम हिन्द और हमारा नास हिन्दू इस देश में सुसलमानो के आने | 
से बहुत पहले ही पड़ चुका था। मुसलमानों ने हमारा यह नाम नहीं | 


TT । | 
सुप्रसिद्ध सर जाजं Rada की भी “हिन्दू” शब्द के सम्बन्ध में | 


यही राय है। इड्ढलेण्ड से १९-९-१९ के भेजे हुये अपने पन्न में वे | 


लिखते हैं :-- E | 
You are quite right in stating that हिन्द is a Persian | 
word, and is the Persian equivalent of सिन्ध. The | 


| 
| 
। 
i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


= 


२ ( १९ ) 


Persians called the whole of India by this name. ‘The 
old form of “feg”. was हिन्दी, which is derived from 
an older form हैन्दव, which is the equivalent of the 
Sanskrit सैन्धव..1० of सिन्धु, The word हिन्दी means a 
native of हिन्दु, that is a native of India, an Indian 
But, in Persian,. हिन्दू or हिन्दी means a person of the 
Hindu religion. Thus Amir Khusro says of Sultan 
Firoz Shah Khilzi, in his “ Ghurratul Kamal,” “what- 
ever like fell into the king’s hands was pounded into 
bits under the feet of elephants. The Musalmans, 
who, were Hindis, had their lives spared.” You will 
thus see that, when applied to a language, Hindi pro- 
perly means any Indian language. Bengali and 
Marathi are just as much Hindi as the language we 
now call Hindi. The use’ of the'word Hindi in its 
modorn sense, is quite late. Its proper name is हिन्दु 
i.c. the language of Hindus, as apposed to Urdu, the 
language of Musalinans 


अब. प्रश्न यह है कि इस शब्द का उल्लेख हमारे संस्कृत मन्थां 
में क्यों नहीं मिलता । मेरी समक में इसका कारण यही जान पड़ता हे 
कि हिन्दू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है; और हमनें यह नाम स्वयं 
नहीं रक्‍खा है बल्कि विदेशी हमें इस नाम से पुकारते थे। जैसे अमेरिका 
यूरोप आदि देशों के लोग हमें इंडियन नाम से पुकारते हैं, परन्तु हम 
छोग अपनी. पुस्तकों में अपने को हिन्दू ही लिखते हैं, इंडियन नहीं 
लिखते ।. अब प्रशन: यह हे कि विदेशियों का wat हुआ.“ हिन्दू ” नाम 
हमने स्वीकार क्यों कर लिया ? इसका उत्तर यही है [कि एवे, काळ में 
भारत और इरान से घनिष्ठ सम्बन्ध था ; दोनों देशों की भाषा में बहुत 
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कुछ समानता थी ; दोनों देशों के रीति-रस्म में बहुत Fo एकता थी; 


घुराण-अन्या में दोनें देशों में वैवाहिक सम्बन्ध तक की चर्चा पाहे जाती | 


है। अतएव नित्य के संसगे से हमारे लिये उनके we हुये हिन्दू नाम 


को पहले हमने कौतूहरू-बश स्त्रीकार किया; फिर धीरे धीरे इत नाम , 
हमारे उवर मस्तिष्क में अपनी जड़ जमा छी। परन्तु हमने संस्कृत- | 
ही कायम Ural, केवळ बोळचाळ में हम | 


-नेह 
ग्रन्थों में अपना प्राचीन नाम 
अपने को ferg कहने लगे I 


“कितनी ही विदेशी जातियाँ इस देश में आइ और मिलजुल कर | 
एक हो गई । इसी तरह यह हिन्दू नाम भी विदेश से आया और यहाँ | 


हमारा हो गया | अतएव हिन्दू नाम को घृणा की दृष्टि से देखने का 
हमें कोई कारण प्रतीत नहीं होता । यह हिन्दू नाम हमारे ओर ईरान- 
वासियों के प्राचीन सम्बन्ध की यादगार है। . , 
हम ऊपर लिख आये हैं कि मुसलमानों ने हमारा नाम हिन्दू नहीं 
qra, पृथ्वीराज रासो से सी यह प्रमाणित हो सकता हे । चन्द बरदायी 
मै रासा के अनेक wet पर हिन्दू और हिन्दुस्थान शब्द लिखे हैं। 
खंदूबरदायी से पहले मुसलमानों को इस देश में आये ही कितने दिन 
3 कि उनका रञ्खा हुआ नाम एक विशाल जाति में इतना प्रचार 
q जाता कि एक खीर और स्वजालाभिमानी कवि अपनी कविता में 
उस नाम को स्थान देता ? स्वदेश जोर स्वजाति के जिस नाम से समाज 
अच्छी तरह परिचित रहता है, कवि छोग उनके लिये प्रायः वही नाम 
अपनी कविता में लिखते हैं। आज कल भी हिन्दी-भाषा के कवि अपनी 
कविता में आवश्यकता पड़ने पर अपने देश का नाम भारत या हिन्दुः 
स्थान ही लिखते हैं ? इण्डिया नहीं | अग्र यह बात ध्यान में आ सकती 
है कि चंदनरदायी से emit ad पहले, जब कि एथ्वी-मण्डळ पर 
gamit का कहीं अस्तित्व भी नहीं था, हमारी आये-जाति हिन्दू, 
हिन्दुस्थान नाम के अपना gat थी । इसी से चंद कवि को इन शब्दों 
के बहुल प्रयोग में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई । 
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हमारे देश का नाम हिन्द, यहाँ के निवासियों का नाम हिन्दी या 
(हिन्दू और हमारी भाषा का नाम हिन्दवी या हिन्दी aga पुराना है। 
पहले देश का नाम, फिर निवासियों का नाम, फिर भाषा का नाम रक्‍खा 
याया । मल 
अमीर खुसरो की एक पहेली में हिन्दी शब्द आया है, ae यह हे-- 
फारसी बोरे आईना । घुरक्ी सोचे पाहना। 
हिन्दी बोलते आरसी आये | Mz देखे जो इसे बताये ॥ 
हिन्दी का एक पुराना नाम “ भाषा ” भी है।. स० म० पं० सुधा- 
कर द्विवेदी स्वरचित गणक तरंगिणी के ३१वें ge पर भास्वती की 
सापाटीका का एक उदाहरण उदछत करते हैं। उसमें भाषा शब्द आया 
` हे । उसका एक वाक्य यह है-- 
“ सो देख के वनमाली शिष्यार्थं भाषा रीका कीन्ह ” यह टीका 
Wo १४८५ की बनी हे। तुलसीदास ने रामायण में “ भाषा ” शब्द 


लिखा हे-- 
आपा निबडुमति मंजुरूमातनाति । 
* * * 


भाषा भनित सोरि मति थोरी । 


पर उन्होंने अपने फारसी पंचनामे सें हिन्दवी शब्द का प्रयोग किया 
şı do १६८० में लिखी हुई गोरा-बादळ की कथा सें जटमल ने 
« हिन्दवी ” शब्द्‌ का प्रयोग किया है। आजकल भी बहुधा पुस्तकों के 
नामां और टीकाओं में हिन्दी के स्थान पर “ भाषा ” शब्द प्रयुक्त होता 
'है, जैसे भापाभास्कर, भाषाटीका आदि । पाद्री आदम साहब लिखित 
उपदेश-कथा में, जो Fo १८९४ में दूसरी वार छपी, इस भाषा का नाम 
“ हिन्दुवी ” लिखा है। “ पदार्थ विद्यासार ” नामक पुस्तक में जो 
Go १९०३ में छपी है, “ हिन्दी भाषा ” दाम आया है। alee सुहम्मद 
जायसी ने अपनी पद्मावत में लिखा हे: . 
तुरकी अरबी हिन्दवी, भांषा जेती आहि । 
जामे मारग प्रेम का, सबै सराहें ताहि ॥ 
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४ mga होता है कि पहले. हिन्दू लोग .इस भाषा को “भाषा” और 
quent लोग “दिन्दुई”” था “हिन्दुवी” कहते थे। : ` 

. संवत्‌ १८६१ के बने हुये “प्रेमसागर” में लह्लूळाळ जी ने इस भाषा 
का नास “खड़ी बोली” लिखा है । उन्होंने ही एक जगह अपनी भाषा 
का नाम “Rea की बोली” लिखा है। जान पड़ता है, भाषा का नाम 


aa? उस. समय TAT गया, जब इसमें भरबी, फारसी के शब्द भी | 


सिलने लगे'। 
हिन्दी-गव्य 


, हिन्दी-गद्य का प्राचीन उदाहरण नहीं मिलता । महाराजपृथ्वीराज के | 
समय के दो एक पत्रों की प्रतिलिपि, महात्मा गोरखनाथ, गोस्वामी: | 
बिइळनाथ, गंगा भाट, गोस्वामी गोछुलनाथ और नाभादास जी आदि की | 
gaata गद्य के ge उदाहरण आगे दिये जायँगे, वे हिन्दी-गद्य के | 


यथाथ उदाहरण नहीं कहे जा सकते । क्योंकि चे पत्र और पुस्तके सिन्नः' 


भिन्न प्रदेशों की बोलियों में लिखी गयी हैं । हिन्दी-गद्य के उस रूप का, 


जो देहरी के आस पास विकास पा रहा था, जिसमें असीर खुसरो ने | 


अपनी पहेलियाँ छिखीं, जिसे घरजभाषा ने दवा लिया था और जो पहले. 
ert और आजकल खंड़ी बाली के नाम से प्रसिद्द है, कोई उदाहरण | 
नहीं मिलता । अमीर खुसरो का जन्म संवत्‌ १३१२ में हुआ। उसने | 


जो छन्द लिखे हैं, वे अवश्यं ही उस समय की Teas की भाषा में 
लिखे गये हैं.। उसके छन्दो के विषय ही ऐसे हैं, जा रोज़मरा की बोल- 
mre लिखे जाते हैं । उदाहरण के fea यहाँ उसके कुछ छंद लिखे, 
जाते हैं-- 
तरवर से एक तिरिया उत्तरी, उसने बहुत. रिफाया | 
बाप का उसके नाम जो पछा, आधा नाम बताया ॥ 
आधा नाम पिता पर प्यारा, इक पहेली मोरी । 
अमीर खुसरों यां कहें, अपने नाम निबोरी ॥ ' 
* * f ok * 
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बीसों .का सिर काट लिया । ना सारा ना खून किया ॥ 
* का + ह * 

ae आवे तब शादी होय, उस विन gar और न कोय । 

मीठे लागे चाके बोळ, ऐे सखि साजन ? ना सखि ढोल ॥ i 

* * * * * $ 

“इसने aga रिकाया”, “आधा भाम बताया”, वीसों का सिर कार्ट 
लिया” आदि बिल्कुल खड़ी बोली के शुद्ध वाक्य हैं। हिन्दी का यह 
रूप अमीर खुसरो के वक्त में अवश्य रहा होगा | “उसने बहुत रिकाया” 
सें “ने” का प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं। ब्रजभापा की कविता में 
“जे” का प्रयाग aga ही कम देखा जाता है । तुलसीदास के रामायण 
में “ने” हई नहीं । किन्तु अमीर खुसरो ने “ने” का प्रयाग किया है। 
“मीठे लाये वाके बोल” यह नजसाषा के शब्द हैं। इन उदाहरणों से 
प्रकट होता है कि त्रजभाषा और हिन्दी दोनों का. विकास साथ ही साथ 
हो रहा था। श्रीकृष्ण की जन्सभूस की भाषा होनेके कारण और अपश्र'श 
शब्दों की बहुलता से काव्य-रचनां में ्रयोग-सुळभ (सुगम) और कणं 
मधुर होने के कारण Aora कवियों और भक्तों ने त्जभाषा कोही प्रधा- 
नता दी | जितने काव्य लिखे.गये, सब वजभाषा में । हिन्दी.की तरफ 
किसी ने gfe ही नहीं की । तोभी वह दिल्ली के आसपास के fret में 
बोली जाती रही, और अव सी वोली जाती हे । 
चन्द्बरदाई हिन्दी का आदि काच कहा जाता हे । पर हिन्दी का 

ar रूप उसकी कविता में दिखाई पड़ता दै, उससे भी विशेष स्पष्ट रूप 
उस समय वर्त्तमान था । यह वात अमीर खुसरो की कविता से अच्छी 
तरह समक में आजाती है । चन्दवरदाइई और अमीर खुसरो के बीच सें. 
सिर्फ़ ६४ ad का अंतर है । इतने थोड़े असे में चन्द्बरदाई की हिन्दी 
इतना विकास नहीं पा सकती कि वह खुसरो की हिन्दी हो सके । खुसरो 
के थोड़े ही दिन बाद कबीर हुये। कबीर की कविता भी खुसरो की 
हिन्दी में मिलती है । कांवता-कोसुदी में कबीर की कवितायें देखिये । 
कितने ही पद और पद्य ऐसे fed जो आजकल at हिन्दी में कहे गये 
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से जान पड़ते हैं इससे माछूम होता है कि हिन्दी का विकास स्वतंत्र 
रूप से होता आ रहा है। चंदबरदा के समय में हिन्दी का एक अलग रूप 
था, जिसका प्रयाग उसने अपनी कविता में कहीं कहीं किया हे । उसे हम 
हिन्दी का आदि कवि इसीसे मानते हैं कि उसके समकालीन या पहले 
फे और किसी कचि की हिन्दी-कविता उपलब्ध नहीं । किन्तु यह बात 
faearte कही जा सकती है कि : स समय gg हिन्दी में भी कचता 
* होती थी, और .देहली के आस पास आजकल की खड़ी बोली की तरह 
हिन्दी बोली जाती थी । कारक, वचन, लिंग और पुरुष का प्रयोग खुसरो 
के समय में भी वैसा ही होता था जैसा आजकल हैं । खुसरो की भाषा 
हमें इस संदेह में डाळ देती हे कि क्या वास्तव में हिन्दी का जन्म बार- 
इवे शतक में हुआ ? मेरी राय में खुसरो की व्याकरण-सम्मत हिन्दी 
के लिये उसका जन्मकाल कई सो बरस पीछे हटाना पड़ेगा और यह 


मानना पड़ेगा कि हिन्दी का आदि कवि चंद नहीं, बल्कि कोई और होगा . 


जिसका पता नहीं । 
सुसळमानों ने अपने अरबी फ़ारसी के शब्दों को हिन्दी में मिलाने का 
प्रयत्न सी किया। अमीर खुसरो ने इसी ख्याळ से ख़ालिकवारी लिखी 


- थी | बहुत से अरबी फ़ारसी के शब्द सस्कृत शब्दों के साथ, जहाज़ के | 


पीछे छोटी नाव की तरह, जोड़ दिये गये, जे. आज तक जुड़े ही चलते 


हैं। जैसे, कागाज़-पत्र, शादी-व्याह, खत-पत्र, चिद्दी-ससा आदि । शाहजहाँ | 
के समय तक हिन्दी में अरबी फ़ारसी के इतने शब्द आ चुके थे कि ay’ | 


के नाम से हिन्दी का एक नया रूपान्तर बन गया | उदू का बादशाही 
दरबार और कचहरियों सें जगह मिळी | महावरों से उसकी नींव ge की 
गई और रसीली कविताओं से उसका शगार किया गया। बेचारी हिन्दी 
Tes ते अजभाप। की छाया में पनप न सकी, फिर उदू ने उसका 
रास्ता रोका | Mag १८६० में ब्रजभाषा से मिलीजुली आगरा के आस 


पास की बोली में एक पुस्तक लिखी गडे | उन्नीसवी शतावदी के अंत तक | 


हिन्दी का विकास रूल्छूछाल जी के ही प्रारंभ किये हुये रास्ते पर होता । 


रहा | बीसवीं शताबदी के प्रारम्भ में हिन्दी का रूप ही बदल गया और 
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"उसने एक नये युग में प्रवेश किया । हिन्दी का मूल जन्मस्थान दिल्ली के 
आस पास का प्रदेश हैं। ब्रजभापा तथा युक्तप्रांत की कई वोलियों और 
उदू" के कुन्जा से निकलकर हिन्दी अब अपने असली रूप में विकास 
पा रही है। अब हिन्दी व्याक्रण-सम्मत एक yg और सब प्रकार के 
शब्दों से पूर्ण भाषा है । हिन्दी-गद्य में प्रायः सब विषयों के ग्रन्थ तैयार 
हो चुके हैं और होते जाते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त के विद्वानों 
-द्वारा यह भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार की गईं है। इसका साहित्यः 

भण्डार जिस तेज़ी से ag रहा है, उसे देखते हुये हम हपं से कहते हैं 
कि थोड़े ही वर्षे' में यह भारत की प्रांतीय भाषाओं में सर्वोच्च साहिं- 
fasea ग्रहण करेगी । 


गद्य हिन्दी के क्रमविकास का कोई उदाहरण हमें नहीं मिला । जो 
कुछ पुरानी पुस्तके' हमें मिली हे, वे हिन्दी में नहीं, aiem उसके भिन्न 
"भिन्न रूपान्तरों में लिखी हुईं हैं । हिन्दी का वास्तविक विकास 
do १९०० से होने र्गा हे। यहाँ हिन्दी के पुराने रूपान्तरों और 
वास्तविक हिन्दी, दोनों के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :-- 


महाराज पृथ्वीराज के समय के कुछ पत्र मिले हैं, उनमें से दो की 

-प्रत्तिलिपि यहाँ दी जाती है । 
श्रीहरी एकलिंगो जयति 

श्री श्री चित्रकोट बाई साहब श्री एथुकुवर बाई का वारण गाम भोई 
आचारज भाई रुसीकेसजी वाँचेजो अपन श्रो दली सुँ भाई ऊंगरी 
-राय जी आआ है जो श्रीदली सु श्री हजूर को बी खास रुका अश्यो 
है जो मारो भी पदारवा की सीखवी है नेदली काका जी षेद है जो 
कागद ataa चळा आवजो थानेमा आगे जाइगे पड़ेगा थाके चास्ते डाक 
बेटी हे श्री हजूर वो हुक्म वेगीयो है जो थे ताकीद सुँ आवजो थारे 
मन्द्र को व्याव कामारथ अवार फरोगा दळी सुँ आआ पाछे करोगा ओर 
थे सवेरे दन अडे आद्यसा To १३४५ चैत सुदी १३ । सही 
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यहः विक्रम सं० १२३५ का पत्र है; उस समय जो संवत प्रचलित | 
था वह विक्रम संवत से ९० वर्ष कम है। अपर के पत्र का अथे 
यह है. :-- i id 
श्री हरि एकलिंगजी की जय हो । सोई आम निवासी आचाय | 
भाई ऋषीकेश जी को चितौर से वाई साहब श्री पएथाकुवँरि वाई का! 
संवाद बाँचना । आगे भाई श्री ऊंगरीराय जी श्री दिल्‍ली से आये है| 
और श्री दिल्ली से हुजूर का खास eat भी आया है जिससे waa, 
भी दिल्ली जाने की आज्ञा मिली है । काका जी अस्वस्थ हैं। सा कागज | 
बाँचते चले आओ | तुमको हमसे पहले जाना पड़ेगा । तुम्हारे वास्ते ' 
डाक बैठाई गई है । श्री हजूर ( समर सिंह ) ने सी आज्ञा दी है। | 
सो ताकीद जान कर जल्दी आओ। जो तुम्हारे afer की स्थापना 
जल्दी स्थिर हुई है, से हम छोगों के दिल्ली से लोटने पर होगी। | 
इतनी जल्दी आओ कि दिन का सबेरा वहाँ हा तो शाम यहाँ हो। | 
सतीः चैत सुदी १३, संघत्‌ ११४५ । i 


दूसरा पत्न-मेवाड़ को एक सनद्‌, To १२२६ | 
स्वस्ति श्री श्री चित्रकोट महाराजाधीराज तपे राज श्री श्री रावल | 

जी श्री समरसी जी बचनातु दा अमा आचारज ठाकर उसीक्रेष कस्य | 
थाने दळी सु डायजे छाया अणी राज में ओषद थारी Saar ओषद ऊपरे | 
साकी थाकी है ओ जनाना से थारा बंसरा टाळा ओ gait जावेगा नहीं | 
और थारी बैठक दली में ही जी प्रमाण परधान बरोवर कारण होवेगा। | 
भावाथ | 

` श्री चित्रकोर ( चित्तोर ) के महाराजाधिराज रावळ समर सिंह की | 
आज्ञा से आचार्य ऋपीकेश को--तुमको दिल्ली से दायजे में लाया । | 
राज्य में तुम्हारी दुवा ली जायगी, दवा पर तुम्हारा अधिकार है, और | 
अन्तःपुर में तुम्हारे वंशजों के सिवाय दूसरा नहीं जायगा, और दरबार | 
में तुमको vara के बराबर आसन मिलेगा, जैसे दिल्‍ली में था| . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
d 
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ao १४०७--महात्मा गोरखनाथ जी . ` 
` स्वामी तुम्हे तो सतगुरु अम्हे तो सिप सबद एक पूछिवा, दया करि 
कहिबा, मन न करिबा रोस । पराधीन उपरान्ति बन्धन नाहीं, सु आधीन 
उपरांति gata नाहीं | 
ao १६००--गोर्दामी चिटल नाथ जी 
प्रथम की . सखी कहत है, जा गोपीजन के चरण विष सेवक की 
दासी करि जे इनके Pama में इव के इनके अन्दहास्य ने जीते हैं 
अस्रुत समूद ता करि निङुंज विषे agn रस शरेष्ठ रसना कीनी सो पूर्ण 
हात भई । 
ख १६९६--गंबा भाट ( चंद छंद बरनन की महिमा से ) 
इतनो सुन के पातशाइ जी श्री अकबर शाहाजी आदसेर सोना 
नरहरदास चारन को दिया । 
Ho १६४८--मोस्वामी गोकुळनाथ जी 
( चौरासी कौर दो सौ बाचन वैष्णव की वाता से ) श्री gers" 
जी के सेवक एक पटेल की वार्ता । सो चह पटेल चैषणवराज नगर में 
रहे तो हतो । वा पटेल वैष्णव के दो बेटा हते ओर एक St हेती । 
Wo १६६०--नाभादा जो 
तब श्री महाराज कुमार पूथम वशिष्ठ महाराज के चरन छुइ ART 
करत भये । 
Go १६९६--गोस्वामो तुलसीदास 
सं० १६६९ समये कुमार सुदी तेरसी वार शुभदीने लिपषीतं पत्र . 
अनन्द्राम तथा wes के अस विभाग gig जे आग्य gag जने मागा 
जे आग्य सैशे पुमान माना । 
Wo १६७०--बनारसी दारू ज्ञी 
सम्यग्‌ Fut कहा सो सुनो | संशय, विमोह, विञ्नम ए तीन भावः 
जाभैं नाहीं सा सम्यग Fat । 
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qo १६८०--जटमल ( गोरा बादल को कथा से) | 

हे बात कोसा चित्तौड़ गड़ के गोरा बादर हुआ है. जीनको वाता 

की किताब होंदवी में बना कर तैयार करी दै।.. . ये कथा सेल से। 
अस्सी के साळ सें फागुन सुदी एनम के रोज वनाई । | 
a'o १७६७ सुरति मिश्र ( कविप्रिया ककी टोका से) | 

सीस फूल सुहाग अरु बेंदा भाग ए दोऊ आये TAS साहे सोने के| 
कुसुम तिन पर पैर घरि आये हैं । | 
qo १७८६--दास | 
धन पाये ते मूर्खह बुद्धिवन्त होजातु है । और युवावस्था पाये ते 
“नारी चतुर हो जाति है | उपदेश शब्द लक्षणा सो माळूम होता है जो| 
वाच्यहू में पूगट हे । 


२८६०--लज्ललाल जी $ | 

निदान at कृष्णचन्द्र के पास बैठा सुन सुन घबड़ा कर अजु'न वोछा| 

कि हे देवता तू किस के आगे यह बात कहे हे और बया इतना खेद! 
| 


"करे हे । 
: १८६०--खदल मिश्र ( नासकेतो पाख्यान से ) | 
कुंड में क्या अच्छा fia पानी कि जिसमें wae कमल के 
“फूलों पर भौरे गूं ज रहे थे, तिस पर हंस सारस चक्रवाकादि पक्षी भी| 
तोर तीर साहावन शब्द बोलते, आसपास के गाछों पर कुहू SE कोकिले, 
कुहुक रहे थे जैसा ITET का घर ही हाय । | 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ हिन्दी-गद्य का विकास बड़ी तेज़ी! 
'से हुआ | इससे पहले लोगां का ध्यान पच की ही ओर विशेष रहा,' 
-गय सें पुस्तकं कम लिखी गई । किन्तु हरिश्चन्द्र के बाद गद्य लिखने 
vat ओर विद्वानों की इतनी रुचि हुई कि पद्य का स्थान पीछे पड़ गया।| 
“पद्य से गद्य की विशेष उन्नति हुई, पद्य पिछड़ गया और गद्य ने एक/ 
*परिमार्जित रूप धारण कर छिया | यहाँ हम हिन्दी-गद्य के नये युग छे! 
-क्रम-चिकास के कुछ उदाहरण उपस्थित करते हैं £-- | 


&ळळ as, 
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सं० १६११--राजा शिवप्रसाद 
जब विपत के दिन आते हैं तो सारे सामान ऐसे ही बन्ध जाते हैं ।- 
निदान राजा नळ ने चळते समय दुमयन्ती की साड़ी काटकर आधी. 
उसके बदन पर रहने दी । 
खं० १६२०--खामी दयानन्द 
चह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के. 
स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय, किन्तु जो पदार्थ जैसा है, वैसा 
ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहाता है । 
५ fo १६२६--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
फिर महाराज अपव्यय ने खूब Ye मचाई | अदालत ने भी अच्छे: 
हाथ साफ़ किये । फ़ैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोळे मारे कि. 
बंटाढार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया | 
पडित वालकृष्ण भट्ट 
शब्द की आकपंण-शक्ति न्यूटन की आकपेण-शक्ति से छवमात्र भी 
कम नहीं कही जा सकती | बल्कि शब्द की इस शक्ति को न्यूटन की 
आकपण-शक्ति से विशेष कहना चाहिये । इसलिये कि जिस आकपण- 
शक्ति को न्यूटन ने प्रकट किया वह केवळ nag सें काम दे सकती हे । 
पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी 
उनके कथन का अवतरण देकर मझिनाथ ने उन्हें फटकार बताई है 
और लिखा है कि प्रसंग भी देखते हो या मनमानी हाँकते हो । तुम्हें 
इस पयोग को सही साबित ही करना है तो पाणिनि-व्याकरण के पीछे 
न पड़कर और व्याकरण देखा । (किराताजु नीय) 
अनाज महँगा होने से किसानों ही पर आफत नहीं आती; किन्तु 
मेहनत ARG करने वारे और लोगों पर भी आती हे, यही नहीं, सभी 
लोगों पर उसका असर पड़ता है । ( सम्पत्तिशाख ) 


In‘ Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
( ३० ) | 


बाबू श्यामखुन्द्र .दास ` । 

इस गद्य की उत्पत्ति से यह तात्पयं नहीं है कि प्रहले गद्य था ही 

नहीं; किसी न किसी रूप में था । नहीं तो क्या लोग पद्य में बातचीत 

करते थे ? गद्य बोळ्चाळ में अवश्य था, पर भिन्न भिन्न qrat h 
स्थानों सें भिन्न भिन्न रूप में था । जिन्हें हम आजकल बोलियों का नाम 
ते हे, जैसे आगरे के निकट त्रजभाषा बोछी जाती हैं। | 

बावू पुरुषोत्तम दाल टण्डन 

ईश्वरीय सोन्दय्ये को--पूङ'तक कविता को भाषा की छरा द्वारा 
संसार को दरसाना ही कवि का कतंच्य हे । जितना ही गहरा वह अपनी 
यूतिभा द्वारा इस सौन्द्य-सागर में FATT है, उतना ही अधिक वह 
अपने कर्तब्य में सफळ हाता है । | 
TA पंडित पद्मसिंह शमी | 


विहारी की सखी का परिहास वड़ा ही लाजवाब है । रसिक मेहर 


सुन कर फडक ही गये होंगे । इससे अच्छा साफ सच्चा सीधा और दि 
अं गुदगुदी करने वाळा मीठा मजाक साहित्य-संसार में शायद ही हो। 


हिन्दी-पद्य | A 

i हिन्दी-गद्य से पद्य में विशेष उन्नति हुई हे । va के द्वारा थो 
समय और थोड़े शब्दों में अधिक प्रभावोत्पादक वाते कही जा सकते 
हैं। उसके कंठस्थ रखने में भी सुविधा होती हे । अक्षरों, मात्राओं जो 
पदों का नियमबद्ध संगठन होने से उसके पढ़ने में भी आनन्द आता है। 
तथां पद्य का सम्बन्ध गान-विद्या से हे और गान-विद्या सलुष्य सात्र क 
fou है, यहाँ तक कि वह पशु-पक्षी तक का हृद्य भी मोहित करने कं 
शक्ति रखती है, इन कारणों से पद्य की ओर लोगों की स्वाभाविक सौ 
बढ़ती गई । गद्य में _उपयु'क्त गुण नहीं ; इसी से daw में sa 
अचार भी कम हुआ । परन्तु उपयु क्त गुण न रहने पर भी आजकल प 
की अपेक्षा गद्य का प्रचार अधिक क्यों हे? इसका कारण यह हे कि गा 
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में ही संसार का प्रतिदिन का व्यवहार चलता है | बोल कर जो कुछ काम 
हम छोग करते कराते हैं, सब सें गद्य काः उपयोग करते हैं । इसःलये थोड़े 
ही परिश्रम से अपने मानसिक भावों को गद्य द्वारा प्रकट करने की शक्ति 
wat में आ सकती है । पद्य में यह सुगमता नहीं । उसके लिये अधिक 
“परिश्रम करना पड़ता है, नियम सीखनेः पड़ते हैं, मस्तिष्क के विचारों 
A पद्य के पेचीछे रास्त से घुसा फिरा कर निकालना पड़ता है, इसी से 
-उसमें अधिक समय लगता है । अघक से अधिक परिश्रम करने पर भी 
aga पद्य में इतनी wat नहीं प्राप्त कर सकता कि उसके द्वारा वह 
गद्य की तरह धाराग्रवाह रूप से बातचीत कर सके। पद्य के लिये 
'प्रतिभा चाहिये। सब aga प्रतिभासम्पक्न नहीं। अतएव जिनमें 
प्रतिभा है, पद्च-रचना के अधिकारी दे ही है । गद्य-रचना आसान 


है, क्योंकि वही प्रतिदिन की बोलचाल है । उसमें उन्नति करना सव॑. 
साधारण के लिये सुगम है । : 


गद्य की अपेक्षा पद्य में जो विशेषताएँ हैं, संस्कृत-साहितय में भी 

उन पर विशेष ध्यान दिया गया हे । हाथ-सुँह धोने, दातुन करने, बाळ 
-सँचारने आदि साधारण कामों की बातें भी सचु आदि ने पद्य में कही 
हैं। वही क्रम हिन्दी के आदि-कार में भी. अहण किया गया। उस 
समय के प्रतिसा-सम्पन्न लोगों को जो कुछ कहना हुआ, उन्होंने सब 
पद्य में कहा | आजकल मलुष्यों के जीवन चरित्र प्रायः .गद्य में लिखे 
ate हैं, पूर्वं काल में पच में लिखे जाते थे । इसमें सन्देह नहीं कि गद्य 
की अपेक्षा पच में लिखा हुआ जीवनचरित्र अधिक प्रभावशाली हो 
-सकता है; परन्तु पद्य-रचना का काये उतना सुयम नहीं, जितना गद्य का | 
'हिन्दी-पद्य के विषय में दो एक बातें और कहने की हैं। वे यह 

“हैं कि संस्कृत-कविता में जैसा वर्ण॑वृत्तों का प्राधान्य है, चैसा हिन्दी सें 
+नहीं । पुराने कवियों में तो शायद ही किसी ने वर्ण॑वृत्तों में कविता की 
हो। यदि किसी ने की भी हे, तो वर्ण॑वृत्त के नियम का उसने अच्छी तरह 
उसे पालन नहीं किया.हे । मांत्रिक छन्दो में अपने भावों को सरलता 
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ada वर्णन करने सें उसे जैसी सफलता मिली है वैसी वगंबृत्ता में', 
नहीं । पुराने कवियों के विषय में एक यह बात भी ध्यान देने के योग्य 
है कि उनमें ऐसे कवियों की संख्या अधिक है जिन्होंने अन्य छन्दों at 
अपेक्षा घनाक्षरी और सवैया छन्दों में ही अधिक रचना की है। यों तो 
तुळसी ने दोहे चौपाई में ही सारी राम-कथा कह डाली है, बिहारी 
दोहे दी दोहो में रस भरा हे, चन्द और केशव ने विविध oat में अ 
मनोभाव प्रकट किये हैं; किन्तु घनाक्षरी और सबैया लिखने वाळे कवियों. 
की ही संख्या अधिक है । आजकल इन छन्दों की उतनी कदर नहीं 
रही | अब कितने ही नये छन्दों का प्रचार बढ़ र्दा है। आजकल वणं. 
gat सें भी कविता सफलता के साथ हाने लगी है । 

हिन्दी-पद्-रचना के विपय में एक बात विशेष उल्लेख के योग्य 
है कि इसमें प्रारम्भ काळ से ही तुकवन्दी का प्रचारःहै । संस्कृत में 
जैसे अतुकान्त कविता का वाहुल्य है, हिन्दी में वैसा ही, बल्कि उससे 
भी विशेष, तुकवन्दी का grea है। मात्रिक छन्दों में तुकवन्दी के. 
बिना भाषा का माधुर्यं कम हो जाता हे 1 हां; वर्ण॑वृत्तों.में अतुकान्त 
रूप नहीं खटकता.। पहले के कवि ada में पायः नहीं के बराबर 
ही कचिता रचते थे, अतः वेतुकी की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया |. 

हिन्दी और चैप्णच 

वैष्णव सम्प्रदाय में चार भेद हैं--विष्णु सम्प्रदाय, रामानुज सम्म 
दाय, मध्वसम्प्रदाय और AGM सम्पूदाय | इन चारों सम्पूदायों के मुख्य 
आचार्य विष्णु, रामानुज, मध्व और चछभ थे । विष्णुस्वामी द्रविड़ देश 
के रहने वाले थे । इनका जन्म दिल्ली में किसी राजा के मंत्री के घर 
हुआ था । इन्होंने शाङ्कर-मत का खंडन किया है । रामानुज स्वामी भी 
द्रविड-देश-निवासी थे । इनके पिता का नाम “केशव” और माता 
का “मति” था | मध्वाचार्य का जन्म मद्रास के रजतपीठ ज़ि० कनारा 
में सं० १२५४ में हुआ । इनके पिता का नाम मध्यगे we था। 
agaa का जन्म सं० १५३५ में आन्भदेश ( दक्षिण ) में 


Se 
न्नः 
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हुआ । इन्होंने भागवत दशमस्कंध का पच्च में अनुवाद किया है । 

राम और कृष्ण वैष्णवों के पूधान उपास्य देव हैं। ये विष्णु के अव... 
तार माने जाते हैं । चन्दबरदायी ने रासो के पहले ही छंद में गुरु का 
नमस्कार कर साकार लक्ष्मीश विष्णु को स्मरण किया है। आगे चलकर' 
इसने दस अवतारो की कथा अलग अलग लिखी है । इससे माळूम होता: 
है कि उसके चित्त पर वैष्णव ध का विशेष पूभाव था । और हिन्दी 
का आदि कवि भी वही माना जाता हे । अतएव यह कहा जा सकवा हे 
कि वैप्णवों ही ने हिन्दी का उसके जन्मकाल से छाळन पाऊन: किया 
है। हिन्दी के साथ वैष्णवों का अधिक सम्बंध होने का एक कारण और- 
भी है। वह यह है कि हिन्दी उस पूदेश की भाषा है, जहाँ वैपणवों के- 
आराध्य देव राम और कृष्ण ने अवतार धारण किया था | जिस स्थानः 
पर उन्होंने लीला की, उस स्थान, वहाँ के निवासियों और उनकी भाषा: 
से वैष्णवों का पूम होना स्वाभाविक ही है । राम और कृष्ण का कीत॑न 
करने में वैष्णव कवियों का एक ताँता सा Fa गया। हिन्दी में आज 
तक शायद ही ऐसा कोई कवि हुआ हो जिसने किसी न किसी रूप सें 
रामकृष्ण का गुण गान न किया हो । 


medi शतावदी में स्वामी रामानन्द हुये। उन्होंने मानों हिन्दी 
भाषा में वैष्णव धमं की नीव दढ कर दी। उनके पश्चात्‌ ही अक्त 
शिरोमणि सूरदास ने Wo १५४० में जन्म लिया। सूरदास ने अपनो 
कविता के द्वारा हिन्दी का गौरव मुसलमान सन्राद्‌ अकबर के दरबार 
तक फैला दिया । इसी शताब्दी में दक्षिण देश से आकर स्वासी agar. 
चायं ने कृष्णमक्ति को और भी चमत्कृत कर दिया । सूरदास और 
quad की संयुक्त शक्ति ने वैष्णव-सग्प्रदाय में कृष्ण-भक्ति की एकः 
बाढ़ सी छा दी । इसी अवसर में स्वामी हरिदास, हितहरिवंश और 
नन्ददास की मधुर ध्वनि Tat लगी । Amage में एक से एक. 
प्रतिभाशाली कवियों ने जन्म लेकर हिन्दी-भाषा द्वारा जनता का भन 
ऐसा खींच लिया कि देश में चारों ओर हिन्दी-कविता aa धारा. 
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होकर उमड़ चली । अभी लोग इस आनन्द-ल्हरी में स्वान करके तृप्त 
हो ही रहे थे कि हिन्दी-कवियों के शिरोमणि तुलसीदास आ पहुँचे। , 
इनकी कलम ने हिन्दी में वैष्णव-धम को अजर अमर बना दिया । आज 
इनके समान प्रतिभाशाली कवि हिन्दी में कोई नहीं । आज अपढ़ सपढ़ 
सब में तुलसीदास वैष्णव-धंम की चर्चा करते हुये पाये जाते हैं। तुल- 
सीदास के समान आज भारतवर्ष अर में किसी हिन्दी-कवि का आदर 
नहीं । 
वैष्णव कवियों की कविता का रस चखकर मलिक मुहम्मद जायसी 
और रहीम ऐसे कितने ही सुसलमान कवि अपनी कविता द्वारा वैष्णव 
धर्म का प्रचार करने लगे । और रसखान तो जांति-पाँति सब छोड़ कर 
sera वैष्णव हो गये ॥ _ : 
` सूर और तुलसी के पीछे हिन्दी के जितने कवि हुये, सव राम और 
षणं के कीर्तन में उत्तरोत्तर gig करते चळे आये । ग्रामीण कवियों ने 
अपनी रोज़ की: वोलचाल में भी कविता ete उसके द्वारा गाँव के | 
अपढ़ छोगां में वैषणव-धम का खूब Tae हुंआ। एक उदाहरण 
देखिये :-- 
हरे हरे फेसवा हरु रे कलेसवा तोरा के ररत महेसवा रे। 
तोरे नाम जपत वा पुजत बा सबसे प्रथम गनेसवा रे ॥ 
जल बरसैला धान सरसैळा सुख उपजैळा मधवा रे। 
` magia पूहलूदवा के कारन रघवा ह्व गैले' वघवा रे ॥ 
* * * * x 
गाँव के लोग अपनी रोज़मरां की eaS की कविता को बड़े 
ध्यान से सुनते और Ga समभते हैं । तात्पर्यं यह कि हिन्दी-भाषा 
द्वारा वैष्णव धर्म का सम्मान बढ़ा और वैषणव-धरम के साथ हिन्दी का 
Tat हुआ | 
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हिन्दी ओर जेल i 
जैन-साहित्य में हिन्दी का रूप सेलहवीं शताब्दी से स्पष्ट होने 
लगा है | उसके पहले वह पात और अपूश्रश में ऐसी गुंथी थी कि 
हम उसे हिन्दी नहीं कह सकते । सं० १५८० सें ठकुरसी नामक एक 
कवि ने “कृपण-चरित्र? नामक एक छोटी सी कविता-पुस्तक लिखी । 
उसमें से एक छप्पय हम यहाँ उददटत करते हैं-- 
कृपण कहे रे मीत सब्कु घरि नारि सतावै। 
जात चालि धणु खंरचि कहे जो माह न भावे ॥ 
तिहि कारण get रयण दिन भूख न छागै। 
सीत . सरणु आइयो गुज्कु आँखो तू आगे ॥ 
ता HIT कहै रे कृपण सुणि, मीत न कर मन माँहि दुखु । 
पीहरि पठाइ दै पापिणी sat को दिण तू होइ सुखु ॥ _ 
इस छन्द॒ में हिन्दी भापा की एक स्पष्ट सूति निकल आने में बहुत 
थोड़ी कसर दिखाई पड़ती हे। o 
सन्नहवीं शताब्दी में सुपूसिद्ध जैन कवि बनारसीदास हुये। इनका 
जन्म सं० १६४३ में, जौनपुर नगर में हुआ । इन्होंने अपनी कविता में 
हिन्दी का रूप स्पष्ट कर दिया | इनके रचे चार गंथ, बनारसी-चिलास, 
नारक समय-सार, Ag कथानक, और नाममाला ( कोष ) पूसिह्ठु हैँ । 
ag SAAS इनका सबसे अच्छा अथ है। इसमें इन्होने अपना ५५ वर्ष 
का आत्म-चरित लिखा है। इस अथ से इनकी कविता की थोड़ी सी 
बानगी आगे दिखाते हैं । 
सं० १६७३ में आगरे में प्लेग का पूकाप हुआ। उसको चणंन. इन्होंने 
tar किया है :-- 
इस ही समय. इति fret, परी .आगरे पहिली मरी 1 . .., 
जहाँ:तहाँ . सब - भागे - लोग „ परगट भया गाँठ , का रोग । |. 
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निकसै गाँठि मरै छिन aie” , काहू की बसाय कछु नाहि । 
gt at aa मरि जाहि, , भयसे लोग अन्न नहि खाहिं। 
* * 


* * * 


जब अकबर बादशाह के मरने का समाचार जोनपुर पहुँचा, उस 
समय वहाँ के निवासियों की क्या दशा हुईं, उसका वर्णन सुनिये :— 
इसही बीच नगर में सार । सया उदंगल चारिहु ओर ॥ 
meee दर दर दिये कपाट | इटवानी नहिं बैठे! हाट॥ 
अळे वख अरु भूषन मले।ते सब गाड़े धरती तले ॥ 
घर घर सबनि बिसाहे सख । लागन पहिरे मोटे TAN 
wat कम्बल अथवा खेस । नारिन पहिरे मोटे वेस ॥ 
<<. * * * * 
Sq नीच कोऊ a पहिचान । धनी दरिद्री अये समान ॥ 
ant धारि दिसे कहुँ नाहि' । Stel अपभय लोग डराहि ॥ 
2 * * £ * 
_ एक बार बंनारसीदास परदेश में अपने साथिया के सहित कहीं 
ठहरे, इतने में पानी बरसने SAT । तव सव भाग कर सराय सें गये, 
वहाँ जगह नहीं थी । बाज़ार में कहीं खड़े होने को स्थान नहीं था। 
सब फे किवाड़ बन्द थे । उस समय का वर्णन कवि ने इस प्रकार 
4किया है: 
[फरत फिरत फावा भये , बैठो कहै न कोइ | 
तले कींच सों पण भरे , ऊपर बरसत NFN 
अंधकार रजनी faa, हिमरितु अगहन मास | 
नारि एक बैठन कह्यो , पुरुष उठ्यो छै ata 
ok i मं * * * 
बनारसीदास प्रतिभावान्‌ कवि थे। इनके पश्चात्‌ भूधरदास आदि 
और भी कई अच्छे कवि हुये, जिन्होंने हिन्दी-भाषा में बड़ी ऊलित 
कविताएँ रची हैं । जैन विद्वानों ने पूर्व. काल से ही . हिन्दी की उन्नति 
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और उसके प्रचार में हाथ बँटाया हे आज भी हिन्दी के लिये उनका 
उद्योग कम नहीं | 


हिन्दी और सिक्ख 


सिक्खों के आदि गुरु नानकदेव ने हिन्दी का बहुत प्रचार किया । 
उन्होंने यात्राएँ भी बड़ी दूर दूर की की थीं। fara विद्वानों का 
कथन है कि चे जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ हिन्दी ही में धर्मोपदेश करते 
| उनके कहे हुये वचन सब हिन्दी ही में हैं। सिक्खों के पांचवे 
शुरु ae नदेव जी हिन्दी फे एक प्रसिद्ध लेखक थे। अपने से पहले हुये 
geet की वाणी का संग्रह करके “गुरु ग्रथ साहब” की रचना उन्हाने 
:ही की हे यह सिक्खों का धर्म-अंथ है, और अब तक करतारपुर में 
मौजूद हे । शुरु तेग बहादुर ने औरङ्गजेव को हिन्दी ही में संसार की 
असारता का उपदेश दिया था । 
सिक्ख-सम्प्रदाय सें हिन्दी का सब से अधिक सम्मान गुरु गोविन्द 
सिंह के समय में हुआ। गुरु गोविन्द सिंह का वर्णन कविता-कोसुदी 
सें आ गया हे। ये स्वयं हिन्दी के अच्छे कवि थे । हिन्दी में शिक्षा 
-देने के लिये इन्होंने कई पाउशालायें खळी थीं। इनके सिवा भाई 
सन्‍्तोषसिंह .ने भी हिन्दी का aga कुछ हित-साधन किया है। ये 
सिक्खों में हिन्दी के भहाकवि कहे जाते हैं। इनके रचे “सूर्यप्रकाश” 
नामक ग्रन्थ को सिक्ख लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। 
काशी में शिक्षा प्राप्त करने के लिये शुरु गोविन्द्सिंह के भेजे हुये 
सन्त गुलावसिंह ने भी हिन्दी की बड़ी सेवा की है । इनके लिखे हुये 
चार ग्रथ आजकल उपलब्ध होते हैं। सब हिन्दी में है, और वेदान्त- 
tat सिक्खों में उनका बड़ा आदर है 
वतमान काळ में भी सिक्ख-सम्प्रदाय में ज्ञानी ज्ञानसिंह द्वारा 
“हिन्दी का अच्छा प्रचार हो रहा है। इन्होंने हिन्दी कविता में “म थ- 
अकाश” नामक ग्रांथ की रचना की है। 


—— 
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हिन्दी ओर गुजराती 

गुजराती का हिन्दी के साथ बहुत निकट का सम्बन्ध है। जच्छी 

हिन्दी जानने वाला थोड़े ही परिश्रम से गुजराती सीख सकता हैं । 

गुजरात में गुजराती भाषा के साहित्य का जन्म नरसी मेहता और 
मीराबाई के समय से हुआ । मीराबाई की जीवनी और कुछ कविताएँ 
कविता-कौसुदी में दी हुई हैं। उससे यह साफ़ प्रकट होता है कि 
सीराबाई की कविता की भाषा कैसी है । कहीं कहीं मारवाड़ी और 
गुंजराती बोलचाल के शब्द आ गये हैं नहीं तो वह विशुद्ध हिन्दी हो 
है। यहाँ हम नरसी मेहता का एक पद लिखते हें । उससे पाठक 
आसानी से समक St कि गुजराती और हिन्दी में कितना अन्तर हे । 
| 


चैषणव जन तो तेने कहिये जो पीड़ पराई जाणे रे। 
पर दुःखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल लोक माँ सोने aed निन्दा न करे केनी रे। 
चाच, काछ, मन- निश्चळ राखे घन धन जननी तेनी रे ॥ 
समद्रष्टी ने तृष्णा त्यागी पर खी जेने मात रे। 
जिह्वा थकी असत्य न बोळे पर धन नव भाले हाथ रे ॥ 
' 'मोद्द माया व्यापे नहि जेने ge वैराग्य जेना मन माँ रे । 
राम नाम सू ताली लागी सकल तीरथ तेना तन माँ रे ॥ 
चणलोभी ने कपट रहित छे काम ata निवारा रे। 
भणे नरसेयों Id दृशान करतां कुछ एकोतेर तारथा रे ॥ 


व मं * : * * * 
, बहुत थोड़े शब्द इसमें ऐसे हैं, जो हिन्दी वाळे न समक सकते 
हो; परन्तु भाव तो सब समक ST | 
नरसी मेहता के पहले गुजरात में गुजराती भापा बोली तो जाती 
थी, किन्तु उसका कोई साहित्य नहीं था । ब्रजभाषा की कविता को हीः 
विद्वान्‌ और कवि लोग पढ़ते ओर लिखते थे । गुजराती में त्रजभाषा का 


आधिक्य हे । इसका एक सुख्य कारण यह हे कि वल्लभ -सम्प्रदाय का 
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आदर गुजरात में बहुत हे । वल्लभ -सम्प्रदाय का भक्ति-साहित्य ब्रज- 
भाषा में बहुत है । इससे गुजरात में धार्मिक भाव के साथ ब्रजभाषा' 

का भी प्रभाव बढ़ गया | ६ 

गुजराती कवियों ने हिन्दी के बहुत से छन्दां के अपनाया है औरः 
उनमें रचनाएँ की हैं । 

. हिन्दी में जैसे तुलसीदास की चोपाई, सूरदास के पद और गिरधर 
की कुंड लयाँ पू सिद्व हैं, वैसे ही गुजराती में नरसी मेहता की पूभाती,. 
मीराबाई के भजन, सामल के छप्पय, दयाराम की गरमियाँ, और नमं दा-- 
शंकर के रोला छन्द की महिमा हे । सुपूसिहु कवि दयाराम की कविता 
तो हिन्दी से बहुत ही मिलती जुल्ती हे । लीजिए, एक उदाहरण 
देखिये :-- ; 

हरदम कृष्ण कहे श्रीकृष्ण कहे तू gar मेरी । 
यही aasa खातर करता हूँ खुशामद मैं तेरी ॥ 
दही और दूध शक्कर रोज खिलाता हूँ तुके । 
तो भी हर रोज हरनाम न सुनाती मुझे ॥ 
खाई जिन्दगानी सारी सोइ गुनाह माफ़ तेरा । 
दया मत भूछे पूसुनाम आख़िर वक्त मेरा ॥ 
* म * * * 
बँगला और मराठी की अपेक्षा गुजराती. का हिन्दी से. अधिकः 
सम्बन्ध है । इस समय भी गुजराती साहित्य में हिन्दी की बहुत छायाः 
वत्त॑मान है । 


हिन्दी ओर gaama 
सुसलमान जब से इस देश में आये, तभी से हिन्दी के साथ उनका' 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा । राज्य का सब कासकाज हिन्दी ही में होता था 1. 
सुहम्मद्‌ कासिम, मसूद ग़ज़नवी और शहाबुद्दीन गोरी ने हिन्दुस्तान 
में अपना द॒ फ्तर हिन्दी ही में rat था | उनकी तवारीख़ों से इन बातो: 
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स्का साफ़ साफ़ पता चलता है | हसन गाँग ब्राह्मणी ने अपने हिसाब का 
दफ्तर गाँगु ब्राह्मण को सो पा था । 

अमीर खुसरो ने हिन्दी में बहुत से दोहे, feai, गीत, दो अर्थी, 
. 'अनमिळ और सुकरनी आदि लिखे | अमीर खुसरो का जन्म सं० १३१२ 
ONT मरण सं० १३८२ में हुआ | दिल्ली में अब तक उनकी कब्र है और 
'उस पर मेला भी लगा करता है। उन्होंने खालकत्रारी नामक एक 
'सुस्तक लिखी, जिसमें अरबी, फ़ारक्षी, तुकी शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी- 
शब्द पद्य में बताये गये हैं । हिन्दुओं को मुसलमानों की भाषा से और 
'सुसलमानों को हिन्दुओं की भाषा से परिचित कराने का खुसरो ने 
यह सब से पहला पूयत्न किया था। खुसरो ने जिस हिन्दी में छन्द 
Ta, वह अवश्य ही उनके समय की बोलचाळ की भाषा होगी | और 
'किसी कवि की कविता उस हिन्दी में नहीं मिलती । यहाँ खुसरो की 
-कविता के कुछ नमूने दिये जाते हैं :-- 

खालक्गवारी 


‘wat विरादर आवरे भाई । वनशीन मादर बैठ री माई। 

JVE काफूर अस्त कस्तूरी कपूर। हिन्दवी आनन्द शादी औ सरूर ॥ 

सुश Set Tea: बिल्ली मार नाग । सोज़नो Rsa: वहिन्दी सुई ताग ॥ 
x = 


* * 


आंखों का एक JAAT 
लोघ फिटकरी सुर्दांसंग । हल्दी, ज़ीरा एक एक टंग ॥ 
अफ़ीस चनाभर मिर्च चार । उरद्‌ बराबर थोथा डार ॥ 
पोस्त के पानी पोटळी करे। तुरत पीर नैनो की हरे ॥ 


* x * cena x 
पहेलियां 
‘Wat से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिकराया । 


बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया ॥ 
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आधा नाम पिता पर प्यारा चू पहेली झारी । 
“अमीर _खुसरो” at कहें अपने नाम “न बोली” ॥ 


“'निबोरी १: 
'फारसी बोळे आईना | तुरकी सोचे पाईना । ५ 
हिन्दी बोलते आरसी आये । झुँह देखे जो इसे बताये ॥ 
“आईना” । 
_ बीसो का सिर काट लिया । ना मारा ना खून किया ॥ 
“नाखून” | 
जल कर उपजे जल में रहे । आँखों देखा “ खुसरो” कहे ॥ 
“काजल” | 


आदि करे ते सब को ote | मध्य कटे ते सब को 'मारै | 
अन्त कटे ते सब को मीठा । सो “ खुसरो” मैं आँखों दीठा ॥ 
'काजरू” | 
पहेलियों के सिवा खुसरो ने feat के गाने के लिये बहुत से गीत 
aft लिखे थे। नमूने के तौर पर उनका एक गीत यहाँ लिखा जाता है :-- 
अम्मा, मेरे वाबा को भेजो जी, कि सावन आया। 
बेटी, तेरा बाबा at geet री, कि सावन आया ॥ 
अम्मा, मेरे भाई के भेजो जी, कि सावन आया । 
बेटी, तेरा भाई तो बाला री, कि सावन आया ॥ 
अम्मा, मेरे ATA को भेजो जी, कि सावन आया। 
बेटी, तेरा arg तो बाँका री, कि सावन आया ॥ 
खुसरो की “'झुकरनियाँ” भी बहुत मशहूर हैं ! 
` सुकरनी--सिगरी रैन मोहि सँग जागा । 
सोर भई तब बिछुडून लागा ॥ 
उसके बिछड़े फारत हिया । 
क्यों सखि, साजन ? ना सखि, “दिया” ॥ १॥ 
सरब सलोना सब शुन नीका | 
वा निन सब जग लागे फीका ॥ 
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चाके सर पर हावे कौन । J 
ऐ सखि, साजन ? ना सखि, “लौन” ॥ २ ॥ 
वह आवे तब.शाद़ी होय। _ 
उस विन दुजा और न कोय ॥ 
A लागे वाके बोल । 
ऐ सखि, साजन ? ना सखि, डोल ॥ ३॥ 
एक दिन खुसरो राह में चले जा रहे थे। चलते चलते प्यास लगी । 
एक पनघट पर पहु चे। ` चार पनिहारने' पानी भर रही थीं । खुसरो ने 
पानी माँगा | उनमें से एक इन्हें पहचानती थी । उसने अपनी सहेलियों 
से कहा कि देख, खुसरो यही दै, जिसके गीत गाये जाते हैं । उनमें से 
एक ने खुसरो से कहा, सुके खीर की कविता सुनाओ, तब पानी पिला 
ऊँगी । gat ने चरखे पर, तीसरी ने ढोल पर और चौथी ने कुत्ते पर 
कविता सुननी चाही । खुसरों ने चारों का उत्तर एक ही छन्द 
सें fear— 
खीर पकाई जतन से , चरखा दिया जला । 
आया कुत्ता खा गया , तू बैठी ढोल बजा ॥ 
ला, पानी पिला ॥ . 


इस तरह के बे सिर पैर के छन्द का नाम अनमिल हैं । खुसरो | 
कमी कभी “ढकोसला” भी कहा करते थे । एक ढकोसला यह है :-- 


भादों पक्की पीपली, ज्र च पड़े कपास । 

बी महतरानी दाळ पकाओगी, या नंगा ही सो रहूँ ॥ 
खुसरो ने “दो स.खुने” भी बहुत से कहे हैं । कुछ ये हैं :-- 
गेश्त क्यों न खाया - डोम क्यों न गाया 2 गला न था। 
जूता क्यों न पहना--समेसा क्यों न खाया ? तला न था। 
अनार क्यों न 'चखा--वजीर Fat न रखा ? दाना न था । 
पंडित क्यों पियासा--गदहा क्यों उदासा ? लोटा न था। 
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पंडित क्यों न नहाया--छोविन क्यों मारी गई ? घोती न थी ।- 
सौदागर रा च मे बायदू--बूचे को क्या चाहिये ? दोकान । 
तिश्ना रा च मे बायद--मिलाप को क्या चाहिये ? चाह । 

शिकार बचा मे बायद करद--कूवते मराज़ को क्या चाहिये ? बादाम। 


खुसरो के महल्ले में चिम्मो नाम की एक बुढ़िया की दुकान थी | 
बह छोगों को भाँग और चरस पिलाया करती थी । भँंगेडिया और 
और गंजेड़ियों का एक खासा जमघट उसके यहाँ लगा रहता था। 

खुसरो उसी रास्ते से दरबार आते जाते ओर टहरने निकला करते थे । 
बुढ़िया कभी कभी Get भर कर सामने खड़ी हा जाती । खुसरो यह 
ene कर के कि छुढ़िया का दिल हुखाना ठीक नहीं, कभी कभी 
एक दो फूँक छे लेते थे । एक दिन उसने कहा, “आप कवि हैं। हज़ारों 
गीत, गाजल, राग, रागिनी लिखा करते हैं, कोई चीज़ इस दासी के 
नाम से भी बना दीजिये । आपकी कृपा से इस दासी का भी नाम रह. 
जायगा ।” उसके बाद चह तकाज़े पर तकाज़े करने लगी । एक दिन: 

खुसरो ने उसके नाम से यह कह ही डाला-- 


औरों की चौपहरी बाजे चिम्मो की अठपहरी । 
बाहर का कोई आये नाहीं आयें सारे शहरी ॥ 
साफ TH कर आगे राखे जिसमें नाहीं Faw | 
औरों के जहाँ सींक amà चिम्मो के तहां सूसल ॥ 


अर्थात्‌, बादशाहों के यहाँ तो fas चार पहर ही नोबत बजती हैं, 
इसके यहाँ आठो पहर Het सोंटा बजता रहता हे । बाहर का कोई 
आता नहीं, शहर के ही सफ़ेदपोश आते हैं। भङ्ग साफ़ सूफ़ कर के 
आगे रखती हे, जिसमें ज़रा भी कूड़ा करकट नहीं होता । ऐसी गाढ़ी 
भाँग छनती हैं कि औरों की भाँग में जहाँ सींक खड़ी हो सकती हे. 
जहाँ चिम्मों की भाँग में सूसल खड़ा हो जाता है । 


` कहना नहीं होगा कि खुसरो की बदौलत चिस्मो का भी नाम र 


कहे 
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-गाया । खुसरो ने फ़ारसी और हिन्दी की मिलावट के छन्द भी लिखे , 
:हैं। उनमें एक यह है :-+ । 
ज्ञे हाल मिसकीं aga aM फुल दुराय नैनाँ बनाय बतियाँ ॥ 
कि तावे हिजराँ न दामे tat ! न लेहु काहे लगाय छतियां॥ * 
शबाने हिजराँ दराज़ ज Gena रोज़ वसलत चु उमू कोताह | 
सखी पिया को जो मैं न Aq तो केसे काहू अँधेरी रतियाँ ॥ 
,खुसरो ने एक मौके पर यह दोहा कितना सुन्दर कहा हे-- 
गोरी सोवे सेज पर, सुख पर डारे केस । 
चळ Wart घर आपने, रैन भई चहुँ देश ॥ 
x x x x x 
अकबर के समय में तो हिन्दी का महत्व aga बढ़ गया था । अक- 
"बर का जन्म Wo १५९९ में अमरकोट में हुआ। १६६२ वि० तक उसने 
राज किया । वह विशेष पढ़ा लिखा न था, पर प्रतिभाशाली और सत्‌- 
-संगी था । उसके दरबार में हिन्दी के अच्छे अच्छे कचि, पंडित और 
गवैये रहते थे । उसका समय हिन्दी का खर्ण-युग कहा जा सकता है। 
: कुछ छन्द यहाँ लिखे जाते हैं, जो अकबर के बनाये हुये कहे जाते हैं :- 
a] 
जाके जस है जगत में, जगत सराहे जाहि । 
ताको जीचन सफल हे, कहत अकब्बर साहि ॥ 
[R ] 
साहि अकब्बर एक समे चले कान्ह चिनाद विलोकन बलहि । 
आहट ते अबला निरख्यो चकि चौकि चली करि आतुर चाळहि'॥ 
त्यो बलि बेनी सुधारि धरी सु भई छवि यां लळना अरु erel? । 
चम्पक चारु कमान चढ़ावत काम sat हाथ लिये अहि बाळहि॥ 


{ 
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[ ] 
केलि करे विपरीत रमै सु अकब्बर क्यों न इतो सुख पावै'। 
कामिनी को कडि किंकिनि कान किधों गनि पीतम के गुन गावें ॥ 
बिन्दु छुटो तन में सु लाट ते याँ लर में लरको लगि आवे । 
® aft मनोज मनो चित मैं छवि चंद लये चकडोर खिलावै ॥ 


अपने a2 जहाँगीर के! भी अकबर ने हिन्दी fears, और अपने 
पोते खुसरो को तो छः वर्ष की अवस्था में ही हिन्दी सीखने के ल्यि 
भूदत्त भद्टाचायं के age कर दिया था । शाहजहाँ अपनी मातृभाषा के 
समान हिन्दी-भापण में अधिकार रखता था । शाहजहाँ के दरबार में 
हिन्दी-कवियों का अच्छा सम्मान था । उसका बड़ा लड़का दारा तो 
. हिन्दी और संस्कृत में अपने बाप दादाओं से भी बढ़कर निकला । उसने 
उपनिषदों का फ़ारसी भाषा में उल्था कियां। ओरङ्ग गेय यद्यपि हिन्दुओं 
से बड़ा द्रप रखता था, हिन्दी से विसुख वह भी नहीं था। एक बार 
शाहजादा मोहम्मद आज़म ने कुछ आम औरङ्गज्ेब के पास भेजे और _ 
प्राथना की कि इनके नाम रख दो। औरङ्गज्ेब ने बेटे के लिखा-- 
“तुम स्वयं विद्वान्‌ होकर बूढ़े बाप को क्यों कष्ट देते हा ? खैर, तुम्हारी 
` प्रसन्नता के लिये आमों का नाम मैंने “सुधारस” और “रसना-विलास” 
` रक्‍खा है ।” 
शाही दरवारों सें हिन्दी-गचैयों का भी बड़ा आदर था । तानसेन 
के अकबर ने पहले ही सुजरे में एक करोड़ का इनाम दिया था | बैरम- 
खाँ खानखाना ने वावा-रामदास को एक लाख रुपये एक ही दिन दे डाले 
थे i शाहजहाँ ने महापात्र जगन्नाथ राय त्रिशूली के बराबर रुपये तोल 
दिये थे । उसी ने कलावन्त छाल खाँ को युणनिधि की उपाधि दी थी । 
हिन्दी का इतना आद्र था कि झुसलमान गवेये भी हिन्दी ही राग 
रागिनियाँ गाते थे । हिन्दू गवैयों का तो कहना ही क्या है, झुसळमान 
naa अब तक भी हिन्दी राग रागिनियाँ गाते हैं । 
सुसलमानी राजत्वकाळ का इतिहास और हिन्दी का इतिहास यदिः 
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मिलाकर देखा जाय ते यह देखकर बड़ा आश्चय॑ होता है कि gas. 
मानों की उन्नति के साथ हिन्दी की उन्नति हुईं है और उनके अधःपतन । 
Bara एक बार हिन्दी का भी रंग फ़ीका पड़ गया है । जब सुसल. 
मानी शासन का सूर्य उन्नति पर था. हिन्दी के बड़े बड़े प्रतिभाशाली, 
कवि उसी समय में हुये थे । झुसलमानों की उन्नति के समय हिन्दी इस 


‘ate फूली फली, कि उसके सुमधुर सुगंध और स्वाद से आजकल हम 


am बहुत आनन्द पा रहे हैं।. हिन्दी के इस नाते से सुसळमानों की 
ओर हमारा प्रेम बढ़ जाता है । हिन्दी की इस उन्नति से सुसळुमानो को 
ara होना चाहिये । 

बहुत से सुसळमान कवियों ने हिन्दी में कविता की हैं। उनमें से 
कुछ के नाम नीचे लिखे जाते हैं। साथ ही यहद भी लिख दिया जाता है 
कि उनके रचे हुये कौन कौन से ग्रन्थ उपलब्ध हैं :-- | 


१--असीर खुसरो फुटकर | 
२--मलिक gerne जायसी कविता-कोसुदी में वर्णन देखिये। | 
.३--अकबर . फुटकर | 
४--का दिरि बख्श 9) | 
५--अब्हुरहीम खानखाना “कविता-कौसुदी ” में qua | 
देखिये । | 
६--उसमान Go slo में देखिये, 
७--सैयद्‌ इब्राहीम (रसखान) , „,, 
८-सुवारक » 9९ 
९--अहमद _ चेदान्त कविता 
१०-वहाब ` बारह माता l 
११-अब्दुरहमान यसक शतक a 
१२-जलीलळ . फुटकर 2... soe 
१३--याकूबखाँ ` ` रसिक-ग्रिया की टीका 
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कवि ग्रन्थ 
१४--जुश्फकार - सतसइ की टीका 
.१५--अनवर खाँ अनवर चंद्रिका 
१६--प्र मी यमन अनेकार्थं नाम माला 
कडे १७---आजस न नखशिख 
१८---सैयद गुलाब नवी रसप्रबोध, अङ्गद्पण 
१९--तालिब अली नखशिख 
२०--नवी फुटकर 
२१--आलम Go sto देखिये 


किसी किसी सुसल्मान कचि ने तो हिन्दी में ऐसी अच्छी कविता 
की है, कि उसके एक एक पद पर कितने ही हिन्दू कवियों की कविता 
न्योछावर कर दी जा सकती हे । अंत में बड़े साहस और संतोष के साथ 
हम यह कह सकते हैं कि पिछले सहृदय सुसलमान बादशाहा और 
कवियों ने हिन्दी की ज्ञा सेवा की हैं वह कभी न कभी अवश्य हिन्दू 
सुसलमानों के भाषा विषयक विरोध को दूर करने में समर्थ होगो । 


हिन्दी और उठू 

ag’ काई स्वतन्त्र भाषा नहीं, वह हिन्दी :का एक रूपान्तर मात्र 
है । हिन्दी में अरबी, फारसी और घुरकी के कुछ शब्दों के आजाने से 
चह कोई नई भाषा नहीं कहला सकती | और जब हिन्दी ag’ का व्या- 
करण एक हे तो वह अलग स्वतंत्र भाषा कैसे कहळा सकती है? इसी तरह 
आजकल कालेजों में अंग्रेज़ी शब्दों से लसी हुई जो हिन्दी बोली जाती 
है, वह कोई नई भाषा नहीं कहला सकती । हिन्दी और ey में सिफ 
इतना ही अन्तर हे कि हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हे 
और संस्कृत शब्दों की उसमें बहुलता रहती है; og’ फारसी लिपि में 
feat जाती हे और उसमें अरबी और फारसी के शब्दों की अधिकता 
रहती है । गुजराती भाषा के भी दो रूप हैं, एक पारसियों की गुजराती, 
दूसरा गुजरातियों की गुजराती । पारसियों की गुजराती में अरबी, फ़ारसी 
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के शब्द अधिक होते हैं और गुजरातियों की गुजराती में संस्कृत और 
MAM के शब्द । पर गुजराती भाषा के अलग AST नाम नहीं । दोनो | 
रूपों का एक ही नाम हे । ऐसा ही सम्बन्ध हिन्दी और उदर्‌" का है | 
सुसलमानों के आने के पहले से ही अरबी, फारसी और तुकी के. 
शब्द यहाँ की भाषा में पूचछित थे । यह बात चंदवरदाई की कविता. 
से स्पष्ट माळूम हाती हे । जब मुसलमानों का संसर्ग इस देश में बढ़ा, | 
तब उनकी भाषा के aga से शब्द भी हमारी वोळचाल में बढ़ गये | 
बाळचाळ समभने के सुभीते के लिये हिन्दू सुसलमान दोनों ने हिन्दी |. 
में अरत्री फारसी के शब्दों को मिलने दिया । शाइजहाँ के वक्त में इस 
सिश्षित भाषा का नाम उदू पड़ गया । “उदू"” नाम होने के पहले ही 
कबीर, सूर और तुलसी की कविता में अरबी फ़ारसी से बहुत से शब्द 
व्यवहृत हुये है । get सें ag" शब्द का अथे है “लश्कर का बाज़ार” | 
यह मिली जुली बोली लश्कर के बाज़ार सें, जहाँ सुल्क सुल्क और wer 
शहर के आदमी जमा होते थे, बोली जाती थी । वहीं से इस बाजारू. 
हिन्दी का नाम उद्‌ हुआ । इसका एक पुराना नाम “रखता” भी हे |; 
कबीर साहब ने कुछ 'रेखते' लिखे हैं, पर वहाँ “रेखता” उनके एक 
ख़ास छंद का नाम है, बोली का नहीं। यद्यपि उनके रेखतों की भाषा: 
“रखता” ही है 1 i 
शस्सुरूउल्मा मौलवी मुहम्मद हुसेन साहब आज़ाद ने “आबेहयात” 
के छठे शृष्ट पर जो यह लिखा है कि “इतनी बात cease जानता हैः 
कि “हमारी उदू ज़बान बजभाषा से निकली है” (पृष्ठ ६) “संस्कृत 
और ब्रजभाषा की मिट्टी से sg का पुतळा बना है”। ( ge ३४), 
ae ठीक नहीं हे । उदू" ब्रजभाषा से नहीं निकली, बल्कि हिन्दी का ही 
नाम ag रख लिया गया । अमीर खुसरो की पहेलियों और कबीरः 
के teat से स्पष्ट माछूम होता हे कि हिन्दी चन्दवरदायी के पहले से 
स्वतंत्र रूप से बोली जाती रही हे, और उसी में अरबी फारसी के शब्दः 
जंगह पा - कर घुस बैठे । जिस (भाषा का नाम शाहजहाँ के वक्त में 
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agg” पड़ा, वह उसके बहुत पहले से बोली जाती रही हे । वह aw 
भाषा के समान ही पुरानी भाषा है । हम eg का त्रजभाषा से निकली 
हुईं नहीं मानते, वह हिन्दी है; ag उसका नास नया रक्‍खा गया हे | 
यह एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अरबी फारसी के शब्दों के! मजवर 
' होकर हिन्हुस्तानी ढाँचे में ढल जाना पड़ा हे । उन्होंने अपने को हिन्दी 
' व्याकरण के हवाले कर दिया, जिसने उनके तन पर अपना जामा पहना 
frat | कुछ ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं । 
प्रायः सभी शब्दों का बहुवचन हिन्दी-व्याकरण के नियमानुसार है । 
aa, आदमी का आदमियों-- 


सेवा का Rat नकि सेवात 
निशान का निशानों नकि निशानात 
gies का सुश्किलों नकि सुश्किलात 
दफा का दूफ़ाओं नकि दफ़ात 
औरत का औरतों, औरतें, न कि मस्तूरात ' 
मज़्दूर का. मज़दूरों नकि मज़दूरान 


इत्यादि; अब कुछ लोग sg में अरबी फारसी के शब्दों का असली 

बहुवचन लिखने लगे हैं। पर ऐसा करके वे भाषा के और भी कठिन बना 
रहे हैं और उसकी सीमा संकुचित कर रहे हैं । मामूली बोलचाल सें 
उन शब्दों का हिन्दी रूप ही प्रचलित हे और रहेगा । : 
x फारसी शब्दों से बहुत सी क्रियायें भी हिन्दी के ढंग पर बन गई हैं। 

शरम से शरमाना 

गुज़र से गुज़रना 

फरमान से फरसाना 


कबल से PEGEN 
- बढल से बदलना 
बख्श से बखूशना 

X 
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काहिली से कहलाना 
सुनकिरसे सुकरना इत्यादि । | 
कुछ, Peart करना, हाना आदि शब्दों के संयोग से वन गरे है। 
जैसे; gu होना, ज़िक्र करना, रवाना होना, दिल लगाना इत्यादि। | 
कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनका धड़ तो हिन्दुस्तानी है और Rl 
कारसी । जैसे; समरदार, गांड़ीख़ाना, पानदान, पीकदान, Arita 
हाथीवान इत्यादि | 4 
कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी, जो इस सुल्क में बाहर से आहे, अपना 
नाम साथ छाई । जैसे ; साबुन, शीशा, मशक, काज़ी, हुक्का, चिलम, 
Sat, कुर्ता, चोगा, आस्तीन, पायजामा, EAN, FATS, शाल, दुशाखा, 
तकिया, बुरका, चपाती, पुलाव, अचार, बेदसुश्क, रकाबी, तश्तरी,| 
चमचा, किश्ती, चाय आदि । 

“aga से अरबी फ़ारसी के शब्दों का इतना प्रयोग बढ़ गया af 
अब उनके स्थान पर संस्कृत या wise के पर्यायवाची शब्द हँढ़ का 
wa जायँ तो या तो कुछ अर्थं ही न. निकलेगा या भाषा इतनी hey 
हो जायगी कि सर्वसाधारण तो क्या, शिक्षित हिन्दू भी कठिनता से 
समक सकेंगे | जैसे; | | 

ANA, वकील, कलम, दवात, स्याही, मसखरा, नसीहत, चादर 
सूरत, तोता, पर, जुलाब, गुलाव, तंग, sta, रिकाब, नाळ, कोतढ, 
जहाज्ञ, AS, परदा, दालान, तनख़्वाह, ABS, ताज़ा, गाळत, सही, 
रसद, कारीगर, तराजू, शतरंज । शतरंज ख़ास हिन्दुस्तान की चीज़ | 
यर अब इसके असली नाम “चतुरंग” से शायद ही कुछ लाग परिचि 
हों । ऊपर के शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत में अवश्य हैं, पर हिन 
में उनका. प्रयाग बन्द हो गया | अब पाटल के स्थान पर गुलाब ने अधि] 
कार जमा लिया है | 

हिन्दी के इस नये रूपान्तर में कवियों ने कमाल का हाथ दिखाया 
उन्होंने ag के खूब सँवारा; महावरा के आभूषण से खूब सजाया 
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ईरान की शोज़ी, नज़ाकत और चुलबुछापन सिखाया | सब तरह से सज- 
gat वह रंसिकों के गले का हार हो गई । उद्दु-कवियों ने अपनी 
रचना का विषय हिन्दुस्तान से नहीं, वल्कि इरान से लिया । संस्कृत 
और हिन्दी में जितने स्री-पुरुष के प्रेम सम्बन्धी काव्य लिखे गये हैं, उन 


/ सब में af पुरुष पर आसक्त दिखाई गई है। रामायण में सीता के हृदय 


में राम से पहले प्रमांकुरित हुआ हे । भागवत में रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण 
के पास अपना प्रणय-संदेश पहले भेजा | इसी तरह दमयन्ती नल पर और 
संयोगिता एथ्वीराज पर आसक्त दिखाई गई हे । अंग्रेज़ी कवियों का 


' माग इससे ज़रा सा जुदा है चहाँ खी पर पुरुप आसक्त होता है । वह 


अपना प्रणय पहले पूकट करता हे । यही उनके देश की gar भी है । 
qag miadi ने बिल्कुल ही उळटा और अपूकृतिक मार्ग पसंद किया 
है। उन्हाने पुरुष पर पुरुष को आसक्त दिखाया, और उसी चंच पर 
अपना महर खड़ा किया है । उनके सहळ की नींव की ईटे' हिन्दुस्तान 
से नहीं, बल्कि ईरान से ली गई । ay ने फारसी से यह सभ्यता सीखी। 
इसके सिवा विषय भी नया चुना गया | हिन्दी के सलुष्य-समाज से 
बाहर जाने का बहुत कम मौका मिलता हे । चन्द्रोदय, सूर्योदय, 
चन, waa, नदी, निकर देखने का अवकाश उसे बहुत कम है । 
fa, विरह, भक्ति, नीति, और हास परिहास से ही उसे फुरसत 
नहीं । वसन्त का विकास होने पर वह हृदय को नवीन प्रेम, 
नवीन भक्ति ओर नवीन आनन्द से सजा लेती हे । विरहावस्था 
में हो चह कोयल और पपीहे के स्वर से कुछ वेदना अनुभव करती 
है; नहीं तो सदा वह समाज का आनन्द agua करने में निमग्न 
रहती हे । आवश्यकता पड़ने पर वह att को वीररस से उन्मत्त 
कर देती है। समय पड़ने पर नीति के उत्तम उपदेश देती है। 
We पर मनोचिनोद्‌ से भी नहीं कती । ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तो उसके 
जीवन का लक्ष्य ही माळूम होता है । पर उदु' का ढंग निराला 21 
वह हमेशा बागा में डेरा डाले रहती है | कभी कभी वह यार के कूचे 
में हो आती है, पर वहुत सा वक्त वह segs की फ़रियाद सुनने, . 
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उसकी ओर से वकाळत करने और सैयाद को बुराभला कहने में ही 
व्यतीत करती है। और वह बुलबुल भी यहाँ का नहीं, ईरान का है। | 
हिन्दुस्थान में बैठे ईरान के gege का पक्ष समर्थन करना, उसकी ओर 
से बककक करना, कल्पना से अपनी और उसकी दशा का मिलान 
करना, ध्यान के नेत्र से उसके उजड़े हुये घोंसले को देख कर आह भरना, 
यह सब उद्दू' के चमत्कार के काम हैं। वह साँस नहीं लेती, आइ 
भरती है । बलिक यह कहना चाहिये कि आह भरने के लिये ही वह 
साँस लेती है। वस्ळ का मौका रसे बहुत ही कम मिलता है। हिजू 
की पीड़ा से रात दिन वह तड़पा करती हे । तड़पना ही उसके जीवन 
का लक्ष्य हे । इश्क, वफ़ा, दाम, GSES, घोंसला सैयाद, चमन, गुल, 
बहार, ख़िज़ां, वस्छ, fea, कफ़न, Fa, जनाज़ा, आह, दिल, जिगर, 
कुमर, बागाबाँ, शिकवा, Tara, बोसा, Bes, तीर, चश्म, तड़प, FW, 
मौत, taaa, सनम और नाला शिकवा में ही उसने अपनी उमू के 
सैकड़ों बरस बिता दिये । इनके आगे कदम रखने की उसे ,फुरसत ही 
न मिली | उसने अपने प्यारों को दुनिया के काम का न रक्‍्खा। wee 
खींच कर उसने इश्क की आग में डाल दिया, जहाँ,वे हमेशा तड़पते 
रहे । इश्क की दीमक उनके दिलों को जिन्दगी भर चाटती रही है। 
एक ने अपना यह अनुभव वयान किया है-- 

इश्क का मनसब लिखा जिस दिन मेरी तकदीर में । 

आह की नकृदी मिली .सहरा मिला जागीर में ॥ 

* * * * 


* 


वे कल्पित fia में ही सदा आह भरते रहते हैं। awa उन्हे 
हिज में मज़ा भी ज्यादा आता है । एक ने कहा-- 
` बस्ल में हिञ्र का ग़म हिज़ में मिलने की खुशी, 
कौन कहता है जुदाई से विसाळ अच्छा हे !! 
x. * * * * 


उटू के कवि उड़ान में कभी कभी हिन्दी कवियों से बहुत ऊँचे 
जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं । हिन्दी में एक बिहारी ही ऐसे कवि हुये 


a 
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है, जो हूर की कौड़ी लाने में उद्‌ कवियों से सोरचा ले सकते हैं। 
नहीं तो सब सीधे सादे, प्रेमी, भक्त और नीतिज्ञ हैं । हवा में महल खड़ा 
करना वे बहुत कम जानते हैं । उदू* के कवि मर कर भी देखते रहते 
“हैँ कि यार उनके जनाज़ञ के साथ है कि नहीं । ga में गड़े रह कर भी 
चे यार के wat की आवाज़ पहचानते रहते हैं कि वह कुत्र पर फूल 
चढ़ाने. आया कि नहीं । यार के हाथों अपना Hew कराते हैं और उसकी 
तलवार के स्पश का सुख अनुभव करते हैं। कभी कभी वे इसलिये 
भी मर जाते हैं कि बहुत दिनों से विरक्त उनका यार उनकी weg का 
समाचार सुन कर उनके घर आये । ये सब करामात की वाते गरीव 
हिन्दी-कवियों में नहीं । 

फारसी मे' इश्क़ की दो ged हैं, इश्क हक़ीकी और इश्क सजाज़ी । 
ag मे. इश्क अजाजी का ही अधिक चलन है । इश्क हक़ीक़ी के रसिक 
बहुत थोड़े कवि हुये हे । किन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है, वह gga 
है, अनुपम है । आसी इली श्रेणी के कवि हैं। ग़ालिब को हम उदू 
साहित्य का Gare मानते हैं। ऐसा प्रतिभाशाली कवि उदू' में कोई नहीं 
हुआ | क्या भाषा, क्या भाव, क्या प्रभाव ग़ालिब सब पर ग़ालिब हैं। 
चे यद्यपि उदू के विषय की सीमा से बाहर aga कम आये, पर तो भी 
जो कुछ कहा, चह लासानी हे । सुन्दर Ast हुईं भाषा, रत्न की तरह 
लकते हुये भाव, AT का सा प्रभाव और किसो की कविता में नहीं । 
एक एक शेर लाखों की कीमत का है । 

अब उदू" के कवियों ने रास्ता वदला है। जुल्फां की लपेट से नजात 
पाकर,|आह-ऊह का धंधा छोड़कर अब वे Yew और कोम की ओर wa 
हैं। इस रास्ते के wae हाली को समझना चाहिये । आज़ाद, चक 
वस्त, हसरत और अकबर ने इस रास्ते को खूब आरास्ता कर दिया है । 
अकवर को सरे अभी थोड़े दिन हुये, किन्तु अपने समय में वे wart 
थे। न हिन्दी में कोई वैसा कवि था, न og सें । उनकी साफ़ सुथरी उदरः 

` भाषा, मज़ेदार महावरे, कहने का अनोखा ढंग कुछ निराला ही हे । 
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यहाँ तक तो विषय की बातें हुई । अब भाषा की ओर आइये ६ | 
हिन्दी-कदियों की अपेक्षा उद्द्‌-कवि भाषा की स्वच्छता पर बहुत ध्यान 
देते हैं । उनके यहाँ महावरो का बहुत खयाल किया जाता हैं। उद्दू तो 
महावरों की ही भाषा है । थोड़े ही से शब्द ऐसे हैं, जिनके प्रयोग में. 
छखनऊ और दिल्ली वालों में मतंभेद है, बाकी सब ATT मेंजाया दुरुस्त 
है। पहले पहल उर्दू पर ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ रहा था। उसके पुराने 
कवि “से” की जगह “सो?” ¡ळखते थे । पर AV धीरे सब कट Te कर 
विशुद्ध खड़ी बोली का रूप रह गया । 

स्थानभाव से इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं । अब आगे 
aq के कवियों के कुछ चुने हुये शेर हम अपने पाठकों की सेवा में उप- 
स्थित करते हैं । आइये, उठू कवियों की रूच्छेदार बाते. ga, उनकी 
ऊँची उड़ान देखिये, चुभ जाने वाळे ख़यालात का झुाइज़ा फ़रमाइये, 


. दिल में गुदगुदी पैदा करने वाले शेरों की करामात देखिये और अनुभव | 


कीजिये । कितना आनन्द है ! कितना माधुयं है ! हिन्दी का यह उद्यान 
कितना विकसित हो रहा हे ! 4 
_काबा बुतख़ाना कलेसा सौमेआ, 
फिरते हैं दर दर कि तेरा घर मिळे । 
कुछ न पूछो कैसी नफरत हम से है, 
हम हैं जब तक वह हमें क्यों कर मिले ? 


आसी । 

' बस कि दुश्वार है हर काम का आसाँ होना । 

आदमी को भी सुअस्सर नहीं इन्सां होना ॥ 

* ग़ालिब । 

कह सके कौन कि यह जलवह गरी किसकी हे ? ; 
. परदह छोड़ा हे वढ उसने कि उठाये न बने ॥ 

इश्क पर ज़ोर नहीं, हे यह वह भातिश “ग़ालिब” । 

कि लगाये न लगे ओर डुंकाये न बने ॥ 
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इशरते कृतरा है दरिया में फना हो जाना । | 

ag का हद से शुज़रना हे दुवा हो जाना ॥ 

मेहरबाँ होके got लो सुरे चाहो जिस वक्त । 

मैं गया वक्त नहीं हँ कि फिर आ भी न सकूँ ॥ 

इस सादगी प कौन न मर जाय दे खुदा । 

लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं ॥ 

शब को किसी के ख्वाब से आया न हो कहीं । 

दुखते हैं आज उस बुते नाजुक बदन के पाँच ॥ 

रहिये अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई न हो ४ 

हम स.खुन कोई न हो और हम ज़बां कोई न हो । 

बे दरो दीवार सा इक घर बनाना चाहिये। 

कोई हमसाया न हो और पासवबाँ कोई न हो ॥ 

पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार । | 

और अगर मर जाइये तो तूहे ख्वा कोई न हो ॥ 

उनको देखे से जो आ जाती है सुँह पर रौनक । 

चे समभते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है ॥ 

सुनहसर मरने प हो जिसकी उमीद । ` 

नाउमेदी उसकी देखा चाहिये ॥ 

सुहृब्बत मे' नहीं है फ़क़ जीने और मरने का । 

उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर प दम निकले ॥ 

हमको माळूम है जिन्नत की हकीकृत लेकिन । 

दिल के खुश रखने को “ग़ालिब” यह खयाल अच्छा हे ॥ 
f ! ; ग्रालिंब.। 
दिल के फफोले जल उठे सीना के दाग से । 
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से ॥ | 

एक लड़का |: 
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शाम से कुछ छुका सा रहता है । 

दिल हुआ हे चिराग सुफ़लिस का ॥ 
सुबह गुज़री शाम होने आइ “मीर” 
जू न चेता औ बहुत दिन कस रहा ॥ 
aie काफ़िर था जिसने पहले “सीर” 


मज़हबे इश्क shia किया ॥ 
मौर । 


सनम सुनते हैं तेरे भी कमर हे । 
कहाँ है ? किस तरफ़ को है ? किघर है ? 
WAT | 
मैं गो कि हुस्न में ज़ाहिर में Frew माह नहीं । 
हज़ार शुक्र कि वातिन मेरा सियाह नहीं ॥ 
नासिख | 
-सियह बच्ची सें कब कोई किसी का साथ देता है ? 
कि तारीकी में साया भी जुदा होता हे erat से ॥ 
नासिर अली | 
'तिरछी नज़रों से न देखो आशिक दिलगीर को । 
कैसे तीरंदाज़ हो सीधा तो कर लो तीर को ॥ 
; नासिख । 
आँखें नहीं चेहरा पर तेरे फ़कीर के, ६ 
दो डीकरे हैं भीख के दीदार के लिये ॥ 


यह aag है, नहीं आहू हे लैला । 
पहन कर पोसतीं निकला है घर से ॥ 
fra तू लोंग समके हे, यह हैं खार । 
उगे हैं पाँच में, निकले हैं सर से ॥ 
PE नसीर | 
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उम्र सारी तो कटी इश्क gal मे “मोमिन? । 
आखिरी वक्त, में क्या खाक gamni होंगे ? 


ifs मोसिन । 
तुम मेरे पास होते हो गोया । 
जब कोई दूसरा नहीं होता ॥ 
मोसिन । 
छाई हयात आये, कज़ा ले चली, चले । 
अपनी खुशी न आये न अपनी खुशी चले ॥ 
लोग घबरा के यह कहते हैं कि मर जायेंगे | 
मर के गर चैन न पाया तो किधर जायेंगे ॥ 
उ ज्ञौक ॥ 
नशये इश्क का गर ज़ौक दिया था सुको । 
उम्र का तंग न पैमाना वनाया होता ॥ . 
i ज़ौक । 
ज़िन्दगी जिन्दा दिली का नाम हे । 
सुदा दिल खाक जिया करते है ॥ 
.हाय, क्या चीज़ शरीबुल्वतनी होती हे । 
बैठ जाता हूँ जहाँ gia घनी होती है ॥ 
TRF । 


ससुन्द्र कर दिया नाम उसका नाहक सबने कह कह कर । 
हुये थे जमा कुछ aig मेरी आँखों से वह बह कर॥ _ 
सादा । 
बंद हो जाती हैं सय्यारों की आँखें ख़ोफ से 1 
फेंकता हूँ जब मैं दिल से आहे आतिश बार को॥ 
नासिख | 
तारे तो ये नहीं मेरी आहों से रात की । 
ata पड़ गये हैं तमाम आसमान में ॥ 
४ .मीर तक़ी । 
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न करता ज़ब्त मैं नाला तो फिर ऐसा gat होता । 


कि नीचे आसमाँ के एक नया और आसमाँ होता ॥ 
र ज्ञौकृ ७ 
यही ata कि है तो महशर में जलकर । 
जहशुम उगळ देगा मुझको निगलकर ॥ 
अमीर मीनाई ।. 
अफुसुर्दां दिल के वास्ते क्या चांदनी का gR | 
छिपटा पड़ा है सुदा सा गोया कफन के साथ ॥ 
NFI 
दिल के आईने में हे तसवीरे-यार । 
जब ज़रा Wet भुकाई देख ली ॥ 
wet में कभी दिल को लटका दिया । 
कभी साथ बालों के कटका दिया ॥ 
- मीरहसन | 


जमाना हो गया अकबर तेरी सीधी निगाहों से । 
खुदा न ख़ास्ता तिरछी नज़र होती तो क्या होता ॥ 


अकबर । 
सोहबत तुझे रक़ीब से मैं अपने धर में दारा । 
कीधर पतंग, शमअ कहाँ, अंजुमन कुजा ॥ 
सौदा । 
खुलता नहीं दिल बंद ही रहता है हमेशा । 
क्या जाने कि आ जाता है तू इसमें किधर से ॥ 
जोक b 
जगमें आकर इधर उधर देखा | 
तू ही आया नजर जिधर देखा ॥ ; 
मीरददं । 
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याँ नजाकत से गरा gat है चश्मे यार को । 
जिस तरह हो रात भारी मदु मे बीमार को ॥ 
E - नासिख़ ।: 
शकल तो देखो सुसब्बिर खींचेगा तसवीरे-यार । 
आप ही तसवीर उसको. देखकर हो जायगा ॥ Fr 
t 


न हो मससूस जो शे किस तरह नकृशे में.डीक उतरे । 
शबीहे यार खिँचचाई कमर .बिगड़ी, दुहन बिगड़ा ॥ 
ससहफ़ी !. 
ना जक हैं, न खिँचवाऊँगा तस्वीर मैं उसकी । 
चेहरा न कहीं अक्स के बदले उतर आये ॥ 
wag देहळवी ।' 
(दिल ! क्योंकर मैं उस रुखसारे-रोशन के सुकाबिल हूँ । 
जिसे खुरशीदे-मइशर देखकर कहता है मैं तिल हूँ ॥ 
अकबर | 
नातवानी ने यचायी जान मेरी Ra में । 
कोने कोने goat फिरती कुज़ा थी, मैं न था ॥ . 
TRE | 
इन्तहाये-लागरी से जब नज़र आया न मैं। 
हँस के वो कहने लगे बिस्तर को भाड़ा चाहिये ॥ 
: नासिख l 
मुझ TERS मारे को न जंज़ीर पिन्हाओ । 
काफ़ी है मेरी कैद को एंक मकड़ी का जाला ॥ 
. नज़ीर अकबराबादी ।' 
छूट जाये ग़म के हाथों से जो निकले दम कहां । 
खाक ऐसी ज़िंदगी पर तुम कहीं और हम कहीं sre 
जाक | 
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कौन होता है बुरे वक्त, की हालत का शरीक । 
मरते दम आँख को देखा है कि फिर जाती है ॥ 
कोई | 
क्या नज़ाकत है कि आरिज़ उनके नीले पड़ गये । : 
“हमने तो बोसा लिया था ख्वाब में तसवीर का ॥ 
कोई | 
नन था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता । 
'हुबोया सुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता ॥ 
“हुईं Bee कि “ग्रालिब मर गया पर याद आता है । 
वह हर एक बात पर कहना कि यों होता तो क्या होता ॥ 
६ ma | 
इन आबलो से पाँच के घबरा गया था मैं । 
'जी au हुआ है राह को पुरखार देखकर ॥ 
i गालिब ı 
:मरता हूँ इस आवाज़ पर हरचंद सर उड़ जाय । 
-जल्लाद को लेकिन चह कहे जाये कि “हाँ और” ॥ 
` गालिव। 
-कज़ै की पीते थे सै, लेकिन समते थे कि हाँ । 
“रंग लायेगी हमारी फ़ाकामस्ती एक दिन॥ 
गालिब । 


. “चल ऐ वादे सवा आहिस्ता चल, वेदार होता हे । 
मना कर कलियों को ae न मेरा यार सोता हे ॥ 
५ कोई | 
चहाँ पहुँच के यह कहना सबा सलाम के बाद | 
(कि तेरे नाम की रट है खुदा के नाम के बाद ॥ 
आसी | 
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समको हमारे इश्क की हद अपने हुस्न से । 
आईनादार हालते बुलबुल है ख्य गुळ ॥ 
र आसी ।: 
हाय, इक चाँद के उकड़े ने सितारों की तरह । 
सुद्दतों शाम से ता सुबह जगाया हमको ॥ 
; आसी ।- 


घट गई वसल में _फुरकत में बढ़ी थी जितनी । 

रात आशिक की कभी दिन के वराबर न हुई ॥ 
आसी l 

इश्क कहता है कि आलम से जुदा हो जाओ। 

हुस्न कहता है जिधर जाओ नया आछमं है N 


आसी ।, 
बे get ले गई कहाँ हमको । 
देर से इन्तज्ञार है अपना ॥ 
i आसी । 
शिकस्ता दिले इश्क की जान क्या । 
नज़र तुमने फेरी कि वह मर गया ॥ 
आसी ।: 
सत्र सुश्किळ है आरज़ू बेकार | 
क्या करें आशिकी में क्या न करे ॥ 
; हसरत ।. 


aq उस चार गिरद कपड़े की क्स्मत “गालिब? । 
जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबाँ होना ॥ ७ 


री ग़ालिब | 
खंजर को चूस जूस के कहते हैं मेरे TST! 
ज़ालिम मज़े भरे हुये तुक में कहाँ के हैं ॥ द्‌ 
अमीर मीनाइ ।: 
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चंद तसवीरे gat चन्द हसीनो के खतूत । 
- बाद मरने के मेरे घर से यह सामाँ निकला ॥ 3 
zq । 
आँखें न जीने दूंगी तेरी बेवफ़ा सुमे । 
“इन खिड़कियों से झाँक रही है कृज़ा सुके । 
-कहीं ऐसा न हो तुक पर भी कोई वार चल जाये । 
-अजळ हटजा कि झु मलाया हुआ इस वक्त, कातिल हे ॥ 
अमीर | 
“वो शब को मेरी कुत्र पै क्या चाल चल गये । 
-सद॒ह। चिराग नकश SR पा से जल गये ॥ 
कमसिनी है तो ज़िदे' भी हैं निराळी उनकी । 
“इस पै मचले हैं कि हम द्दे जिगर देखेंगे । 
Faza । ` 


रखे रोशन के आगे शमा रखकर वह यह कहते हैं । 
उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है ॥ 
दारा । 
oat निहायत हमें मग़रूर नज़र आते हैं । 
-पास बैठे हैं मगर दूर नज़र आते हैं ॥ 


दारा। 
पड़े हैं सुरते नक्शे कदम न Set हमें । 
हम और खाक में मिल जायेंगे उठाने से ॥ 
आसी । 
अल्लाह रे जालिम तेरे कानून की बन्दिश । 


न्छबबन्द्‌, ज़बाबं द, दहनबंद, नज़रबंद ॥ 
अब्दुळ्मजीद .ख्वाजा, अलीगढ़ | 


1 


2 
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न अब दिन हैं मेरे अपने न रात हैं मेरी अपनी । 
वह यह क्या कर गये अछाह शब भर मेहमाँ होकर ॥ . 


आरिफ, देहलची । 
हाली के अश्ार 


जहाँ में “हाली” किसी प अपने सिवा भरोसा न कीजियेगा । 

यह भेद है अपनी ज़िंदगी का बस इसका चर्चा न कीजियेगा॥ 

होगी न कद्र जान की grat किये बगैर ॥ 

a यह है कि करो ऐब हुनर दिखलाओ | 

-चर्ना याँ Qa तो सब we बशर करते हैं ॥ 

'बादे सबा गई फूं क क्या जाने कान में क्या ? 

फूले नहीं समाते गु'चे जो पैरहन में ॥ 

'पिघलते हैं सांचे में ढलने की खातिर । 

लगाते हैं गोता उछलने की ख़ातिर ॥ 

:उहरते हैं दम लेके चलने की खातिर | 

ae खाते हैं ठोकर सँभळने की ख़ातिर ॥ 

सबब को मरज़ से समकते हैं पहले । 

उलभते हैं पीछे सुलकते हैं पहले ॥ 

-न राहत तलब हैं न मुहरूत तलब वह । 

लगे रहते हैं काम में रोज़ो शब वह ॥ 

“नहीं लेते दम एकदम वे सबब वह | 

बहुत जाग लेते हैं सोते हैं तब चह ॥ 

ae थकते हैं और चैन पाती है दुनिया । 
“कमाते हैं वह और खाती हे दुनिया ॥ 

: हाली | 
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H 
= की सदह से कुछ शायरी Fy की ममू है । 
शिकस्त sg जो पायेगी तो में ससभू गा डुत हटा ॥ 
इश्क नाजुक मिजाज़ है बेहद | 
ag का बोझ उठा नहीं सकता । 
कोई मरे तो पूछ कि क्या ले गया वह साथ | 
बिल्कुल RAS बहस है वह छोड़ क्या गया ॥ 
पाकर खिताब नाच का भी ज़ौक हो गया । 
सर हो गये तो बाळ का भी शौक हो गया ॥ 
तंग दुनिया से दिल इस दौरे फलक सें आ गया । 
जिस जगह मैंने बनाया घर सड़क में अ गया ॥ 
एक दिन और कयामत खिसक आयेगी इधर । 
और क्या अज्ञ SS आप से कल क्या होगा ॥ 
कहाँ है हममें अब ऐसे सालिक कि राह हूँ ढी कदस उठाया। 
जो हैं तो ऐसे ही रह गये हैं किताब देखी कुलम उठाया ॥ 
faa दुनिया में मरा काई कोई रोके मरा । 
ज़िंदगी पाई मगर उसने जो कुछ होके मरा ॥ 
जी उठा मरने से वह जिसकी .खुदापर थी नजर | 
जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खे के मरा ॥ 
मौलवी गो कि हैं शमसुळउल्माय फिर भी हैं सुख । 
रेंगते फिरते हैं परवानये बे शब की तरह ॥ 


पाद्री से मिळे पहले ता क्या शेख को उजू i 
देखिये पीर का नम्बर तो हे इतवार के बग्द ॥ - 
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झैं अपने आप में उन शायरों में फक पाता हूँ । 

aga उनसे सँवरता है स.खुन से मैं सँवरता हूं? ॥ 

हम og at अरबी क्यों न करे उद्द' के वह भाषा क्यों न करें ? 
बहसों के लिये अख़बारों में मज़मून तराशा क्यों न करें ? 
आपस में अदावत कुछ भी नहीं लेकिन इक अखाड़ा कायम है । 
जब इससे Fos का दिल बहले हमलछोग तमाशा क्यों न करें ? 
मुझे हस शायरो में क्यों न अकबर gaga समके | 

-बयाँ ऐसा कि दिल माने wat ऐसी कि सब ank u 

art उसीद के फल होते हैं रोज़ grar | e 

हमके खुदा बचाये ओलादे डारविन से ॥ 

डारविन साहब हकीकृत से निहायत दुर थे । 

मैं न arg कि सूरिस आपके लंगूर थे ॥ 

'बेपरदः नज़र आइ करू जो चंद्‌ बीबियाँ । 

अकबर TH में रौरते कौमी से गड़ गया n 

पूछा जो उनसे आपका परदा वह क्या हुआ । 

'कहने लगीं कि अक्ल पै सरदो के पड़ गया ॥ 

'अपने मंसूवे' तरक्की के हुये सब पायमाळ । 

'बीज जो मरारिब ने बोया वह उगा और फळ गया ॥ - 

F डासन ने बनाया हमने इक मज़स लिखा । 

सुल्क Hag” न फैला और जूता चळ गया ॥ 

'रकीबों ने रपट लिखवाई हे जा जा के थाने में । 

कि अकबर ज़िक्र करता है खुदा का इस ज़माने में ॥ 

दुनिया में हूँ दुनिया का तळवगार नहीं हूँ । 
am से गुज़रा हूँ खरीदार नहीं हूँ ॥ 


A 
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ज़िंदा हूँ मगर ज्ञीख की लज्जत नहीं बाकी । 
हरचंद कि हूँ होश में हुशियार नहीं | ॥ 

वह गुल हूँ fast ने जिसे बरबाद किया 21 
ब्ल्यू किलो दामन से मैं वह खार नहीं हूँ ॥ 
ad ने पेशे कमीशन कह दिया इज़हार में । 2 
कौम कालिज में और उसकी ज़िन्दगी अख़बार में ॥' 
छाग कहते हैं कि हैं आप निहायत काबिल । 
मैं इसी साच में रहता हूँ कि किस काबिल हू ४ 
तालिब-इल्में को के जावो कमेटी में न तुम 1 
कहीं ऐसा न हा यह कोम पै आशिक हा जाये ॥ 
बाकी नहीं वह रंग गुलिस्तान हिंद में o 
मिहनत का है अव काम कुलिस्तान हिंद में ॥ 
ga से हाश में हूँ नज़रे दिळे gat हूँ । 3 
लेकिन खुळा न अब तक मैं कोन हूँ, कहाँ हूँ. ? 
जैसा मौसिम हो सुताबिक उसके मैं दीवाना हुँ । . 
मार्च में बुलबुल हूँ जोलाई में परवाना हूँ ४ 

फरमा गये हैं यह (खूब भाई घूरन । 

दुनिया रोटी है और मज़हब ATA ॥ 

खिलवते नाज़ में क्या शान ख़ुद आराई हे । 

हुस्न खुद आळिसे हैरत में तमाशाई È ॥ 

अनार आते जो काबुल के तो पड़ते सबके हिस्से में t 
अमीर आये तो हमके क्या मज़े हैं लाडे मिटों के ॥' 
खींचो न कमानों को न तलवार निकालो । 

जब तोप सुका बिल है तो अख़बार निकालो ॥ 
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शेख़जी के दोनों बेटे बाहुनर पैदा हुये । 
एक हैं खुफिया पुरिस में एक फाँसी पागये ॥ . 
पेट मसरूफ है कलकों में । 
दिल है इरान और दकों में ॥ 
बिरगिड के मौलवी को क्या पूछते हा क्या है ? 
सगारिव की पालिसी का अरबी में तरजुमा हे ॥ 
कृद्रदानों की तबीअत का अजब रंग है आज | 
gegel को है यह, cara कि वह seg न हुये ॥ 
मेरा 2g ज़ियादा मशरकी है शेख साहब at 
कि वह मोटर में aga हैं यह मोटर से भड़कता है ॥ 
feat सिखाते हैं हमको यह कह कर । 
जहन्नुम से डरना बड़ी बुज़दिली है ॥ 
फिरंगी से कहा पेंशन भी लेकर बस यहां रहिये । 
कहा, जीने को आये हैं यहाँ मरने नहीं आये ॥ 
काफ़ी हैं अमीरों को कृवानीन गवर्मेट । 
मज़हब की ज़रूरत तो ग़रीबों के लिये है ॥ 
सेम ने शेख को डाटा तो पुकारा वह ग़रीब | 
देखिये तोप ने लाठी को दबा waren 
तुम्हारे हुस्न में सायंस का भी दिल उलकता है। 
कमर को देख कर वह खते उकळैदिस समता हे ॥ 
कौम के गाम में डिनर खाते हें हुकाम के साथ | 
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ॥ 


खुदा की राह में पहले बसर करते थे स,र्ती से। 
महल में बैठ कर अब इश्क कोमी में तड़पते हैं ॥. 
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सनद कैसी ? जमाल इनमें अगर है, होगा खुद ज़ाहिर । 
कोई साटींफिकट से खूबसूरत हो नहीं सकता ॥ 
जो अस्क व नकल से वाक़िफ़ है उसने दिल को है रोका। 
gate हो तुम्हीं को चाटना लड्डू के फोटो का ॥, 
हम ऐसी कुल किताबें काविळे ज़ब्ती समभते हैं । 
कि जिनको पढ़के Bess बाप को ख़ब्ती समझते Şu 
क्या ग़नीसत नहीं यह आज़ादी । 
साँस aa हैं बात करते हैं॥ 
अगाराज्ञ बढ़ गया हैं आराम घट गया हे । 
Raqua में है वद लेज़ी और नाचने को रेडी ॥ 
ada की खराबी से हो गई बिल आख़िर । 
शौहर परस्त बीवी पवलिक पसंद लेडी ॥ 
तोप खिसकी, प्रोफेसर पटु चे । 
जब वसूळा हटा, तो रंदा है॥ 
- मेद्दरवानी से ge गोदाम की get तो दी। 
लेकिन अब गेहूँ नहीं वाळी फ़कृत छुन क्या करें ? 
इकबाल को एक HS 
'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा | 
हम gege हैं इसकी यह युलिस्ताँ हमारा ॥ 
'शुरबत में हम अगर हैं रहता है दिल वतन में । 
` -समको वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा ॥ 
Wad जो सव से ऊँचा हमसाया आसमाँ का । 
चह सन्तरी हमारा चह पासबाँ हमारा ॥ 
गादी में खेळती हैं जिसकी हजारों नदियाँ । 
-गुरशन हे जिसके दम से. रश्के जिनां हमारा tt 
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2 आबरूद गंगा, वह दिन है याद तुकको । 
उतरा तेरे किनारे जब कारवाँ हमारा ॥ 
aged नहीं सिखाता आपस में चेर रखना । 
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोसताँ हमारा ॥ 
gaa मिस्र रोमा सव मिट गये जहाँ से । 
अब तक मगर है बाकी नासोनिशाँ हमारा ॥ 


कुछ वात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जसा हमारा ॥ 

“इकबाल? कोई सहरम अपना नहीं जहाँ में । 

साळूस क्या किसी के दरदे पिन्हाँ हमारा ॥ 
+ * * 


यह og कविता का दिग्दर्शन मात्र हे । इसमें पुराने और नये 
दोनों ढंग के नमूने आ गये । नये रंग ढंग देखकर पाठक समक जायँगे 
कि sg’ अब गुलशन से निकलकर शहर-लमाज में आरही है । 

यहाँ तक तो उदू शायरी व्ही वाते हुईं । उद्‌ -गद्य का भी भंडार 
बहुत बड़ा है । उसमें प्रायः सभी विषयों के कुछ न कुछ ग्रंथ लिखे जा 
चुके हैं। सरकारी दपतरों में, और कई रियासतों सें ag का ही बोळ वाला 
है। उद्दू' के बड़े बड़े मशायरे होते है और उसका साहिल बढ़ाने के 
उपाय सोचे जाते हैं। इधर हिन्दी का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर कुछ 
agai लोग हिन्दी-उद्न का प्रश्‍न उठाकर हिन्दू मुसलमानों में 
वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बड़े खेद की वात है 
हिन्दू और gasata इस देश की दो आँखे हैं । एक दूसरे की अव- 
हेळना करेगा तो कब तक निर्वाह होगा । शिक्षित सुसलमान जानते हैं 
कि हिन्दुओं की कृलम से ही sg’ आज इस दरजे को पहुँची 21 
भला हिन्दू अब उसपर कुठाराघात क्यों करेंगे ? इसी तरह सुसलमान 
कविये ने हिन्दी की जो कुछ सेवा at हैं, वैसी सेवा हिन्दी के कितने . ' 
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कवियों ने की है ? रहीम और रसखान की तुलना हम हिन्दू कवियों में 
'किससे करे ? मुसलमानों को अपने aia हिन्दी-सेवी सुसलूमानों की 
कृतियो पर ad होना चाहिये। विरोध की क्या बात है ! जब हिन्दू 
सुसल्मार्नो का चोली दामन का साथ है तब एक को दूसरे की भाषा, 
बेषभूषा से नफ़रत क्यो होनी चाहिये ? त्येक हिन्द्र को og’ सीखनी 
चाहिये और प्रत्येक सुसलमान को हिन्दी । मेरी तो gg धारणा है कि 
ag’ जाने बिना कोई भी व्यक्ति हिन्दी का सुलेखक नहीं हो सकता। 
अब तक ag’ की भाषाशैली हिन्दी से कई अंशों. में बढ़कर है । a 
में महावरों का जैसा सुन्दर प्रयोग होता है, वैसा प्रयाग हिन्दी में वे 
ही लेखक कर सकते हैं जिन्हें og का ज्ञान हे । आपस के विरोध को 
छोड़ कर हिन्दू और सुसलमान दोनों को चाहिये कि वे जहाँ तंक कर 
ae, चाहे हिन्दी के चाहे उठू" के साहित्य की, aig करे । सचुष्य gT- 
मता और सरलता का स्वभाव से ही पक्षपाती है । हिन्दी वोळने और 
छिखने .ें उसे सुभीता दिखाई पड़ेगा तो सुलळमानों के हज़ार विरोध 
करने पर भी हिन्दी की उन्नति रुक नहीं सकती । इसी तरह उदू में 
उसे आसानी होगी तो हिन्दुओं फे हज़ार सिर पटकने पर भी उसका 


` उरूज बन्द नहीं हा सकता | अरबी, फारसी और तुकी के जितने शब्द 


i aie oes iis या re प्र 


हिन्दी में आचुके हैं, हिन्दुओं के उन्हें अपना लेना चाहिये, उनसे काम | 


_ लेना चाहिये । इसी तरह सुसलमानों के संस्कृत के प्राचीन शब्दों से 


कोई परहेज़ न हाना चाहिये । ऐसे सद्विचार से हम आपस में ag- 
ब्यवहार कायम रख THA, और वाकशक्ति ऐसी पवित्र वस्तु को हम 
“परस्पर fer ऐसे कुत्सित कायं का कारण न वनने देगे । 


हिन्दी-कविता 
हिन्दी का उत्पत्तिकाळ विक्रम की आठवीं शताब्दी के लगभग 


साना जाता है। तब से आज तक हिन्दी: साहित्य के स्थूल रूप से पाँच 
भाग किये जा सकते हैं:-- 
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अ--उत्पत्तिकाछ---4०० चि० से १२०० Rro तक 
२--प्रारंभ काल--१२८० वि० से १५०० तक 
` ६--भौढ़काछू---३५७०० वि० से १७५० तक 
४--उत्तर काळ--१७५० से १९०० तक 
७--वर्तमान काल--१९०० से 
उत्पत्ति काल के सुख्य कवि--चंद, sez, जगनिक । 
प्रारंभकाल के सुख्य कांव--विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर, नानक 
आदि | x 
प्रौदकाल के yer कवि--सूर, तुलसी, मीराबाई, हितहरिवंश, ' 
न्दादूदयाळ, गंग, रहीम, केशवदास, रसखान, सेनापति, सुन्द्रदास, 
Pent, भूषण, मतिराम, लाल, घन आनंद, देव, TTI 


उत्तर काळ के सुख्य कवि--दास, gue, गिरिधर, ठाकुर, पदमाकर, 
ang; दीनदयाळ, रघुराज, द्विजदेव, लक्ष्मणसिंह, गिरधर दाख । 

मुख्य लेखक--लछल्छू लाल, सदलमिश्च, राजा लक्षमणसिंह । 

adam काळ के सुख्य कवि--हरिश्चंद्र, वदरी नारायण चौधरी, 
Ras राव, प्रतापनारायण मिश्र, अस्बिकादत्त व्यास, लाला सीता 
राम, नाश्राम शंकर शर्मा, , जगन्नाथ प्रसाद भाजु, श्रीधर पाठक, सुधाकर 
द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी. राधा कृष्णदास, बाल्सुकुन्द W, 
अयोध्यासिंह उपाध्याय, लाखा भगवानदीन, जगन्नाथदास रत्नाकर, 
-राय देव प्रसाद पूर्ण, सैयद अमीर अली, जगन्नाथ प्रसाद चतुवेदी, 
कामता प्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, मिश्रबंधु, किशोरी लाल ` 
neat, गिरिधर शसा, साधव शुरू, गयाप्रसाद YS सनेही, रूप- 
नारायण पाण्डेय, सत्यनारायण, Aaa हिंवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, लोचन 
असाद पाण्डेय, लक्ष्मीधर वाजपेयी, बदरी नाथ भड, माखनछाळ चतुर्वेदी, 
रामचंद्र शुक आदि । भारतेन्दु हरिशचन्द्र के समय से हिन्दी का नया 
युग प्रारंभ होता है। हरिशचन्द्र ने कविता का विषय भी बदला और 
भाषाशैली में भी कुछ नवीनता सन्निविष्ट की | उसी समय से खड़ी बोली 
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की कचिता को भी प्रोत्साहन मिला और उसमें भी भावोहीपन' होच 
लगा । 

हिन्दी-साहित्य का आकाश अर्गाणत उज्ज्वरू नक्षत्रों से देदी 
प्यमांन हो रहा है। हिन्दी-साहित्य का उपवन अनेक मनोमोहक सुर- 
भित gaat से सुशोभित हे । हिन्दी-साहित्य का अखुत-प्रवाह असंख्य 
स्रोतों से प्रवाहित होकर रसिकां के हृदय की भूमि को सुधा- 
से dfs कर sad नवजीवन का संचार कर रहा है। हिन्दी-साहित्य का 
सधुरनाद एक एक कंठ से निकल कर सहस सहस्र कंठ से प्रतिध्वनित 
हो रहा है । आइये, एक वार हिन्दी-साहिल्य की थोड़ी सी माधुरी का 
सज्ञा चखिये । 


हिन्दी में भक्त, प्रेमी और caret कवियों की संख्या सब से अधिक 
है । भक्त और प्रेमी कवियों में adie, नानक, सूरदास, तुलसीदास, 
मीरा, दादू, और रसखान का स्थान बहुत ऊँचा है। कबीर ने जो छुछ 
कहा हे, उसमें अज्ञमव की मात्रा अधिक है, कल्पना की बहुत THI 
कबीर ने जो कुछ कहा, स्पष्ट, सत्य और निष्पक्ष कहा हे । कबीर 
कहते हैं 
; सुख के माथे सिलि परे, नाम हृदय से जाय। 
बलिहारी वा दुक्ख की, पळ एल नास रराय ॥ 
सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी ही सांसारिक Gat को लात मार कर दुःख 
को. गले लगा सकता हे । 
ईश्वर-स्मरण के विषय में कबीर कहते हे 
, साळा तो कर में फिरे, जीभ फिरै सुख सांहि । 
agai तो qe fafa फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं ॥ 
प्रेम के विषय में कबीर कहते हैं--- 
प्रेम न वाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय। 
राजा परजा जेहि et, सीस देइ ले जाय ॥ 


°! 
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प्रेम ग्रेस सब कोइ कहे , प्रेम न चीन्है कोइ ४ 
आठ पहर भीना रहे, मेम कहावै सोइ॥ 
Sa छिपाया ना छिपे, जा घट परगंट होय। 
जो पै gu बोले नहीं , नैन देत हैं रोय॥ 
कविरा प्याला प्रेम का , अन्तर लिया Sma । 
रोम रोम में रमि रहा , और अमल क्या खाय ॥ 
नैनां at करि कोटरी , पुतली gin विछाय । 
पलकों की चिकडारि के , पियको लिया fora ॥ 
प्रीतम को पतियाँ लिबँ, जो कहु होय विदेस। . 
तन में सन में नैन में , ताको कहा Sian 
गगन गरजि ave अमी , वादळ गहिर गँभीर । 
चहुं दिसि दमकै दामिनी , भीजे दाल कबीर ॥ 
ga मंडल से घर किया , वाजी सवद॒ रसारू। 
रोम रोम दीपक भया , प्रकटे दीनद्याळ॥ 
प्रेम की केली विशद महिमा हे ! केसा स्वाभाविक वर्णन है.! हिन्दी 
कवियों ने विशुद्ध प्रेम का जैसा उज्ज्वल वर्णन किया है, वैसा अन्य 
भाषा सें aga कम है । कि 
विद्यापति कहते हैं :-- 
ae परित अडुराग वखनइत तिले तिले gaa हाइ । 
अर्थात्‌, वही प्रीति, चही अनुराग प्रशंसा के योग्य हे जा तिल तिळ 
नवीन होता जाय । : d 
आगे विद्यापति असीम अनुराग का अनुभव प्रकट करते हैं :-- 
जनम अवधि हम रूप निहारळ नयन न निरपित भेल । 
सेहो मधुर बोल स्रवनहि gare खू ति पथे परस न गेल ॥ 
अर्थात, जन्मभर हमने ( अपने प्रिय का ) रूप देखा, किन्तु आँखे 
तृप्त नहीं हुईं । जन्मभर हमने वहो - मधुर वाणी सुनी, पर सुनने की 
इच्छा बनी ही रही । प्रेस का यह कितना सुन्दर वर्णन है ! 
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अक आरो बढ़िये, हिन्दी साहित्य की welt सड़क सघन छायाऱे 
areata है । जगह जगह पर पथिकाश्रम हैं, उपवन हैं, कुंज हैं, सर, 
after, निर्मार के मनोरम द्वश्य हैं, रसिक पथिकों को सब प्रकार का 
आराम देने के लिये सुकविससुदाय प्रत्येक समय उपस्थित रहता है। 
मार्ग भर में न कहीं उजाड़ है, न ऊसर, न यन न बयाबान । जिस 
पथिक की जैसी रुचि हा, वह वैसा ही सुखोपभोग कर सकता है। 
आइये, कुछ दूर तक इस मार्ग पर इम लोग भी चले । 
यह सूरदास जी हाथ में तंबूरा लिये अपने आश्रम के द्वार पर विराज. 
:मान हैं । ये श्रीकृष्ण के बाळचरित और गोपियों के विरह की ay 
खुना रहे है । 
मैया मेरी मैं नहिँ माखन खायो । 
सोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो । 
चार पहर बंसीबट भटक्यो साँक परे घर आयो ॥ 
सैं बालक वहियन को छोरो छीको किस विध पाया । 
स्वार बाल सब वैर WE द्रबस FE लूपटायो ॥ 
T जननी मनकी अति मोरी ईहे पतियायो । 
जिय तेरे कछु भेद उपज है जान परडी जायो । 
यह छे अपनी age कमरिया वहुतहि नाच नचायो । 
सूरदास तब विहँसि जसोदा छे उर कंठ लगायो ॥ 
कितना सुन्दर वर्णन है, कितनी स्वाभाविकता, कितना सौन्दय हे ! 
्रीकृषण के विरह में गापियाँ व्याकुल हकर आपस में कहती हैं :-- 
जब ते' पनिघट जाऊँ सखीरी वा जमुना के तीर | 
भरि भरि aga safe चलत है इन नैनन के नीर ॥ 
श्रीकृष्ण के चले जाने पर पन्‍घट का वह हास-विलास कहाँ ? अब 
तो आँसुओं से जसुना उमड़ आती हें । 
सूरदास प्रीति करने वालों से कहते हैं :-- 
प्रीति करि काहू सुख न लह्मो । 
x 


* * 
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जिन कोउ काहू के वश होहि ॥ 
फिर वेही प्रेम की महिमा इस प्रकार गाते हैं :-- 
देखो करनी कमल at, कीनो जळ सों हेत। 
ग्रान तज्यो प्रेम न तज्यो , Tent सरहिं समेत ॥ 
दीपकं पीर न जानई , पावक परत पतंग । 
ag तो तिहि ज्वाला जर्‍्‌यो , चित न भयो रस भंग ॥ 
सब रसको रस प्रेम है। 
वरह ही प्रेम का प्राण है। विरह न हा तो प्रेम का आनंद आही. 
नहीं सकता | माता यशोदा श्रीकृष्ण के विरह में कह रही हैं-- 
मेरे gar कान्द fag सब कुछ वैसहि धरयो रहे . 
सारा ब्रज श्रीकृष्ण के विरह में व्याकुल, श्रीकृष्ण बज के विरह में बेचैन । 
आगे बढ़िये बीच वीच में ये बहुत से काव्य-कुटीर हैं, जिनमें से 
अनेकों प्रकार के मधुर नाद निकळ कर दिशाओं में गूं ज रहे है । सब 
जगह थोड़ा थोड़ा ठहरने से वहुत देर होगी । लीजिये, यह मीराबाई 
का आश्रम है। मीरा कहती हैं :-- 
घायल सी gaa फिरू रे मेरा दरद न जाने कोय । 
सच है, “घायल की गति घायल जाने,” दूसरा कौन जान सकता है ! 
यावर वैद बुलाइया रे पकड़ दिखाई म्हारी बाँह । 
सूरख बैद मरम नहि जाने करक करेजे साँह ॥' 
जाओ Iq घर आपने रे म्हारो नाँव न छेय । 
मैं तो दाधी विरह की रे काहे कूँ औषद देय ॥ 
खिन मंदिर खिन आँगने रे खिन खिन ठाढ़ी होय । 
घायल sit घूमूँ खड़ी रे म्हारी विधा न बुके कोय ॥. 
काढि कलेजे मैं धरूँ रे कौआ तू ले जाय ।. 
sat eat म्हारो पिव बसै रे वे देखत तू खाय ॥ 7 
विरह का कैसा मामि क वर्णन है। प्रेम का कितना सुन्द्र STE । 
cart बढ़िये। यह कविशिरोमणि तुलसीदास का आश्रम आ गया 
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तुळसी रामभजन में मरन हैं। संसार में ada उन्हें राम ही राम 
दिखाई पड़ रहे È । मचुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, देवता, राक्षस सब | 
उनको अपने राम की gfe दिखाई पड़ रही है । इनका आश्रम स 
बड़ा है । इनके पास राजा, रंक, फकीर सब आते हैं । इनका दरवार aR 
बढ़ा है। ये कहते हैं :-- * ; 
जेहिके जेहि पर सत्य ag | से तेहि मिलत न कछु सं देहू ॥ 
परहित बस जिनके मनमाहीं । तिनकहेँ जग दुभ कछु नाही ॥ 
ये व्यंग और हास परिहास में भो बड़े पड़ हैं । श्रीराम से कहते हैं--- 
गये करहु रघुनंदन जनि सन साह । ` 
. आपन रूप निहारहु सियके छाँह ॥ 
अर्थात्‌, हे राम अपने रूप का घसंड न कीजिए, ज़रा.अपने रूप काः 
सीता की छाया से मिलान तो कीजिये । सीता की तुलना आप क्या 
कर सकते है ? E a | 
- सीता के अंग-रंग का वर्णन करते' हुये geet कहते हैं :--- | 
चंपक हरवा अँग मिलि अधिक gers । | 
| 


ज्ञानि परे सिय frat जव कुम्हिलाइ ॥ 
सिअ ga अङ्ग रंग सिरि अधिक उदोत । 
हार वैरि पहिराबौ' चंपक होत ॥ 
: सीता जब राम के साथ वन के! चलीं, उस समय सीता की aga 
का वर्णन करने में तुलसी ने अप्रतिम पड़ता दिखाई है । 


पुरते निकसी रघुवीर ag धरि धीर दयें मग में डग है । 

moat भरि भाळ कनी जलकी पटु सखि गये मधुराधर चे ॥ 

फिर gafa हैं चलनोऽब कितो पिय पन॑कुटी करिह कित हु । 
तिय की ofa आतुरता पियकी अँ खियाँ अत्ति चारु चळीं जळ स्यै॥ 


: कितना सीधा सादा वर्णन है । कितना ममंभेदी भाव है। 


आगे चलिये। यह रसखान का आश्रम हे। रसखान प्रेम में मस्त हैं । 


b 
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मानस at तो वही रसखान बसौ' ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन | 
जौ पसु हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मारन ॥ 
` .पाहन at तो वही गिरि को जो धरयो कर.छत्र पुरन्दर धारन | 
. ज्ञा खग हैं तो बसेरो करों मिलि कालि दी कूल aga की डारन ॥ 
* * * 


या wget अरु कामरिया पर राज fag” पुर को तजि डारौं । ' 
arog” सिद्धि नवौ निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो ॥ 
रसखानि wat इन आँखिन सों घज के बन वाग तड़ाग निहारों । 
कोटिन हूँ कलधौत के धाम करीर के कुंजन ऊपर वारे ॥ 


सच्चा प्रेमी ही संसार के वैभव के इस तरह लात मारता है । 
यह मार्ग बहुत लम्बा है। आइये, एक सुगम सागं से चले । qa 
आगे में बड़े बड़े कुंज हैं। आइये, पहले संतकुंज में Arg विश्राम ले ले | 
यहाँ सब संत कवि जमा हैं। कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक, दादू, 
ASS, सुन्द्रदास, चरनदास, IE, घरनी, get, भीखा, दरिया आदि 
संत यहाँ अपने अपने ध्यान सें मस्त हैं । प्रत्येक के सुँह से उसका g- 
अब निकलता जा रहा है । सुनिये-- 
जब मैं था तब हरि नहीं , अव हरि हे सै. नाहि' । 
प्रेमगळी अति साँकरी , तामें दो न समाहि' u 
- o RI 
my जी तुम दीपक हम वाती । जाकी जोति बरै दिनराती ॥ 


रेदास | 
झरि लागे महलिया, गगन घहराय | टेडी 
खन गरजै खन बिजुली चमके, लहर उठे साभा बरनि न जाय ॥ 
s र * धर्म दास । 
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काहे रे बन खाजन जाई | 
पुष्प मध्य ज्यां वास बसत है सुकुर माँहि जस छाई । 
तैसे ही हरि aa’ निरंतर घटही खोजो भाई ॥ 


ी 
सरग नरक संसै नहीं, जियन मरन भय atte" । 
राम fae जे दिन गये, सा साळे मन मांहि'॥ 

agi 
दाया करे धरम मन राखै, घर में रहे उदासी । 
अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अबिनासी ॥ 

ARs 


तौ सही चतुर तू' जान परबीन अति परे जनि पींजरे मोह कूवा। 
पाइ उत्तम जनम, लाइळे चपल मन, गाइ गोविन्द गुन-जीत Fan 


सुन्दर । 
चरनदास at कहत हैं, सुनियो संत सुजान । 
झुक्ति मूळ आधीनता, नरक मूळ अभिमान ॥ 
चरनदास। 
सुनि लो पलहू भेद यह, Sia बोळे भगवान । 
ga के भीतर सुक्ति हे, सुख में नरक निदान ॥ 
= 


इसी संत-कुंज में हम दो देवियों के भी बैठे देखते हैं । ये कह रही हे- 


सीस कान सुख नासिक, ऊँचे. ऊँचे नाँव। 


सहजो वाई। 
बौरी ह्र चितवत फिस, हरि आवे' केहि ओर । 

छिन sag’ छिन गिरि परूँ, राम दुखी मन मोर ॥ : 
दुयाबाई। 
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अंब आगे बढ़िये । यह प्र म-कुंब हैं । यहाँ कोन कौन हैं ? देखिये,. 
यहाँ घन आनंद, आलम और शेख, सीतछ, ठाकुर और बोधा प्रोम में 
मतवाले, इश्क में जूर, neo । इर एक के मुँह 
अनुभव फूटा पड़ता हैं । 
पर कारज देह को घारे फिरौ परजन्य जथारथ हु दरसो । 
निधिनीर सुधा के समान करौ सबही बिधि सजनता सरसो ॥ 
“घन आँ द” जीवन दायक हौ BE मेरियौ पीर दिये परसौ ।- 
कबहुँ वा बिसासी सुजान के आँगन at अँुचान को छै बरसी ॥. 
र घन आनंद | 
मन की अँटक तहां रूप को विचार कहा, 
रीकिवे की Fat se ahs कछु न्यारी है । 
आलम । 
Fa सम सूधो IH कठिन किवार द्वार द्वारपार नहीं तहाँ सबल 
अगति हे । सेख भनि तहां मेरे त्रिसुवन राय हैं जु दीनबंधु स्वामी 
सुरपतिन को पति है ॥ बैरी को न बैर बरिआई को न परवेस हीने 
को हटक नाहीं छीनै को सकति है। हाथी की Cane पर पाछे पहुं चन ' 
पावै चींटी की चिंघार पहले ही. पहु चति है ॥ ae 
हम खूब तरह से जान गये जैसा आनँद का कंद किया। 
सब रूप सील गुन तेज पुज तेरे ही तन में वंद किया ॥ 
तुझ हुस्न प्रभा की बाकी ळे फिर विधि ने यह फरफंद किया | 
.. चम्पकदुळ, सोनजुही, नरगिस, चामीकर, चपला, चंद किया ॥ 
सीतल L 
यह प्रेम कथा कहिये किहि सों सौ कहे सों कहा काळ मानठ हे ।' 
पर ऊपरी धीर बँँधायो ae तन रोग न वा पहिचानत है ॥ 
कहि ठाकुर जादि लगी कसके सु तो को कसके उर आनत है । 
खिन आपने पाँय निवाय गये कोऊ पीर पराई न जानत है ॥ 
ड ठाकुर l- 
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Bre क छाज और सोक प्रलोक को वारिये प्रीति क ऊपर दाऊ। 
गाँच को गेह को देह को नातो सनेह में हाँ तो करे पुनि साऊ y 
योधा सुनीति. निवाह करे घर ऊपर जाके नहीं सिर होऊ । 

लोक की भीति डरात जो मीत तो प्रीति के पेंड़े परे जनि कोऊ ॥ 


बोधा 
और आगे बढ़िये । यह नीति-निकुंज है इसमें आपको राजनीति 
और लोक-व्यवहार के पंडित मिळेंगे। न ये प्रेमी हैं न विरही 
axis, न ब्रीर। ये मचुप्य को संसार में किस ढंग से रहना 
चाहिये, इस बात की शिक्षा दे रहे हैं । इनमें सुख्ब सुख्य नीतिनिषुणों 
के नाम ये हैं: 
नरहरि, रहीम, ac, बैताल, ara और गिरिधर । ज़रा देर के 
PX ठहर जाइये और इनके उपदेश सुन लीजिये । 
जञानवान हठ करे निधन परिवार बढ़ाये । 
dgat करै गुमान घनी सेवक हो घावे ॥ 
पंडित किरिया हीन राँड़ gafy प्रमाने । | 
धनी न सममे धमं नारि मरजाद न माने ॥ 
कुलवंत पुरुष कुल विधि तजे, dg न मानै बंधु-हित । | 
-सन्यास धारि धन संग्रहे , ये जग में स्रख विदित ॥ 


नरहरि। | 
रहिमन अँसुवा नयन eft , जिय दुख प्रकट करेय । 
जाहि निकारो गेह ते , कस न भेद कहि देय ॥ 
रहीम। 
सबसे आगे होय कै, कबहुँन करिये बात। 
GR काज समाज फल , बिगरे गारी खात ॥ 
eq | 


R बैल गरियार मरे वह अड्ियळ zg । 
“मरे करकसा नारि मरै वह खसम free 
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ataa से मरि जाय हाथ छै मदिरा प्यावे । 

` पूत वही मरि जाय जो कुछ में दाग लगावे ॥ 
अरु बे नियाव राजा मरे तवे नींद भरि सेइये। 
बैताल कहै बिक्रम सुना एते मरे न रोइये ॥ 


- ड ‘Saree 
gent खेडे हर हे चार । घर हो गिहिथिनि गऊ दुधार n 
अरहर की दाल जड़हन का भात | गागल निवुभा औ घिउ तात ॥ 
सह रस खंड दही जो होय | बाँके नैन परोसै जोय ॥ 
'कहे घाघ तब सवही कूठा । उहाँ छाड़ि इहवे बेकुंठा ॥ 
à घाघ । 
जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजै संग । 
जो संग राखे ही बने तौ करि राखु अपंग ॥ 
तौ करि राखु अपंग फेरि फरकै सु न कीजै । 
कपर रूप बतरांय ताहि को सन हरि लीजै ॥ 
कह गिरिधर कविराय gen SF नहिं ताकी । 
कोटि दिलासा देउ रई धन धरती जाकी ॥ 
- गिरिधर। 
, अब आगे एक चन मिलेगा । इसका नाम है वीरवन। इसमें केवळ 
दो ही चार झोपड़े नज़र आते हैं। दो ते सामने हैं, एक भूषण का, 
दूसरा लाळ का । बाकी टूटी फूटी हालत में हैं । वीरा को फुरसत कहाँ - 
कि वे शांति से बैठने के लिये ga-ga की रचना at दोनों वीर 
अपनी अपनी कुटी के सासने टहळू टहळ कर कुछ कह रहे हैं । सुनिये-- 


बिना चतुरंग संग वानरन 83 . . 
बाँधि बारिधि को og रघुनन्दन जराइ हे । 

पारथ अकेले द्रोन भीषम सों लाख भट, 
जीति लीन्हीं नगरी विराट में बड़ाई है । - 


an 
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wat अनत हो गुसलखाने में खुमान, 
अवरंग साहिबी हथ्याय हरि लाई है । । 
at कहा अचंभो महाराज शिवराज सदा, 
बीरन के हिस्मते हथ्यार होत आई है ॥ 


उद्यम ते सम्पति घर आवे | उद्यम करै सपूत कहावे॥ 
, उद्यम करे संग सब लारो। उद्यम ते जग में जस जागे ॥ 
age उतरि उद्यम तें जैये। उद्यम ते परमेश्वर पैये ॥ 
4 BS | 
इस वीरवन में आपको विशेष आनंद न आया होगा । लीजिये, 
सामने एक बहुत बड़ा उद्यान है। वहाँ चल कर विश्राम कीजिये। 
इस उद्यान का नाम है, श्टगारोद्यान । इसके दो भाग हैं; एक भाग 
में सूरदास, नंददास, परमानं ददास, कृष्णदास, कुंभनदास, छौतस्वामी, 
गोविन्दस्वासी, चतुझु'जदास, हितहरिवंश, हरिदास, विठ्ठळ Ry, 
रसिक गोविन्द, भगवतरसिक, विहारीदास, भ्रुवदास, हठी, सीतलदास, 
सहचरिशरण, किशोरीअरि, अळबेली अळी, श्रीस, गदाधर भइ, 
ब्यासजी, नागरीदास, हितवृन्दाचनदास, आनंदघन, रसखान, सुरदा 
मदनमोहन, नारायण स्वामी, ललित माधुरी और ललित किशोरी ३ 
प्रेम-निकेतन अळग अछूग बने हुए हैं, किन्तु सवके रंग ढंग, | 
सहन, विषय वृत्त एक से हैं । 
चलिये पहले इस प्रेम-निकेतन की सैर कर ले । यहाँ agg 
at चर्चा है । सात्विक-श्ट गार का आनंद हे | सव राधाकृष्ण के सन्द 
राधाकृष्ण की क्रीड़ा का वणन करने में निमग्न हैं । यहाँ मन पर सांता. 
रिक विषयों का प्रभाव नहीं । यहाँ प्रेम है, भक्ति हे, सौन्दयापास| 
है, और हृदय की निर्मळता का उज्ज्वल विकास हे । यहाँ की प्रभ]: 
कथा मनुष्य के चरित्र को कळुषित नहीं करती, किन्तु उज्ज्वल, 
और निषकलंक करती हे । 
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धहाँ-- 
या अलुरागी चित्त की, गति समुके aff कोय । 
ज्यों ज्यों gt स्यामरेग, ut at sae होय ॥ 

यहाँ के एक एक प्र मी का, एक एक सौन्दर्योपासक का रहस्य सम- 
भने के लिये एक एक जन्म चाहिये । यहाँ प्र म है, आनंद है, सद्धा सुख 
और सच्ची शांति है । यहाँ का स्वर, यहाँ का राग, यहाँ का गान यहाँ 
की तान सुनकर हृद्य रखनेवाला मनुष्य यहाँ का ही होकर रहता at 
आइये, शट गारोद्यान के दूसरे भाग की सैर at । 

यहाँ केशव, विहारी, सतिराम, देव, warez, ग्वाळ, पजनेस और 
द्विजदेव के बड़े बड़े रंग विरंगे सजे साये सहल हैं । छोटे बड़े और भी 
सैकड़ों सुन्दर घर इधर उधर दिखाई पड़ रहे है । खी यहाँ की अधि- 
grat देवी है। यहाँ सांसारिक विपय-वासना का ही साम्राज्य हे । यहाँ - 
aga जीवन का लक्ष्य ख्री-सुखोपभोग ही माना जाता है। यहाँ 
feat के हाव-भाव और कटाक्ष से घायळ विरहियों का जमघर हे । 
दूती और कुटनियों का वाज़ार गमं हैं। नायक और नायिकाओं की 
अनेक जातियाँ यहाँ विद्यमान हैं । अभिसार स्थानों की भरमार 
है। कुलवशुओं से ळक छिप कर वाते करना, उन्हें उड़ा लाना, 
अविवाहिता नववयस्काओं से दूषित प्रम करना, हर मौसम और हर 
अवस्था के लिये तैयार किये हुये geal के अनुसार विपय-विछास 
करना, रात दिन चोटी से लेकर अँगूठे तक खी के अंगों की चर्चा 
में निमग्न रहना, यही यहाँ का धंधा है, यही यहाँ का जीवन हे। 
इस उद्यान के कवियों ने हिन्दी-संसार में विषयाजुराग की मात्रा 
खूब बढ़ा दी, व्यभिचार की वृद्धि की, निकम्मेपन की जड़ जमाई 
और वैवाहिक-पविज्ञता पर आक्रमण किया । मैं यह केवळ परिणाम 
. की बातें कहता हूँ । उन कवियों के राग सुन्दर, वर्णन करने के ढंग 
मनेहर और स्री पुरुषों के मनाभावों फो व्यक्त करने की उनकी क्षमता 
प्रशंसनीय है । यदि मन पर विषयवाक्ना का बुरा असर पड़ने कह 
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अय न ह्या तो मनोविनोद के लिये उनकी वाणी अनमोल चीज़ है। 
आइये, कुछ श्रवण कीजिये । केशव के up बड़ा दुःख है । वह क्या), 
केसव केसनि अस करी, जस अरि हूँ न कराहि । 
चंद्रबदूनि gaad, वावा कहि कहि जाहि n 
बिहारी के मार्ग में चते चलते रति-क्रीड़ा का स्मरण आ TET BL 
नाक चढ़े सीवी करे, जिते छवीली छैछ। 
फिरि फिरि भूलि उह गहै, पिय कँकरीली गैल ॥ 
मतिराम नेह की आग से जल रहे हैं :-- 
जैन जारि सुख मारि हँसि, नेसुक नेह जनाय । 
* आग छेन आई fa, मेरे गई लगाय ॥ 
` देच का ता कहना ही क्या है। ये तो सिर से पैर तक प्रेस के रंग 
मेँ रगे हुये आजन्म विषय-सिंड में गोता खाते रहे । इन्होंने बड़े अनु. 
'भव से कहा हे-- Brot Rk. 


पदमाकर इनमें से किसी से कम नहीं इनका. एक लुसखा सुनिये। 
गुलूगुली fred गलीचा हैं गुनीजन हैं, A 
चाँदनी है चिक हैं चिरागन की माळा हैं। 
कहै पद्माकर हैं गजक गिज़ाहू सजी 
सय्या हैं सुरा हैं ओ सुराही हैं सुप्याला हैं ॥ 
सिंसिर के पाला को न व्यापत. कसाला तिन्हैं, 
* जिनके अधीन पते उदित मसाला हैं। 
तान तुक ताला हैं, विनोद के रसाला हैं, 
gaat हैं दुसाळा औ बिसाळा चित्रसाला हैं ॥ 
किसी गारीब केप यह सुख सामग्री दुर्लभ है । -पदुमाकर ने सर्दी क| 
¦ इलाज बताया ।.अब स्वार से गर्मी की दुवा सुन लीजिये । 


oF 
arg से कठिन संजोग पर करी का। . | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


a 


( &५ ) 


जेठ को न त्रास जाके पास ये विलास हाय, 
खस के मवास पै गुलाव उछर्‌यो करै। 
बिही के सुरब्बे डब्बे चाँदी के वरक भरे 
पेठे, पाग केचरे में बरफ़ परयो करे॥ 
रवाळ कवि चन्दन चहरू में कपूर जूर, 
चंदन अतन तन बसन खरयो करै । 
क॑जसुखी, कंजनैनी, कंज के बिछोनन पै, 
कंजन की Get कर कंज ते करयो करे॥ 
वाह वा, क्या सुन्दर सुख-स्वप्न है ! ग़रीबों को यहाँ भी गु जाइश 
नहीं । . आइये पजनेस का कांव्यास्ृत पान कीजिये । इनकी प्राणप्यारी 
के उरोज कैसे हैं, सुनिये । | 


उरज उठौना चक्रवाकन के छोना But, 
सदन खिलौना ये सलौना प्रानप्यारी के। _ 
द्विजदेव की तो बात ही निराली हे । ये राजा महाराजा हैं । सुख की 
सब सामग्री से इनका महल खूब सुसज्जित हे । इनकी व्यथा सुनिये-- 
वह arg चले किन मेरी ve पग लाखन की अँखियाँ अटकी | 
इसी विषयी समाज के एक सदस्य ने एक खी को सलाह दी हैः 
वावरी जो पै कलंक लग्यो तो निसंक हो क्यों नहि अङ्क झगावति॥ 
अब इन्हें छोड़िये। sg शायरो की महफिल के रंग ढंग की ही 
यह मंडली हे । वहां भी जीते जी मौत हे, यहां भी वैसी ही आह 
we हे । अन्तर इतना ही है कि वहाँ अप्राकृतिक प्रम की चर्चा है। 
यहाँ प्रकृति की सीमा के भीतर ही सब आमोद प्रमोद हे । 
` आगे आइये | उद्यान के दोनों भागों के बीच में यह किसका महल: 
है ? इसके द्वार पर लिखा हैः-- 
परम प्रेम निधि रसिकवर , अति उदार गुन खान । 
जग-जन-रंजन आसु कवि, को हरिचंद समान ॥ 
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जग जिन तन समकरि तज्या , अपने प्रम प्रभाव । 
करि गुलाब सां. आचमन , लीजत चाको नाँच ॥ 
यह भारतेन्दु हरिश्चंद्र का बँगळा है । ये उद्यान के दोनो भागों दो 
सैर किया करते हैं। ये बड़े मेसी, बड़े रसिक, बड़े उदार और विलासी 
पुरुष हैं। इन्होंने उद्यान के वीचोबीच से एक नई सड़क निकलवाई है।। ' 
उस पर अनेक कवियों ने अपने बँगले बनवाये हैं। कुछ के नाम ये है! 
अतापनारायण मिश्र, नाझ्राम शंकर शर्मा, श्रीधर पाठक, अयेध्यासिंह 


` उपाध्याय, राय देवी प्रसाद sul, मैथिली शरण गुप्त आदि । ये सब अपनी 


अपनी मौज में मस्त हैं। भभी तक इनके बँगलों में शोभा सजावट का 


नाम नहीं । नये ढंग से लजाने का प्रयास किया जा रहा हे । कुछ समय 
BAT | इनका BSE SA नहीं, जहाँ सब से एक साथ मिला जाय | हाँ, 
'एक छव ज़रूर है, जहाँ कभी कभी दो चार जमा हुआ करते हैं, और 
“भारत विषयक नोरस चर्चा करके काळ्यापन कर जाते हैं। हरिश्चन्द्र की 


पहुँच दोनों ओर थी, इसलिये उनके वँगळे में नया और पुराना दोनों 
प्रकार का सौन्दर्यं विकसित हो उठा है । आइये, प्रत्येक से अछग अलग |. 
मिलकर कुछ वाज्ञांलाप कीजिये। त 
.हरिश्चन्द्र कहते हैं 
जिय पै जु डोय अधिकार तौ विचार कीजै,. 
लोकराज भलो बुरो अले निरधारिये । 
नैन, dia, कर, परा सचे परवस भये, ; 
उतै चलिजात इन्हें केसे के लँ भारिये । 
हरीचंद भई सव भाँति At पराइ हम, . 
इन्हे ज्ञान कहि कहो कैसे कै निवारिये । 
मन में रहै जो ताहि दीजिये विसारि, 
सन आपै वसै जामें ताहि केले कै बिसारिये ॥ 
'एक दूसरे ढंग का सुनिये 
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सीखत कोउ न कला उद्र भरि जीवत केचल। 
पसु समान सब अन्न खात .पीवत गंगा जल ॥ 
धन fea चलि जात तऊ जिय होत न चंचल । 
जड़ समान हो रहत अकलहत रचि न सकत कळ ॥ 
ज्ञीवत बिदेस की बस्तु लै , ता बिन कछु नहिं करि सकत। 
जागो जागो अब AR, सव कोउ रुख तुमरो तकत॥ 
* यहाँ से अब हम नई सड़क पर चळ रहे हे । 
` _ तव लखिही जहाँ रह्यो एक दिन कंचन वरसत। 
तहँ चौथाई जन रूखी रोटिहु कहाँ तरसत॥ 
ag आसन की गुठळी अरु बिरछन की छाले । 
उवार ga we मेलि लोग परिवारहिं we ॥ 
नीन तेल wart mag पर दिकस लगे ae । 
चना चिरोंजी मेल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ ॥ 
MATT नारायण मिश्र । 
शंकर के सेवक दुलारे सब छोगन के 
नीति के निकेत निगमागम पढृत हैं । 
जीवन के चारों फल चाखन की चाह कर 
उन्नति की ओर निसिबासर बढ़त हैं ॥ 
भारती के भूषण प्रतापशील पषण से 
जिनकी कृपा से पर दूषण कढ़त हैं । 
, ऐसे नर नागर तरंगे भवसागर को 
प्यारे परमारथ के पोत पै चढत हैं ॥ . 
MATA शंकर शर्मा । 
'बंदुनीय चह देश, जहाँ के देशी निज अभिमानी हों। 
बाँधवता सें बधे परस्पर परता के अज्ञानी हों ॥ 
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निन्दनीय वह देश जहाँ के देशी निज अज्ञानी हों ॥ | 
सब प्रकार परतंत्र पराई प्रसुता के अभिमानी: gi 


श्रीघर 
आशा की है अमित महिमा, धन्य है देवि आशा। 

a ge हे शतक बनते प्राणियों को जिलाती ॥ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय | 
लक्ष्मी दीजै, लोक में मान दीजे । विद्या दीजे, सभ्य संतान दीजै | 
हे हे स्वामी, प्रार्थना कान कीजे । कीजे कीजे, देश कल्याण कीजै ॥ 

देवीप्रसाद पर्ण । 
जिसकी रज में लाट लाट कर बड़े हुये हे । 
घुटनों के बळ सरक सरक कर खड़े हुये हैं ॥ 
परमहंस सम वाल्यकाल में सब सुख पाये । 
जिसके कारण ye सरे हीरे कहलाये ॥ 
हम खेले कूदे alae, जिसकी प्यारी गोद सें । 
हे मात सूमि ! तुको निरख मझ क्यों त हों are में ! 
सैथिलीशरण गुप्त। 
अब यहीं ठहरिये । यह मार्ग अभी बन रहा -है। रास्ते में कंकर 
पत्थरों के ढेर रगे हें। न छाया हे, न पानी का कहीं ठिकाना है । यहाँ 
से लौट चलिये । फिर कभी इस मार्ग की सैर की जायगी । 
' आइये एक कुंज में बैठ कर इस बात पर ग़ौर करें की हमने क्या 
देखा और कैसा देखा ! । 
ऊपर हिन्दी-साहित्य की एक हलकी सी कळक दिखा दी गई। 
आद्वारी कवियों में सात्विक Tat वृन्दावनवासी क्ृष्ण-भक्तों की रचनाओं 
के उदाहरण नहीं दिये गये । जिन्हें विस्तृत रूप से देखना हो, कविता: 
wage में देख सकते हैं। अन्य कवियों के भी काव्य की छटा stat 
में देखने को मिलेगी। इसी से उदाहरण बहुत थोड़े दिये गये। अब 
WS रूप से हिन्दी-साहिल पर दृष्टि डालिये 1 


= 
BY 
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हिन्दी-कविता के दो रूप हैं, एक ब्रजभाषा का, दूसरा हिन्दी का,. 
जिसे “खड़ीबोली” भी कहते हैं । ब्रजभापा का भांडार खड़ीबोली के 
भांडार से बहुत बढ़ा चढ़ा हे । घजभाषा के कवियें के टक्कर का एक 


'भी कवि अभी तक खड़ीबोली में नहीं हुआ है । किन्तु खड़ीबोली 


की कविता की ओर लोगों की रुचि जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देख 
कर यह कहना पड़ता हे कि यह खड़ीबोली के किसी महाकवि के : 
शीघ्र आविभू'त होने की शुभ सूचना है। सैकड़ों हजारों साते निकलः 
रहे हैं, शीघ्र ही वे महानद के रूप में परिणत हो जायँगे। नन्ही नन्ही 
छकड़ियाँ पूज्चलित हो रही हैं, शीघ्र ही किसी बड़े कुन्दे में अग्नि का 
अवतार होने वाला हे। पूकाश फैल जायगा, दिशा उज्ज्वल हो 
जायगी, फिर इस बात को कोई कभी याद भी न करेगा कि इस छुन्दे 
के gama में कितनी Seat ने आत्मत्याग किया था । 


ब्रजभाषा के कवियों के भाषा के सम्बन्ध में जितनी स्वतंत्रता थी, 
हिन्दी के कवियों को उसकी चौथाई भी नहीं । ्रजभापा का कवि अपनी 
आवश्यकता के AFA शब्दों के तोड़ मरोड़ कर सड़क तैयार कर लेता" 
है । आवश्यकतानुसार HHS पत्थर को काट छाँट कर वह सहज में ही 
उन्हें जमा देता है । उसपर उसके भावों से रदा हुआ छकड़ा आसानी: 
से चल निकलता हे । वह आनन्द को aria, अनंद और अनन्दा कर 
सकता है | तुलसी दास ने गारीबनेवाज को ग़रीबनिवाज कर के पराइ चीज़ 
के भी अपने सांचे में ढाळ लिया। वह खाता है को खात, गाता है को गावत 


है । कारकों का प्रयाग भी वह मनमाना कर लिया करता हे । उसे बड़ी 
स्वतंत्रता है। किन्तु हिन्दी-कवि को ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हे । 
उसके सामने बड़ा बंधन है। जो रोड़ा जैसा है, उसे वैसा ही- बिना 
काट छाँट किये, जमाना पड़ता है | उसे ज़रा भर भी तराश खराश करने 
का उसे अधिकार नहीं । वह आनंद को आनँद भी नहीं कर सकता,. 
जाओगे का. जावगे भी नहीं बना सकता । उसके आसपास की ज़मीत्नः 


ह 
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-बड़ी ऊबड़ खाबड़ है। उसी में से हकर उसका सँकरा रास्ता। इससे वह 
-अपने छकड़े पर थोड़ा थोड़ा माळ लाद कर छाता है। बताइये, कैसी 
ated है। जितना आल त्रजभापा का कवि एक बार में लाता है, 
:हिन्दी का कवि उसे चार वार में । ग्राहकों के उसके लिये बहुत देर तक 
इन्तज़ार करना पड़ता हे । eg’ कवियों ने इस तकलीफ़ के समझा है, 
इन्होंने कुछ उडता से काम भी लिया है । आवश्यकता पढ़ने पर 
उन्होंने अपना नियमित मार्ग छोड़ कर इधर उधर भी हाथ पैर By 
दिये हैं। वे अपना काम निकालना जानते हैं, किसी का कुछ fang, 

* :इसकी उन्हें परवा नहीं । 3g का एक शेर सुनिये :— 


gear नहीं दिल बन्द ही रहता हे हमेशा । 
कवा जाने कि आजाता है तू इसमें किधर से ॥ 
i ( site ) 

इस शेर में “हे”, “जाने”, “जाता है”, और “इसमें”, इन बेचारों 
"का ढाँचा तो देखने सें एरा है, पर जान अधूरी हे। “हे”, “ने”, 
“ता”, और “में”, का रूप देखने में तो दीघं हे, किन्छु उच्चारण में बे 
gee हैं । हिन्दी वाळे येचारों को इतनी स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं । उदू 


RRS ES ENN SSS 


चाळे ओर को “आ” और “पर” को “प” लिखकर भी अपना भाव 


-प्रकट कर सकते है, किन्तु हिन्दी में यह गुनाह माना जाता 2 । हिन्दी 


सें शब्दों के रूप और उच्चारण सें अंतर नहीं हाना चाहिये । नियमित | 


-सँकरे रास्ते से ही चलता चाहिये; किन्तु हरएक वार माळ पूरा आता 
चाहिये, थोड़े माळ से ग्राहकों का जी नहीं भर सकता । ऐसा करने के 
“लिये हिन्दी के कुछ कवि उटूचालों का ही रास्ता पकडूना चाहते हैं। 
adma कवियों में इस मत के पोषक पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 
कहे जा सकते हैं । दूसरा दरू कहता है कि नहीं, रास्ता सँकरा है ते 
"बचा, मर्यादा का उल्लङ्घन करना ठीक नहीं, रास्ते ही पर चलो ; माह 
थोड़ा आवे तो आहकों के उतने में ही संतुष्ट हाने का अभ्यास बढ़ाना 
चाहिये। इस दळ के मुखियों में बाबू मैथिलीशरण जी गुप्त का नाम 
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feat जा सकता है। तीसरा एक दळ और है । वह कहता है कि बज- 
आपा और खड़ीबेली दोनों के रास्ते के वीच से चलो । क्रिया तो खड़ी 
बाली ही की creat किन्तु थोड़े से ब्रजभापा के संज्ञा शब्द और क्रिया 
विशेषणों के भी मिला लो। इस दळ के अगुआ राय देवीप्रसाद ge 
और पंडित नाश्नरामशंकर शर्मा हैं। पूर्ण तो अपनी भानवलीला पूर्ण 
कर गये | शंकर जी उस मागं पर खड़े हाकर लोगों को उसकी सुगमता 
gat रहे हैं.। किन्तु अधिक संख्या दूसरे दळ वालों की है । वे गद्य-पद्य 
“दोनों का मार्ग एक करना चाहते हैं । माग सँकरा है, इसकी उन्हें चिंता 
नहीं । वे कहते हैं कि, संस्कृत वालों का देखो, उन्होंने मर्यादा के भीतर 
-रहकर कैसा कमाल किया हे, कैसा कठिन घत निभाया है । इम लोग अभी 
ऐसा नहीं कर सकते, इसमें रास्ते के सँकरेपन का दोप नहीं. अभी इम 
'छागों में प्रतिभा ही नहीं जागुत हुई । प्रतिभाशाली के लिये सीधे ae 
किसी रास्ते में भी रुकावट नहीं । £ 

यह तो रास्ते की बात हुई । अव यह देखना है कि प्रजभाषा और 
“हिन्दी दोनों में कैसा माळ आ चुका हे और अब केसा आरहा हे । ˆ 

हिन्दी-कविता में प्रारम्भ से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक सुख्यतः 
चार पाँच विषयों का ही प्राधान्य रहा हे--भक्ति, प्रेम, VHT, वीर और 
नीति | इनमें सब से बड़ा ससुद्र ag का हुआ । कितने ही कवि तो 
उसमें आजीवन डूबे रहे, कुछ बीच में उतराये भी, तो आगे तैरने की 
उनमें शक्ति ही न रही, ओर कितने उसके किनांरे ही पर नहाते धोते 
और खेलते रह गये। 

भक्त कवियों ने अपने agua की बात wet । वे Tat थे, ज्ञानी 
थे और सदाचारश्रिय थे । हिन्दू समाज़ की जीवनशक्ति के! उन्होंने बल 
'अदान किया हे । हिन्दुओं में जे कुछ ज्ञान, भक्ति, चैराग्य ओर सदाचार 
की चर्चा है, उसमें से अधिकांश हिन्दी-कवियों की सम्पत्ति हे । कौन 
कह सकता है कि हिन्दुओं के दैनिक व्यवहार में तुलसी, सूर और कबीर 
की प्रेरणा नहीं हे ! हिन्दी का भक्ति-साहित्य बड़ा उज्वल, बड़ा सुन्दर 
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ओर. बड़ा मधुर है। saq को आराम, मन को आनन्द और आत्मा. 
के शान्ति मिलती है। ' । 
वीर-रस की कविता हिन्दी में अधिक नहीं । जा कुछ है, उसका 
सम्बन्ध हृदय से कम, शरीर से अधिक हे 
नीति की कविता वीर-रस की कविता से अधिक हे । और समाज 
में क प्रचार भी हे । हिन्दी की यह सम्पदा अवश्य देखने की 
चीज़ 


an के विषय में सुके कुछ अधिक कहना हे, इसी से मैंने उसे 
सब के अंत में चुना हे । हिन्दी-कवियों में शटङ्गारी कवियों की संख्या सब 
से अधिक है। इनमें कुछ तो बहुत उच्च कोटि के हैं, उन्होंने हृदय के 
सौन्दर्यं पर बड़ी ललित कविता की है। भक्त कवियों ने जहाँ कहीं पूसंग 
वश ra का वर्णन किया हैं, उसमें विशुद्ध TH ओर मानच-स्वभाव 
की सच्ची कळक दिखाई पड़ती है । वे सदाचार छ: डीसा के बाहर नहीं 
गये हैं। किन्तु सिर से पैर तक ages ga ga कवियों ने. सदाचार 
के लात मारी है । उन्होंने नायक-नायिका-भेद को कविता का सब से 
प्रधान अंग बना डाला हे । नायिकाओं के पता ही नहीं, किन्तु कवियों 
ने उनके सैकड़ों भेद कर डाले । सव की अलग अलग भाषा, सब के अलग 
HAST भाव, वेष, भूपा और चाळ; बिल्कुल नया संसार ही रच दिया। 
इस संसार में सदाचार की गंध नहीं । अभिसार स्थान की सजावट है 
दूतियों की दौड़ हे, चाक्यविळास हे, विरहोच्छवास और वेकली है। 
कोकिल और पपीहो के हज़ारों अपराध गिनाये जा रहे हैं, उन्हें लाखो 
गालियाँ दी जा रही हैं । उन वेचारों को इसका पता भी नहीं । विरह 
के वर्णन में तो और aaa ढाया गाया है। एक विरहिणी पाव॑ती की 
पूजा करने गई थी । जैसे ही उसने हाथ में माला लेकर पावती के गले में 
डालना चाहा; वैसे ही, हाथ लगते ही माला राख हा गई । तब उस 
विभूति को शिव जी के चढ़ाकर वह वापस आई | विरह की आँच हृदय में 
ही होती है, किन्छु कवियों को वहीं तक उसे रखने में संतोष नहीं हुआ। 
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उन्होंने हाथ में भी उसकी दाहक-शक्ति पहुँचा दी । एक बिरहिनी पन- 
बट पर जळ लाने गयी। घड़ा भरकर सिर पर रखते ही वह विरह की आँच 
से सूख जाता था | फिर उतार कर फिर भरती और सिरपर रखते ही वह 
फिर सूख जाता | दिन भर इसी चढ़ाव-उतार में लगी रही । 
बिहारी ने एक विरहिणी का वर्णन इस प्रकार किया हे-- 

इत आवित चकि जाति उत , चली छ सातिक हाथ । 

चढ़ी ERN सी रहे , लगी उसासनि साथ ॥ 

अर्थात्‌, विरह के मारे चह इतनी कमज़ोर हो गई है कि साँस लेने 
और छोड़ने के साथ वह छः सात हाथ आगे पीछे आती जाती रहती है । 
gia रूपी हिंडोले पर चढ़ी हुईं इधर से धर कूलती रहती है । 

"ऐसा तो उस नायिका का हार था । अब यह वात यहाँ समक में 
aet आती कि जव वह इवा से भी इतनी हलकी हो गई थी तो तितली 
का पंख लगा कर आपने प्रियतम के पास क्यों नहीं उड़कर चली गई ? 

wate कवि ने एक विरहिणी का हाळ ऐसा लिखा है :--- 

ताँहुर & आई तिया आँगन में ठाढ़ी रही, 
करके पसारवे में भात हाथ सें भयो। 

इस देश में जब से अंग्रेज़ी राज आयां तब से विरही-विरहिणियों 
की संख्या तो बढ़ गई, किन्तु पहले जैसी घरनायें अब नहीं होतीं । 
लाखों विरही तो रोज़ रेल पर चढ़े फिरते हैं, वीसां हजार कालेजों में 
भरे पड़े हैं ; डाक और तार का भी पुरा प्रवन्ध है फिर भी किसी विरही 
के घर से यह खबर नहीं आती कि उसकी विरहिणी की आह से उसका 
घर जळ गया या किसी कोयल या पपीहे की बोली से उसकी खी मर 
गई। माळूम होता है, इस बळा को पुराने कवि अपने साथ ही स्वग 
रे गये। 

-दुसरा नम्बर नखशिख वर्णन करने वाळे कवियों का है। इन्होने 
नायिका के जिल अङ्ग को gat है उसे अन्तिम सीमा तक पढु चा दिया 
21 चितवन से किसी को घायल होते सुना हो तो उसे वच्च.और बिजली 
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बना डाला । बीच में ज़रा सी उठी हुई नाक अच्छी लमी तो उसे इतत, 
कुकाया कि तोते की सी नाक बना कर तब दम लिया aes अपनो a 
की तोते ऐसी टेढ़ी नाक को स्वयं पसन्द न करे । Eee 


- छगी तो उसे पहाड़ बना डाला, नायिका दब कर मर जाय तो 


इनका क्या बिगड़ा ! नायिका की कमर पतली होने में कुछ सुभीह 
समझ पड़ा ती उसके पीछे पड़ गये । संसार की पतली से पतली चोज 
याद की गईं और कमर को उनसे भी पतली कहा गया । पतलेपन इ 
दौड़ यहाँ तक बढ़ी कि केशवदास ने उसका अस्तित्व ही मिटा दिया 
बस, अब आगे कहाँ जाओगे ? जो चीज़ ही नहीं, उससे अधिक gay 
और क्या हो सकती है । केशवदास ने कहा है :-- 


सुम कैसा दान महामूढ़ कैसे ज्ञान 
x * * 


यह तेरी कटि faqe कपट कैसा हितु है ॥ 
चलो छुट्टी हुई । इस प्रकार के कविगण प्रतिदिन नितम्ब भो 
स्तने के बीच में, नाभि के पास, कटि पूदेश देखते रहे हैं, फिर भी कहे 
हैं कि कटि हई नहीं । इस भुठाई का भी कुछ ठिकाना है ! कलर 
के पीछे ये लोग ऐसे उड़े कि असली वस्तु दी को भूल गये । अतयु 
और उत्प्रेक्षा को इतना महत्व दिया कि स्वाभाविकता से ही हां 
घो बैठे । 
ag’ के सौदा कवि ने एक शीर में कहा है :-- 
ससुन्द्र कर दिया नाम उसका नाहक सव ने कह कह कर । 
हुये थे जमा कुछ aig मेरी आँखों से बह बह कर॥ 
2 
एक ही पिनक में चले जाते हुये इन कवियों को देख कर कोई 
कवि इनकी दिल्‍लगी भी उड़ाने लगे । एक कवि कहता है :-- 
मास की गरेथी ङुच कंचन कलस कहे, 
सुख चन्द्रमा जो असलेषमा को घर हे । 
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दोऊ कर कमल Bale नाभी कूप कहें, 
हाड़ ही को जंघा ताहि कहैँ रम्भा तर हे ॥ 
हाड़ को दसन तारि होरा सूं गा मोती कहे. 
चाम को अधर ताहि कहै दिम्बा फर हे। 
एती झूठी Brat वनाचे ओ कहावें कवि, 
तापर कहत हमें सारदा को बर है ॥ 
ag -ahat की मिथ्यावादिता से मौलाना हाळी भी नाराज़ हुयेः 
क शेर कहने की गर कुछ सजा हे. 
अबस झूठ THAT अगर ना रवा है । 
तो वह महकमा जिसका काजी खुदा हे, 
BRT जहाँ नेक व बद की जजा है । 
गुनहगार वाँ छू जारचेगे सारे, 
जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे । 
शङ्गारी-कवि-मंडळ के सब से अन्तिम कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे ॥ 
अङ्गार में जो कुछ कहना सुनना बाकि था, उसे उन्होने कह कर समाप्तः 
किया । इसके {सवाय उन्हाने कुछ और भी कहा | उसे देखकर नये कवियों 
` जे अपना रुख़ बदलना प्रारम्भ किया । वह रुख़ यहाँ तक बदला कि 
` अब UAT का कोई नाम भी नहीं लेता । आजकरू के कवि हाथ धोकर 
आरत के पीछे पड़ गये हें। कोई भारत को कायर बनाता है, कोई 
अभागा कहता है, कोई उसे पुरानी कहानी सुना कर उठाना चाहता हे 
और कोई उसकी जी भर कर भत्संना करता हे । कविता सें कुछ दम 
नहीं, किन्तु जय, जय की इतनी भरमार हे कि ऐसी आशङ्का होती है 
कि इतने जय जयकार के भय से कहीं भारत यह देश छोड़ कर भाग 
' न जाय । भारत के पीछे रो धो कर यह भेडियाधसान किसी और तरफः 
' चलेगी, तव उसे भी अन्तिम सीमा तक खदेड़ कर दूसरे को पकड़ेगी । 
हिन्दी-कवियों सें यह विशेषता देखी जाती है कि ये जिधर पिळ पडे, 
उधर से वे तब तक नहीं सुड़ते, जब तक उसमें कुछ अखित्व रहता है ७ 
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खड़ीबोली की कविता को सब से अधिक प्रोत्साहन पंडित 
"असाद जी द्विवेदी से मिला है । द्विवेदी जी के ही उद्योग से आज gy 
बोली की कविता का एक रूप देखने को मिल रहा है। सरस्वती) 
इस क्षेत्र में बड़ा काम किया हे । अब भविष्य में, बहुत आशा हे | 
"विशुद्ध खड़ी वोली में भी त्जसाषा के समान भावपूर्ण कविता हो 
छगेगी | अभी तो खड़ी बोली की कविता में भावों का चमत्कार देखने ह 
‘aga at कम मिलता है । 
हिन्दी की वर्तमान दशा 
हिन्दी की वर्तमान दशा बहुत ही आशाएूर्ण है। देश के एक को 
से दूसरे कोने तक हिन्दी के लिये अनुराग जागृत हुआ हे । प्रत्फे 
-प्रान्त के प्रसुख नेताओं और विद्वानों ने एक स्वर से हिन्दी को राष्ट्र भाप 
स्वीकार किया है । सुलेखकां और सुकवियां की संख्या दिन. प्रतिद्वि 
बढ़ती जा रही है। नये नये समाचारपत्र Fas रहे हैं । हिन्दी के 2 
काल्यां की संख्या बड़ी तेज़ी से वढ़ रही है। बड़े बड़े नगरों में हिल 
“से सम्बन्ध रखने वाळी संस्थार्ये खुलती जा रही Fl पुस्तक-प्रकाश 
गण, अच्छे लेखकों से मौलिक मन्थ लिखवा कर, अन्य भाषाओं के उत्त 
:अन्था का अजुवाद करा के और उन्हें आवश्यकतानुसार संचित्र सचिल/ 


तो हिन्दी की ओर खिं चते ही आ रहे हैं, मुसलमानों में भी हिन्दी हे 
लिये बड़ी रुचि उत्पन्न हुई हे । देशभक्त मुसलमान हिन्दी सीखने का 
'उद्योग करते पाये जाते हैं । पळ 

इस समय तेश में हिन्दी की दो बड़ी संस्थाये काम कर रही हैं- 
'एक हिन्दी-साहिल्य-सम्मेलन और दुसरी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। 

हिन्दी-सा हित्य-सम्मेळन साव देशिक संस्था है। उसका प्रधान काया 
za प्रथाग में हे । वह मद्रास में हिन्दी-प्रचार के लिये हज़ारों रपे 
-मासिक व्यय कर रहा है, और सफल्ता भी प्राप्त कर रहा हे। पूर 
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at sl co को "बह बड़े सम्मान के साथ बारह सौ रुपये 
इरस्कार देता हे । भारत के कई पान्तो में उससे पान्तीय हिन्दी- 
साहित्य-समेलन के कार्यालय हैं, जो सम्मेलन aa nae 
तत्पर रहते हे । काशी-नागरी-पूचा रिणी सभा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन a 
geet दे । हिन्दी और नागरी लिपि के लिये खासकर युक्तपान्त वाला में 
अनुराग उत्पन्न करने का श्रेय इस सभा के ही है । सभा ने हिन्दी की प्राचीन 
पुस्तकें की Gra का बहुत ही उपयोगी कास किया है । पुराने काव्य-गन्‍्थों 
का अजुसंधान, उत्तमोत्तम अन्यों का सम्पादन और पूकाशन, हिन्दी के एक 
बृहद कोप की रचना, ये सव काम सभा का गौरव बहुत Set करते Ša 
सभा जन्म से ही हिन्दी-साहित्य की बहुमूल्य सेवा कर रही है। 
सालिक पत्रिकाओं में सरस्वती, माधुरी, qar और श्रीशारदा सब से 
अच्छी हैं। इनका सूर भी ge है और क्षेत्र भी विस्तृत है । साप्ताहिक qat 
में पूताप, WATT, कमवीर का पूसाव और पूचार अधिक हे | दैनिङ-पत्रो 
में दैनिक-भारतमिन्न, स्वतन्त्र, आज और करूकता समाचार हिन्दी जानने 
चाली जनता की बहुमूल्य राजनीतिक सेवा कर रहे हैं। विद्यायियों के लिये 
विद्यार्थी और वाटसखा आदि पत्र निळल रहे हैं । स्रिया के लिये eado 
शुहरद्ष्मी और, ज्योति आदि सासिक पत्र पत्निकाये विशेष उल्छेल नीय हैं. । 
हिन्दी के वर्तमान सुंकवियों सें पंडित wane शंकर शर्मा, पंडित 
श्रीधर पाठक, पडित अयेध्यासिंह उपाध्याय, लाला भगवान दीन, बाबू 
जगन्नाथदास रत्नाकर, Fo जयन्नाथपूसाद्‌ चतुवेदी, पंडित कामता प्रसाद 
गुरु, पंडित रामचरित उपाध्याय, Raig, पंडित गिरिधर शर्मा, पंडित 
माधव शुक्ल, पंडित गयापूसाद gre सनेही, पंडित रूपनारायण पांडेय, 
arg मैथिीशरण ge, ag जयशंकर qag, पंडित रामचन्द ge, 
'पंडित Stat पूसाद पाण्डेय, पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी, पंडित बद्री- 
नाथ भड, पंडित maaga चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाळशरण सिह, पांडेय 
सुकुटधर yai, ag सियारामशरण गुप्त, बालू गोविन्द्दास, पंडित 
हरिपूसाद द्विवेदी (वियागी हरि) आदि की कृतियों से हिन्दी-साहित्य 
का उपवन सुरभित हो. चला हे । सुलेखकों में पंडित महावीर पसाद 
5 द 
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द्विवेदी, पंडित पद्मसिंह शम्मा, पंडित अम्बिका पूसाद बाजपेयी, पंदि 
गौरीशंकर हीराचंद ओका, ATT श्यामसुन्दर दास, बाबू गणेश 
विद्यार्थी, ata ्जनन्दन सहाय, श्रीयुत प्रेमचन्द, पंडित राम जी | 
शर्मा, पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री, पंडित माखनळाळ चतुर्वे दी, परि 
'बनारसीदास चतुर्वेदी, पंडित साधव राव सपू , पंडित किशोरी! 
'गोख्रामी, aq रामदास गौड़, वाढू पुरुषोत्तमदास टण्डन, पंडित कृष्ण 
ata मालवीय, पंडित लक्ष्मीनारायण रदे, बाबू रामचन्द्र चमा गे. 
siga नाझ्राम पूमी आदि का स्थान बहुत ऊँचा है। सुकवियों 
;पायः सभो सुलेखक हैं। भिन्न भाषा भाषी पून्तों में भी हिन्दी के नह 
ज्ञात्ताओं की संख्या बढ़ती जारही हैं। इस समय बङ्गाल, गुजरात, महारा 
,आम्ध्र, मद्रास आदि भारत के प्रायः सभी पूता के लोगों में हिन्दी के जा 
.कार या लेखक मिलेंगे। पना से हिन्दी का सुन्दर सचित्र मासिकपत्र चि 
-मय-जगत मिकलता है । मद्रास से पाद्तिक हिन्दी-पूचारक निकलता है। 
इस तरह हिन्दी-साहित्य का बढ़ता हुआ वटइक्ष एक दिन 


e, 


.पारस्परिक ग्रेम, ऐक्य और बंधुत्व की atg छोपी, और घनिष्ठता 
ति का भाव पु हाया | 

hss जीती आती भाषा है । उसकी आहिका-शक्ति बड़ी 

. है । उसने अरवी, फारसी और gat भाषाओं के हज़ारों शवद न 
(लिये, अब अंग्रेजी भाषा के शब्दों का वह चुनचुन कर अपनाती 
“ह । विदेशी भापाओं के जो शब्द अपनी भाषा में खप गये, वे सब 
की सिलकियत हो गये । अच्छे लेखक उन शब्दों से बराबर काम 
: लगे हैं । नये नये महावरों का भी रोज़ रोज़ समावेश होता जाता 
, एक दिन सवा ग-सुन्द्र हिन्दी-भाषा भारत को भाषाओं सें पूधात 
vat सुशोभित करेगी । 
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T कोमदी 
. कविता-कोसः 
` ` ER a — 
चंदबरदाडे 

त दबरदाई का नाम राजपूताने में बहुत प्रसिद्द है।| वह 
30% भारतवर्ष के अन्तिम हिन्दू सम्राट मातेरे te 
च हे) चौहान का राजकवि, सित्र और सामन्त था । वह अट 
ट) जाति क्रे जगान (वर्तमान राव) नामक गोत्र का था | 
उसके TaN पंजांव के रहने TS थे, और उनकी यजमानी अजमेर के 
चौहानों के यहाँ थी । 

चंद्‌ का जन्म लाहोर में हुआ था । ऐसा कहा जाता. है कि चंद और 
पृथ्वीराज का जन्म एक ही तिथि को हुआ था और एक ही तिथि को 
दोनों ने शरीर भी छोड़ा । एथ्वीराज का जन्म संवत १२०५ में और 
weg १२४८ में हुईं अतएव चंद के भी जन्म-मरण का समय यही 
gama चाहिये। 

वंदू के पिता का नास राववेण ओर विद्या-गुरु का नाम गुरुप्रसाद 
। वह षद्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र- 
ma, पुराण, नाटक, और गान आदि विद्याओं में बड़ा निपुण था । वह 
जालन्धरी (जालपा) देवी का उपासक था । 

चंद्‌ ने दो विवाह किये थे। उसकी पहली खी का नाम कमला. 
उपनाम मेवा और दुसरी का गोरी उपनाम राजोरा था । उसके ग्यारह 
सन्तति हुईं, दस लड़के और एक लड़ंकी । लड़की का नाम राजबाई था। 
चंद के gat gat सें जल्द बड़ा योग्य था । पृथ्वीराज की बहन प्रथाबाई 
का विवाह, “रासो” के अनुसार, चित्तौर के रावळ समरसिंह के साथः 
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थाबाई के साथ जल्ह भी रावल जी को दहेज में दिया गप 
ह री के साथ पृथ्वीराज के अन्तिम युट में रावल समा. 
Rig जी मारे गये तब उनके साथ पृथाबाई सती हुईं थी । सती होने ३ 
पहिले पृथाबाई ने अपने पुत्र को एक पन्न लिखा था। जिसमें सूचना ते 
थी कि भ्रीहुजूर समर में मारे गये, और उनके संग ऋषिकेश जी भे 
वैकुंठ को पधारे हैं । ऋषिकेश जी उन चार लोगो में से हैं जा दिल्ली ऐ 
मेरे संग दहेज में आये थे, इस लिये इनके वंशजों की खातिरी राखना। 
“के पाछे मारा च्यारी गरा का सनंपाँ की पात्री राखजो । ई मारा जीव ह 
चाकर हे जो थासु कदी हरामपोर नीवेगा”। यह पत्र माघ सुदी १३ 
संवत्‌ १२४८ विक्रम का लिखा हुआ है। इससे प्रकट है कि जल्द एया. 
बाहे के साथ चित्तौर गया था । ; 


वंद ने पृथ्वीराज का चरित्र जन्म से लेकर अन्तिम युद्ध तक “पृथ्वी. 
राज रासो” नामक महाकाव्य में वर्णन किया है । अन्तिम लड़ाई 
समय चंद एथ्वीराज के साथ उपस्थित नहीं था, वह देवी के एक मन्ति 
Has कर “रासा?” को पूरा कर रहा था । इसलिये अन्तिम लड़ाई का 
वृत्तान्त वह नहीं लिख सका । पीछे से उसके पुत्र जल्ह ने उस gga 
वृत्तान्त लिखा | रासा में लिखा है कि पृथ्वीराज के शहाबुद्दीन ने पका 


उसने उन्हे कैदखाने में डाळ दिया । “रासा” लिखकर चंद अपने धा 
आया और उसे जव्ह को देकर वह गजनी गया । वहाँ गोरी को प्रसा 
करके चह पृथ्वीराज से सिला sat कौशल से पृथ्वीराज के हाथ पे 
शहाबुद्दीन को सरवा डाला । फिर राजा और कवि दोनों ने कटारे 
'अपना अपना प्राणांत वहीं किया 1 एथ्वीराज के साथ चंद का जीवर: 
“चरित्र ऐसा सिला हुआ है कि उससे वह किसी तरह अळग नहीं बि 
जा सकता | चंद पृथ्वीराज का लँगोटिया मिन्न था । वह सदा TAN 
के साथ रहता था | इसलिये जा जा घटनाय उसने लिखी हे, उनमें, सत 
का अंश बहुत अधिक है । उसने आँखों देखी बातें लिखी हैं । 
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dq महाकवि था । उसका बनाया हुआ “पृथ्वीराज रासो? हिन्दी 
गं एक age अंन्थ है । उसमें स्थान २ पर कविता के नवे रसें का. वर्णन 
बड़ी मार्मिकता से किया गया है । चंदने पृथ्वीराज का सम्पूर्ण चरित्र 
अपनी of गौरी से कहा है। जिस मकार तुलसीदास की चौपाई, सूर- 
दास के पद, बिहारी के दोहे, गिरधर की. कुण्डलियाँ और पद्माकर के 
बनाक्षरी छन्द प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार चन्द ने छप्पय छिखने में बड़ा 
वाम पाया है। . ; : 

“रासो” की कविता में संयुक्ताक्षरों की खूब भरसार है । पढ़ते समय 
दे्ा माळूम होता है कि जीभ को खूब sag bi राखा ते करना पढ़ 
रहा है । पर उस रास्ते में जे। काव्य-रस के मनोहर पुप्प खिले हुये हैं 
उनकी सुगन्ध से मन सुरध हे जाता है । “रासा” में बीर और शङ्गार- 
रस की कविता aga है । उनसें वड़ा चमत्कार और वड़ी मनोमोह- 
कता है | 

चंद की कविता व्ही भाषा अच्छी तरह वे ही लाग ae सकते हैं 
जिन्हें संसत और राजपूताने की बोली का अच्छा ज्ञान हा । साधारण 
हिन्दी जानने वालों की समक में वह अच्छी तरह नहीं आ सकती । 

“रासो” बहुत बड़ा अन्थ है । समय समय पर.चंद जो कवितायें 
रचता था, उसे वह कण्ठस्थ रखता था, या कागाज़ पर लिख लेता होगा । 
इन्हें पुस्तकाकार उसने ६० दिन में किया । रासो में कुळ ६९ अध्याय 
है। प्त्येक अध्याय किसी न किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर लिखा 
गया है | पृथ्वीराज ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थीं और 
उन्होंने विवाह भी कई किये थे। रासा में सब का विस्ार-एवंक वर्णन 
है। आजकल के ऐतिहासिक विद्वान्‌, रासा. में वर्णित एथ्वीराज और 
'सुहम्मदगोरी सम्बन्धी कई लड़ाइयों को सत्य नहीं मानते। चंद का जन्म 
लाहोर में हुआ था और वहाँ gasai का अधिक संसगं था इसलिये 
चंद की कविता में अरबी फ़ारसी के भी बहुत से शब्द आ गये हैं । 

काशी-नागरो-पूचारिणी सभा ने “राला” को पूकाशित किया zt 
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अभी इससे भी अधिक gg संस्करण के पूंकाशित होने की आवश्य. 
कता है । 
आगे हम चंद की कविता के कुछ नमूने Wed करते हैं:-- 


पव्यावती समय 
- zal . 
परव दिस गढ़ गढून पति , aga शिखर अति दुग्ग । 
at सु विजय सुरराज पति , जादू कुलद AAT ॥ १ N 
इसम हयरगय देस अति, पति सायर ase । 
पबल भूप सेचहिं सकळ , धुनि निसान बहु साद्‌ ॥२॥ 
aaa 

gia निसान बहु साद नाद सुरपंच बजत दिन । 

दस हजार हय चढत हेम नग जडत साज तिन ॥ 

गज असंख गजपतिय ger सेना far संखह । 

इक नायक कर घरी पिनाक घरभर Wi warn 


| 
दस Ga पुत्रिय एक सम रथ सुरंग उस्मर डमर। 
भंडार लछिय अगनित पद्म से पदमसेन कूँ वर सुधर ॥३॥ 


. get 
पदम सेन कवर सुधर ,ता धर नारि सुजान 
ता उर इक Gat प्रकट , मनहँ कला ससि भान ॥ ४ ॥ 


कचित्त 


aig कला ससि भान का सेलह से! बज्ञिय । 
बाळ बेस ससिता समीप aga रस frau 


बिगसि कमल at अमर बैन dua खग gT I 
, हीर कीर अरु बिम्ब सोति नख शिख अहि gan 
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छत्रपति गयंद हरि हँस गति Pre बनाय संचे लँ चिय | 
पदुमिनिय रूप पझावतिय मनहु काम कासिनि रचिय ॥५॥ 
ger 
मनु काम कामिनि रचिय , रचिय रूप की रास। 
ag पंछी सब मोहिनी , सुर नर सुनियर पास ॥६॥ 
सासुद्रिक oor सकर , चौसठि कळा सुजान । 
जानि चतुरद्स अंग पट , रति बसंत परमांन॥णा 
सखियन सँग खेळत फिरत , महलनि वाग निवास । 
कीर इक्क दिष्पिय नयन , तब मन अयौ हुलास ॥८॥ 
कचित्त 
मन अति भयो हुलास Bafa जनु कोक किरन रवि । 
अरुन अधर तिय संधर विस्व फळ जानि कीर छवि ॥. 
a चाहत चख चकूत उह जु तक्किय झरप्पि कर । 
बंच ugea लोभ लियौ तब गदित अप्प कर ॥. 
हरपत अनन्द सन महि हुलस छै जु महल भीतर गई ।' 
पंजर अनूप नग सनि जदित सो तिहि महेँ रष्पत भइ ॥९॥., 


gaT 


१०% 


तिही महर war भई , गई खेल: सब सुक्छ ।. 


चित्त चहुट्व्यो कीर at, राम पढ़ावत फुल्ल ॥१०॥ 
कीर ङु चरि तन निरखि दिखि , नख सिख Bt यह रूप । 


करता करी वनाय के , यह पद्मिनी सरूप ॥१५॥. 


mire 


ske केस सुदेश पौह परचियत fies सद्‌ । 
कमळ गंध वय da हंस गति wa मंद संद ॥. 
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सेत वख सोहै सरीर नख स्वाति डुद जस। 
भमर wae gok gaa मकरंद वास WN 
' ङननिरखि सुख पाय सुक यह सदिन सुरति रचिय। 
उसा प्रसाद हर हेरियत मिळहि राज पूथिराज जिय॥१२॥ 
get 
सुक समीप सन छुं वरि को , छग्यो वचन के हेत। 
अति विचित्र पंडित gat, कथत g कथा अमेत॥१३॥ 
गाथा 
ुच्छत वयन सु घारे उच्चरिय कीर सच्च सच्चाये | 
कवन नाम तुम देस कवन यंद करय परवेस.॥१४॥ 
उच्चरिय कीर सुनि aaa’ हिन्द्वान दिल्ली गढ़ अयन' l 
तहाँ इन्द्र अवतार चहुआन' TS पूथिराजह सूर सुभार N 
० पद्धरी 
पद्मावतीहिं gat सँघत्त, 
gu कथा कहत सुनि सुनि सुबत्त॥१६॥ 
हिंदवान थान उत्तम सुदेस, 
ae उदित git दिल्ली सुदेस mn 
'संभरि Ra चहुआन थान, 
पूथिराज तहां राजंत भान॥१८॥ 
aac वरीस पोड़स नरिंद, 
आजान वाहु ga लोक यंदृ ॥१९॥ 
| संभरि ata Aa पूत, 
| देवंत रूप अवतार घत. ॥२०॥ 
सामंत सूर सब्बे IRM, 
न भूजान भीम जिम सार भार॥२१॥ 
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जिंहि पकरि साइ साहाब लीन, 
fag” वेर करिय पानीप हीन nen 
.सिंगिनि सुसद्द गुन चढ़ि जंजीर, | 
gis न सवद fia तीर ॥२३॥ 
बल बैन करन जिमि दान पान, 
सतसहस सील हरिचेंद समान ॥२४॥ 
साहस सुक्रम विक्रम जु वीर, 
दानव सुमत्त अवतार धीर ॥२५॥ ˆ 
दिस च्यार जानि सव कला भूप, 
aaa जानि अवतारं रूप ॥२६॥ 
द्दा 
कामदेव अवतार gt, सुअ सोमेसर नन्द्‌ । 
:सहस किरन कलहरू कमल , रिति समीप वर fare ॥२७॥ 
. सुनत श्रवन पूथिराज जल , उमय बाळ विधि अङ्ग । 
-तन मन चित चहुवाँन पर , वस्यो सु रत्तह TF ॥२८॥ 
aa बिती ससिता सकल , आगम किये बसंत। 
सात पिता चिंता भइ , साधि जुगति को कंत ॥२९॥ 


कघित्त 
साधि जुगति कौ कंत कयौ तव चित vet feat 
wit चिपू गुर वोल कही aaa बात तस॥ 


नर aig नरपती बड़े ag get AI 
सीलवन्त कुळ सुटु देहु कन्या सु MAT ॥ 


तव चलन देहु. दुजह लगन सगुन वंद दिय अंप्प तन । 
aria उछाह ससुदह सिपर वजत Ae नीसान घन ॥३०॥ 
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gat 
सवा लष्ष उत्तर सयर , GAH गढ़ AIT! 
राजत राज कुमोदमनि , इय गय fer अभंग ॥३१॥ 


नारिकेलि फल परठि ga, चौक प्रि मनि सुत्ति। 
दुई ज्ञ कन्या घचन वर , अति अनन्द करि जुत्ति ॥३२॥ 
भुजंगप्रयात 
बिहसित बर॑ लगन feat नरिदं, 
aft द्वार द्वारं सु आनन्द दु दं ॥३३॥' 
गढंन' ag पत्ति सव बोलि ga, 
सबं आइये सूप कड वंस TZM: 
` चले दस सहस्लं असव्वार जानं 
प्रियं te तेतीस थानं ॥ ३५॥' 
मदं गल्लितं मत्त सै पंच दंती 
सनो सास पाहार gi पंति dat ॥.३६॥, 
चले afta तेजी जु तत्ते तुखारं, 
Stat चौरासी हु साकंत्ति भारं ॥ ३७ ॥- 
नगं कंठ FI अनूपं सु लाऊ, 
रंगं पंच रंगं seha ढाल ॥ ३८ | 
gi पंच साबद्द चाजित्र वाजं, 
AEA TEAM AT मो!ह राजं ॥ ३९ ve 
| agg सिर सिखर उच्छाह छाह', 
रचित मंडपं तोरन' stame n ४० ॥ः 
पद्मावती fafa बर वाळ वेळी, 
र कही कीर सों बात तब होइ केली ॥ ४१ ॥- 


| 
> 
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wd जाहु तुम्ह कीर दिल्लो सुदेसं, 
बरं चाहुआन' जु आनो RE ॥ ४२ ॥ 
दृहा | 
आनां तुम्ह TEAM बर , अरु कहि इहै. सँ देस | । 
aia सरीरहि जो रहे , प्रिय प्रथिराज ate ean 
कर्त्त 
fea पूथिराज ate जोग लिखि करगर feat । 
wy नव रग रचि सरव दिन द्वादस ससि feat ॥ 
-सेँ अरु ग्यारह तीस साप संवत परमानह | 
जोविन्री Se सुद्ध वरनि वर रप्पहु पानह ॥ 
-दिष्षंत दिष्ट saa वर gen पलक विलम्ब न करिय | 
अछगार रयन दिन पंच सहि sat रुकमनि कन्डर वरिय Weel 
दूहा , 
wat रुकमनि कन्हर वरी , ज्यों वरि संभर कांत । 
Ra संडप पच्छिम दिसा , एजि समय स पांत n ४५॥ 


Suh सुक यो seq, seat गगनि गहि वाव । 
we दिल्ली पूथिराज नर , अट्ट जाम में जाव ॥ ४६ ॥ 
fea करगर लुप राज कर „ पुरि वंचिय पूथिराज । 
सुक देखत सन सें हँसे , कियो चलन को साज 11४७॥ 
कचित्त 

उह घरी उहि पनि उह दिन बेर उहै सजि। . 


` ` -सकल सूर सामंत र्ये सब बोलि बंब वजि॥ 


'अरु कवि चंद अत्ूप रूप सरसै वर कद बहु । 
और सेच सब पच्छ सहस सेना तिय सष्पहु ॥ 
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कथिता-कौमुदी S 


चामंडराय दिल्‍ली धरह गढ़पति करि गढ़ भार द्यि । र 
अळगार राज प्‌थिराज तब प्रव दिस तब गमन किय ॥४०॥ 
gaT 

जा दिन सिपर बरात गय , तादिन गय पूथिराज । 

ताही दिन पतिसाह कौं , भद्टगज्जने अवाज ॥४५॥ 
कवित्त 

सुनि गजनै अवाज चढ्यो साहाब दीन बर । 

खुरासान सुतान कास काबिलिय मीर R |I 

जङ्ग जुरन जालिम जुकार सुज सार भार सुअ । 

घर घमंकि भजि सेक्ष गगन रवि छप्पि रेन हुअ ॥ 

उछदि पूवाह मनौ सिंधु सर रुक्कि राह अङ्कौ रहिय । 

तिहि घरिय राज पूथिराज सौं चंद बचन इहि विधि कहिय॥५०; 

निकट नगर जब जानि जाय चर विंद उभय भय । 

ससुद सिखर घन नद इंद ge ओर घोर गय ॥ 

अगिवानिय अगिवान ङु अर वनि बनि हय सज्जति । 

दिष्षन को त्रिय सबनि गोख चढ़ि छाजन रज्जति ॥ 

Refs अवास कूँ वरि वदन मनो राहु छाया सुरत । 

wate गवष्षि पळ २ सुलकि दिखत पंथ दिल्ली सुपति ॥५३॥ | 


पद्धरी 


दिष्षंत पंथ दिल्‍ली दिसान, 
सुख भयो सूक जब मिल्यौ आन ॥ ५२ ॥ 


संदेश सुनत आनन्द नैन, . | 
उमगीय बाल मनमध्थ सैन॥ ५३॥ 


तंन चिकट चीर strat उतारि, 
सञ्जन मयंक नव सत सिंगार ॥ ५४९ ७ 
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भूषन मँगाय नख सिख अनूप, 

सजि सेन मनो मनमथ्य भूप en 
Ara थार मो तिन भराय, 

wees करंत दीपक जराय ॥ ५६॥. 
due adta fea सहस बाल, 

रुकसिनिय जेम मञ्जत मराल ॥ ५७॥. 
qta walt संकर मनाय. 

दच्छिने अंग करि लगिय पाय ॥ ५८॥ 
फिर देखि देखि पूथिराज राज, 

हंस gg FF WE लाज naan 
कर पकरि पीठ हय पर चढ़ाय, 

ले चल्यो नुपति दिइली सु राय ॥ ६०॥, 
भड खबरि नगर वाहिर सुनाय 

पद्मावतीय हरि लीय जाय ॥ ६१ ॥ 
बाजी सु बंब हय गय पलान, 

दौरे सुसज्जि दिस्सह दिसान ॥ ६२॥' 
तुम्ह लेहु लेहु सुख जंपि जोध, 

' हन्नाह सूर सब पहरि क्रोध ॥ ६३ ॥ 
अग्गे g राज पूथिराज भूप, 

पच्छे सु भयो सब सैन रूप ॥ ६४ ॥ 

पहुँचे सु जाय तत्ते तुरंग, 

ga भिरन भूप gR जोध जङ्ग॥ ६५॥. 
उलटी जु राज पूथिराज बाग, 

थकि सूर गगन धर घसत नाग ॥ ६६ ॥ 
MAT सूर सव काल रूप, 

यहिं लोह छोह वाहे सु भूप ॥ ee 
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ककचिता-कोसुदी 
कम्मान बान छुट्टहिं अपार, 
लागंत लोह दम सारि थार ॥ ६८ ॥ 


घससान घान सव बीर खेत, 
घन श्रोन वहत अरु रुकत रेत ॥ ६९ | 


मारे बरात के जोध जोह, 
परि रुड ge अरि खेत सोड ॥ ७०॥ 
gat 


परे रहत Ra खेत अरि , करि दिछिय सुख रक्ख । 
जीति चढ्यो पूथिराज रिन, सकल सूर भय TFA ॥ ७१ ॥ 


पद्मावति इम छै चल्यो , इरखि राज प्रथिराज । 
aay परि पतिहास की , we छु. आनि अवाज ॥ ७२॥ 

' aa ; 
"मई जु आनि अवाज आय साहाबद्वीन सुर। 
आज wet प्रथिराज date gesa :गजत धुर ॥ 


ata जोध जोधा अनन्त करिय पत्ती अनि गञ्जिय । 
बॉन नालि हथनालि ga तीरह सब सजिय ॥ 


Ga पहर मनो सार के भिरि सुजान Tse वरू । 


` आये हकारि हंकार करि खुरासान सुल्तान दळ ॥७३॥ 


श्रुजंगप्रयात॑ 
खुरासान सुलतान खन्धार सीरं, . 
"चरक सोबळं तेग अक्षक तीरं ॥ ७४ ॥ 
रूहंगी फिरंगी हळंबी समानी 
उटी se aga ढाळ निसानी ॥ ७५॥ 
-संजारी-चखी Gra जम्दछ लारी, ; 
इजारी हजारी इके . जोध भारी ॥ ७६ ॥ 
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fra पष्षरं पीठ हय जीन सालं, 

फिरंगी कती पास सुकलात लालं ॥ ७७॥ 
-तहाँ बाघ बाघं सरूरी रिछोरी, 
` घनं सार सम्मूह-अरु चौरे कोरी ॥ ७८ ॥ 
:एराकी अरब्वी पटी तेज ताजी, 

तुरक्की महाबान कम्मान बाजी ॥ ७९॥ 
Qa असिच असवार अग्गेल गोल, 

भिरे जून जेते सुतत्ते अमोल ॥ ८०॥ 
‘fai afg सुलतान साहाच आपं, | 

इसे रूप सों फौज वरनाय जापं ॥ ८१ n 
-तिनं घेरियं राज पएथिराज राजं, 

चिहौ ओर घनघोर नीसान बाजं ॥ ८२॥ 

afaa 


afera घोर निसान रान चहुआन feet दिस। 
सकल सूर सामन्त समरि वल sia मंत्र तस ॥ 
उद्ठि राज प्थिराज बाग रग सनो वीर नट। 
कढत तेग मनो बेग लगत मनो बीज we घट ॥ 
-थकि रहे AT कौतिग गगन रगन मगन भई श्रोन घर । 


AR 


, हर हरषि वीर जग्गे हुलस हुरव रक्कि नव रत्त वर ॥ ८३ ॥ 


gal 


'हुरव रङ्ग नव रन्त वर , wit gg अति चित्त । 


निस वासुर ससुक्ति न परत, न को हार नह जित्त.॥ ८४ ॥ 


कवचित्त 


'न.को हार नह जित्त tee न रहहि सूर वरः। 
"धर उप्पर भर. परत करत अति Tg महाभर ॥ 


-€ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


९९३ कविता-को सुदौ 


कमध कहीं मथ्य Set कर चरन अन्त दुरि । 
ar चहि तेग set सिर जुडि फुडि उर॥ 
अ कह दंत मंत हय खुर घुपरि कुम्भ असु डह रं ड सब । 
हिन्दवान रान भय भानसुख गहिय तेग चहुआन जब wep | 
. भुजंग प्रयात 
गही तेग चहुवान हिं दवान रानं, ८ 
गजं ga परि कोप केहरि समानं ॥ £६ ॥ 
करे WE सुण्डं करी कुम्भ फारे, 
बरं सूर सामन्त हुकिं गजं भारे ॥ ८७ ॥ 
करी चीह चिक्कार करि कलप भग्गे, 
ag aga छाज ऊमङ्ग मग्गे ॥ ८८ ॥ 
दौरे गजं अन्ध चहुआन केरो, ` 
atta fine चिहौ चक्क फेरो ॥ ८९ ॥ 
fing उड़ी भान अन्धार रैन, 
. गई सूचि सुज्झे नहीं मजि नैनं ॥ ९० ७ 
सिरं नाय कम्मान पूथिराज राजं, 
पकरिये साहि जिमि कुलिङ्ग बाजं ॥ ९१ ॥ 
झै चढ्यो सितावी करी फारि फोजं, 
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परे मीर से पञ्च Te खेत चौजं ॥ ९२ ॥ 

१ ; ` ` ` रजंपुत्त पच्चास जुज्झे अमोरं, ` 

$ - बजै जीत के नदद नीसान घोरं ॥ ९३॥ 

gar 

' जीति भई पूथिराज at, पकरि साह ले सङ्ग। 
दिल्ली दिलि मारगि लगौ , safe घाट गिर गङ्ग ॥ ९४४ 
वर गोरी पद्मावती , गहि गोरी सुरतान ॥ 
निकट नगर दिल्ली गये , wage चहुआन ॥ ९५॥ 
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कचित्त 
बोलि विप्र सोधे ore सुभ घरी परहिय। a 
हर बाँसह मंडप बनाय करि आाँवरि गंठिय u 
श्रम चेद उच्चरहिं होम चौरी ज्ञ प्रत्ति वर | 
पझावति geftt gus पूथिराज राज नर u 
डण्ड्यो साइ सहाबदी भट्ट सहस हय वर सुचर | 
2 दान सान पट भेस को चढ़े राज दुग्गा हुजर ॥ ९६ ॥ 


gar 1 
चढ़े राज छुग्गह नुपति , सुमत राज . पूथिराज । 
` अति अनन्द आनन्द सें , दिन्दवान: सिरताज ॥ go u 


महोबा-खंड 
आल्हा और एथ्वीराज के gg में पृथ्वीराज के aa 
गिहुनी का उसकी आँख निकालने रंगना she gg भूमि fave fe 
हुए सझमराय का उसे अपना माँस देकर राजा को बचाना। 
afaa 
कोइ छागि चहुंवान परे merge घरतिय । 
उड़ गीधनि बैठि कै ge वाहेति विरक्षिय u 
देख्यो सज्लमराय नुपति gx दाढ़ति पंछिन। ` 
अपने तन कौ साँस काटि wg दियो ततच्छिन u 
अपने सुनयन देख्यो नुपति अन्त समैं घम पछियब | 
आये fart gs के देह सहत घरि चछियव ॥ 


i ga 
गीधनि $t पळ सखु दियो , नृप के नैन वचाय । 
देह इंसत fags को , पहुँच्यो सद्ञमराय ॥ 
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चन्द के अन्य दोहे 


° .सरस काव्य रचना रचौं , खलजन सुनिन हसन्त । 
जैसे सिंधुर देखि मग , स्वान सुभाव सुसन्त ॥ ३ ॥ 
तौ पनि सुजन निमित्त गुन , रचिये तन मन |e! 

ज का भय जिय जानि कै , क्यों डारिये दुकूळ ॥२॥ 

पुरन सकर विलास रस , सरस पुत्र फळदान | 

अन्त होइ सहगामिनी , नेह नारि को मान ॥ ३॥ 

जसहीनो नागौ frag, ढंबयो जग जसवान । 

gu हारे लोह ot, त्रिय जीते बिन बान॥ ४॥ | 
` समदरसी ते निकट हवै, सुगति सुगति भरपूर । 

विषम दरस वा नरन ते , सदा सरवदा दूरि॥५॥ 

पर योषित परसै नहीं , ते जीते जग बीच । 

परतिय तक्कत रेन दिन , ते हारे जग नीच॥ ६॥ 


विद्यापति ठाकुर 

g Be गहामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर मैथिल ब्राह्मण थे। 
इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर, पितामह क॑ 
६६७) HGS) जयदत्त ठाकुर और पूपितामह का धीरेश्वर am 
EJES JES 3 था । इनका जन्म मिथिला देश के विसपी mai 
pee = | 
विद्यापति का जन्म किस संवत में हुआ, इसका ठीक ठीक 
“नहीं चळता । बाबू नगेन्द्रनाथ गुप्त द्वारा संकलित विद्यापति की पद 
ली में राजा शिवसिंह के सिंहासनारोहण विषयक एक कविता है| 
उसके ऊपर के दो पद्‌ हम यहाँ पूस्तुत करते हैं :-- 
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2 ९ २ ४ २ ३ 4 
«अनक रन्ध्र कर लक्खन नरवय सक ससुद्द कर आगनि ससी,। 
aq कारि छठि जेठा मिलिओ बार वेहप्पय जाउ लसी” n 
इससे केवळ इतना पता चलता है कि लक्ष्मणसेन (छक्खन) द्वारा 
* प्रचारित सन्‌ २९३ ( शकाव्द १३२४, विक्रम संवत्‌ १४५९ ) में राजा 
शिवसिंह गद्दी पर बैठे | विद्यापति राजा शिवसिंह के दरवार में ये । - 
दरबार में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । राजा ने इनको विसपी ग्राम दान दे 
दिया था । उसका दानपत्र अभी तक इनके वंशजो के पास है । उस पर 
सन्‌ २९३ लिखा है। इससे अनुमान होता है कि राजा ने गही पर बैठने 
की खुशी में विसपी ग्राम विद्यापति को दे दिया था । राज-द्रबार सें 
अपनी विद्वत्ता के बळ पर इतना सम्मान प्राप्त करने के समय किसी 
मनुष्य की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिये, इसकी कल्पना करके 
सन्‌ २९३ के उतना समय पहले विद्यापति का जन्म-काळ अनुमानं कर 
लेना चाहिये । ; 
विद्यापति की पदावली में बहुत से पद्य ऐसे हैं जिन में राजञा शिव- 
` सिंह और उनकी रानी ळखिमा देवी का नाम आया है । शट गार-रस का 
जहाँ कोई मधुर वर्णन आया है, वहाँ विद्यापति ने लिखा है कि इस रस 
को राजा शिवसिंह और लखिमा देवी ही जानती Fi रानी लखिमा 
at के विषय में ऐसा कहने की स्वतन्त्रता जब कवि को प्राप्त 
थी, तब इससे प्रकट होता हे कि विद्यापति को राजा शिवसिंइ बहुत. 
मानते थे । 
विद्यापति प्रतिभाशाली-कवि और संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे । 
इन्होंने संस्कृत भाषा में पाँच उत्तम ग्रन्थ बनाये जिनका मिथिला में बड़ा 
आदर है । मैथिल-भाषा में इनके बनाये बहुत से पद हैं, जो मिथिला में 
कामकाज के अवसर पर गृहस्था के यहाँ गाये जाते हैं, और इनके कुछ 
पदां का वंगदेश सें भी विशेष आदर है । इसी से कुछ बंगाली महाशय 
, इनको भी बंगाळी-कवि कहते हैं; परन्तु ये बंगाली नहीं थे। : 
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२१८ कविता-कोघुदो 


इनकी कविता में श'गार-रस प्रधान है। संयोग वियोग के gy 
छोटे भावों Fr भी दिखाने में इन्होंने बड़ी पडता दिखळाई है । हमने | 
'इनकी कविता में से कुछ अच्छे अच्छे पद चुन कर आगे संग्र कर दिये 


È उसके पढ़ने से पाठकों को सहज ही में यह पता चळ जायगा कि 
इन्होंने भावों के ऋलकाने में कितनी सृक्ष्मद्शिता का परिचय दिया है | 


इनकी कविता को चैतन्य महाप्रसु बहुत पसंद करते थे। वास्तव पे 
इनकी कविता बड़ी ही Rag और भाव-विभूषिता है । 

इनकी कविता की भाषा हिन्दी है । केवल थोड़े से ऐसे शब्द हैं जो 

मिथिला में बोळे जाते हैं। अपनी कविता में स्थान स्थान पर इन्होंने ळे 
हिन्दी शब्दों का अच्छा प्रयोग किया हे । 

इनकी कविता के कुछ चुने हुए पद यहाँ हम TEE करते हैं । बहुत 

“खे पद चमत्कारपूर्ण हाने पर भी हमने छोड़ दिये, क्योंकि उनके भावों 
र्मे अश्लीलता अधिक थी । 

, नन्दक नन्दन कदम्बेरि तरु तरे घिरे शिरे सुरि aera | 
समय सँकेत निकेतन agas aft बेरि बोलि पठाव ॥ 
सामरीतोराळागिअचुखनेविकलसुरारि | 
जमुना का तिर उपवन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहार । 
गोरस बिके अबइते जाइते जनि जनि पुछ बनमारि ॥ 
तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनह किछु मेरा । 
wag विद्यापति सुन बर जौवति बन्दद्र नन्दकिशोरा ॥१॥ 

x % x 

कि कहब हे सखि आजुक बात , मानिक पड़ल कुबनिक हात। 

काच कांचन न जानय सूरू , गु जा रतन करइ समतूल | 

ने किछु कसु नहिं कळा रस जान , नीर खीर दुटु करे समान । 
ate से कहाँ पिरित रसाळ , वानर कण्ठे कि मातिय माल | 
wag विद्यापति इह रस जान , बानर शुँह कि शोभय पान॥२॥ 
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क्षजनी अपद भ मोहि परबोध । 

aif niga जाहाँ गेठे पए पड़ ताहाँ तेज तम परम विरोध ॥ 

सलिल सने सहज थिक सीतल इं amg सचे कोड । 

से जदि तपत कए जतने जुड़ाइय तदअओ विरत रस द्वोह ४ 

गेल wer हे कि रिति उपजाइअ कुल ससि नोळी रंग। 

अनुभवि छनि sae अचेतन पड़ए हुतास पतङ्ग ॥३॥ 
* * 


कालि कहल पिआ ए साँकहि रे जायब मोये मारू देश। 
माये अभागिली नहि जानल रे सङ्ग agi येगिनी वेश ॥ 
हृदयबड़दारुनरेपियाविनु बिहरि न जाइ । 
we शयन सखि . सूतळ रे अछळ awg निस भोर । 
न me कति खन तेजिगेल रे विछुरर चकवा जार ॥ 
सून सेज हिय weg रे पियाए विनु घर माये आजि । 
` विनति करहु सुसहेिनि रे सोहि देह after arn 
विद्यापति कवि गाओ रे आचि सिलत पिय तोर । 
छखिमा देइ वर नागर रे राय शिवसिंह नहि भार ॥४॥ 
+ * * 
इमर नागर रहरू दूर देश, केऊ , नहिं कहि सक कुशळ सँदेश। _ 
ए सखि काहि करब अपतोस , हमर अभागि पिया नहि दोस। 
पिया बिसरळ सखि घुरुत्र पिरीति , जखन कपाळ वाम सव विपरीति 
सरम क वेदन wae जान, आन क दुख आन नहि जान। 
wag विद्यापति न पुरइ काम , कि करति नागरि जाहि विधि वाम ॥ए५॥ 
x * * 
लाचन घाण mls हरि नहि' आयळ Pres 
शिव शिव जिवओ न जाए आसे अरुकाएर रे ॥ 
सन करि ae उड़ि जाइअ जहाँ हरि पाइभरे। 
पेस परसमनि जानि आनि उर लाइन रे ॥ 


% 
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१२९५ À कचिता -कोसुदी 


amg संगम पाओळ रंग बढ़ाओळ रे t 
से मार विहि विघटाओर frat हेरायल Zu 
भनइ विद्यापति गाओल धनि धइरज करं रे। 
. अचिरे मिळत तोहि बालम्सु परत मनोरथ रे ॥६॥ . 
+ x * 


- सरसिज ‘fag सर सर fag सर सिजः 
की सरसिज बिच सूरे। 


जौवन बिनु तन ag fig जौवन 
| की जौवन पिय दूरे ॥ 
सखि हे मोर बड़ दैव विरोधी ॥ ७॥ 
3 Coe ज्र * * 
माधव कत तोर करब बड़ाइ | 
उपमा तोइर हम ककरा कहब कहितहुँ अधिक लजाइ ॥ 
जो श्रीखण्ड सौरभ अति दुर्लभ तौ git काठ कठोर । 
ज्ञ जगदीश निशाकर ता पुन इकहि-:'पक्ष इजोर॥ 
मनि समान अओरो नहि gat तनिकहुं;.पाथर नामे। 
कनक कदलि छोट afta Rig की कहु ठामहि ठामे ॥ 
तोइर सरिस एक तोह माधव मन होइछ अनुमाने | 


. सज्जन जन सों नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भाने ॥ ८ ७ 
रि + * * j 


सखि कि पुछसि अनुभव मोय। 

. सेही परित agm वखानइत तिले तिले gor होइ। 
जनम अवधि हम रूप निहारळ नयन a तिरपित भेल । 
सेहो मधुर बोळ ame gis सूति पथे परस न गेल ॥ 
कत मधु जामिनअ wa गमाओल न gue कैसन केल l 
लाख लाख जुग हिअ हिअ tae agent हिआ gga न गेल ॥' 
कत विदग्ध जने रस अनुगमन अनुभव काहु न tar 
विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत लाखवे न fies एक ॥ ९॥ 


í क 
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विद्यापति ठाकुर : १२१: 
ब्रह्म कमण्डळ वास सुवासिनि सागर नागर गृह वाले, 
पातक महिष विदारण कारण छत करवाळ वीचि माले, 


जय गंगे, जय गंगे, शरणागत भय संगे॥ १०॥ 
* * * 


पिया मोर बाळक हम तरुणी, 
कोन तप grle भेळेंह जननी । 
पहिर Se सखि इक दिनक चीर, 
पिया के देखत मोर दगध सरीर । 
पिया छेलि गोद. कै चळलि बजार, 
हटिया के लोग पुछे के लागु तोहार । 
नहि मोर देवर कि नहि' छोट भाइ, ` 


पुरब लिखल छल स्वामी हमार ॥ ११ ॥ 
xk ॐ * 


सखि सोर पिया, हः 
न wae न mate कुलिश हिया। 
नखर खोाआयळ दिवस लिखि fea, 
नयन अन्धायलु पिया पथ पेखि । 
आयव हेत कहि मोर पिया गेला, 
प्रबक जेत गुन बिसरिल भेला | . 
wate विद्यापति शुन अवराइ, 
कानु समझाइते अब चलि जाइ ॥ १२॥ 


* * * 
wage मोहन गेल रे मोरा विंहरति छाति।. 
गोपी सकळ विसरलनि रे जत fos अहिवाति ॥ 
सुतिल छलहुं अपन गृह रे frag गेळउ सपनाइ । 
कर सों छुटल परसमनि रे कोन गेल अपनाइ ॥ः 
कत कहनो कत सुमिरब रे हम भरिय गराणी । _ 
आनक धन सों धनवन्ति रे कुबजा भेळ राणी ॥. 


~ 
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गोकुळ चान चकोरळ रे चोरी गेल चन्दा । 

बिछुड़ि चललि gg जोड़ी रे जीव इह गेल धन्दा ॥ 

काक भाष निज भाखह रे पहु आओत मोरा । 

क्षीर खाँड भोजन देवरे भरि कनक कटोरा ॥ 

भनहि' विद्यापति गाओल रे घैरज धर नारी। 

गोकुल होयत सुहाओन रे फेरि मिळत सुरारी ॥ १३॥ 
* * * 


जगने आओव जब रसियां, wR wea हम हेपत हें लिया । 
qa नागरि रमनी, कत, कत gga मनहि अजुमानी । 
आवेशे आचरे पिया धरवे, जाओव हम जतन बहु करवे। 
Ega घरव जब हठिया, करे कर बाधव कुटिल आध दिठिया । 
रभस माँगब पिय जबहीं, सुख माड़िविहँ सि बालब नहिं. नहिं । 
सहजहिं सुपुरुज भमरा, सुख कमल मधु पीयब TAN I 
जैखने इरव मोर गेयाने, विद्यापति कह धनि तुय घेयाने ॥१४॥ 

* * * . 

सरस बसत समय भल पाओलि दुछिन पवन बहु धीरे । 

सपनहु रूप बचन यक भाषिय सुख से gR करु चीरे॥ 

तोहर बदन सम चाँद हाअथि नहि जैयो जतन विह देला । 

के ah कादि बनावल नव कय तैयो तुलित नहि भेला ॥ 

रोचन qa कमल नहिं भैसक से जग के नहि जाने । 

से फिर जाय gave जळ भय पंकज निज अपमाने॥ 

भनहि विद्यापति सुन वर जावित Sau लछमि समाने । 

राजा शिवसिंह रूपनरायन खिमा देइ प्रति भाने nm 

* * * 

'जइत देखलि पथ नागरि सजनी आगरि gafa सयानि । 

` कनकरूता सम सुन्दरि सजनी विह निरसावळ आनि n 

हस्ति गमनि जगा चलइत सजनी देखइत राजङुमारि ! 

जिनका यह न सुद्दागिन सजनी पाय पदारथ चारि ॥ 
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कचोर साहब १२३ 
नील वसन तन घेरलि सजनी fad ले चिकुर Fark | 
तापर भमर पिवय रस सजनी fas पंख पसारि u 
aeft सम कटि युन अछि सजनी लाचन अंबुज धारि | 
विद्यापति यह गाओळ सजनी गुन पाओलि अवधारि ॥1 दा 


कबीर साहब 


 gERET प्रांत में शायद ही काई ऐसा हिन्दू हा जो कबीर 
sees साहव को न जानता होगा । कबीर साहब के भजन. 
i स॒ Ea मंदिरों में और सत्संग के अवसरों पर गाये जाते हैं । 
ह] ` उनकी साखियाँ प्रायः कहावतो का काम दिया 
करती हैं । 
कबीर साहब एक पंथ के प्रवतंक थे, जिसे कबीर-पंथ कहते हैं । 
कबीर-पंथियों में निम्न श्रोणी के लोग अधिकांश पाए जाते हैं। उनमें 
से कुछ तो arg हैं जो गाँवों में कुटी वना कर रहते हैं, और कुछ गृहस्थ 
हैं। कबीरपंथी ang सिर पर नोकदार पीले रंग की टोपी पहनते हैं । 
कबीर साहब कौन थे ? कहाँ और किस समय में वे उत्पन्न हुये ? 
उनका असली नाम क्या था ? वचपन में वे कौन घर्मांवलंबी थे ? उनका 
विवाह हुआ था या नहीं ? और वे कितने समय तक जीवित रहे? 
इन वातां में बड़ा मत-भेद है। कबीर साइव की जीवनी feat 
वाले भिन्न भिन्न बातें बतलाते हैं। उनमें सत्य का अंश कितना 
है, इसका पता लगाना सहज नहीं हे । “कवीरकसौटी” सें कबीर 
साहव का जन्म सवत्‌ १४५५ वि० में और मरण १५७५ वि० में 
हाना लिखा हे ।. कबीर-पंथी लारा उनकी उम्र तीन सौ वष की 
चतलाते हैं। उनके कथनानुसार कबीर साहब का जन्म १२०५ विर 
सरण १५०५ वि० में हुआ है । इनमें से किसकी वात 
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सत्य है ? इसका निर्णय करना बड़ी खोज .का काम है। कबीर-पंथ | 
के विद्वानों की राय में कबीर साहब का जन्म संवत्‌ ३४५५ ही सत्य 


कहा जाता है । 
कबीर साहब ने अपने को जुलाहा लिखा है | एक जगह वे 
कहते हैं-- a 
तू ब्राह्मन मैं काशी का छुलहा TE मोर गियाना । 


(आदि ग्रथ) 

इससे अब इस बात में तो कुछ संदेह रह ही नहीं जाता कि कबीर 
साहब जुलाहे थे । परन्तु वे जन्म के gee नहीं थे, यह कहावतों से 
mga होता है । 

कहा जाता है कि संवत १४५५ की ज्येष्ट शुक्ला प्रणिंमा को 
एक ब्राह्मण की विधवा कन्या के पेट से एक पुत्र पैदा हुआ । लोक. 
छज्जावश उसने बाळक को लहर तालाब (काशी) के किनारे फेंक Feary 
संयोग से नीरू जुलाहा अपनी खी नीमा के साथ उसी राह से भा 
रहा था । उसने उस अनाथ बच्चे के! घर लोकर पाला । पीछे वही कबीर 
नाम से विख्यात gaT र 

कबीर साहव बालकपन से ही बड़े धर्मपरायण थे । जव उनको सुध 
बुध हो गई तत्र चे तिलक wor कर राम राम करते थे । एक जुलहे के 
घर में रहकर तिलक रूगाना और राम राम जपना असंभव सा प्रतीत 
होता है । परन्तु संगति का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, वह असंभव 
के भी संभव कर देता हे । 


ऐसी कहावत है कि कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य थे। 
स्वामी रामानंद शेष रात्रि में गंगा-स्नान के लिये मणिकणिंका घाट | 
पंर नित्य जाया करते थे । एक दिन इसी समय कबीर साहब घाट कौ 


सीढ़ियों पर जाकर सो रहे । अँधेरे में स्वामी जी का पैर उनके उप 


पढ़ गया । तब वे कुलबुलाये | स्वामी जी ने कहा--“राम राम कह; राम | 
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| कचोर साहव Ry 
' शाम कह” । कबीर साहब ने उसी कों गुरुमंत्र मान लिया । उसी दिन 
से उन्होंने काशी में अपने को स्वामी रामानंद का शिष्य प्रसिद्द किया । 

यवन के धर में पळे होने पर भी कबीर साहब की प्रवृत्ति हिन्दू घम की 
तरफ़ अधिक थी । 

कबीर साहब अपने जीवन का निर्वाह अपना पैतृक व्यवसाय करके 
ही करते थे । यह वात वें स्वयं स्वीकार करते हैं- 

“हम घर सूत तनहिं नित ताना”। 

कब्रीर साहब ने विवाह किया था या नहीं, इस विषय में भी बड़ा 
aang हे । कबीर-पंथ के विद्वान्‌ कहते हैं कि लोई नाम की खरी उनके 
साथ आजन्म रही, परन्तु उन्होने उससे विवाह नहीं किया । इसी 
प्रकार कमाल उनका पुत्र और कमाली उनकी पुत्री थी, इस विषय में 
_ भी विचित्र बातें सुनी जाती हैं । “ga वंस कबीर के उपजे पुत कमाल” 
यह भी एक कहावत सा प्रसिद्ध हो रहा हे । इससे पता चलता है कि 
कबीर ने विवाह अवश्य किया था और कमाल कबीर का पुत्र था । कमाल 
भी कविता करते थे; परन्तु उन्होंने कबीर साहब के fagrat के खंडन 
करने ही में अपनी सारी उम्र विता दी | इसी से “डूबे बंस कबीर के 
उपजे पुत कमार” कहा गया È | 

कबीर साहब वड़े ही सुशील और बड़े सदाचारी थे। एक दिन की 
बात हैं कि उनके यहाँ वीस पचीस भूखे फकीर आये । कबीर साहव के 
पास उस दिन कुछ खाने को नहीं था । इसलिये वे बहुत घबराये । लोई 
ने कहा--यदि आज्ञा हो तो मैं एक साहूकार के बेटे से कुछ रुपया 
oe; चह ge पर मोहित है, मैं पहुँची नहीं कि उसने रुपये 
दिये नहीं । कबीर साहब ने कहा-जाओ, ळे आओ | लोई साहूकार के 
चेरे के पास गई और उसने उससे अपना अभिप्राय कह सुनाया । साह- 
कार के बेटे ने तत्काळ धन दे दिया । जब अन्त में उसने अपना सनोरथ 
अगट किया, तंब लोई ने रात में मिलने का वादा किया। o 

दिन खाने खिलाने में बीत गया । रात हुई, चारों ओर अँधेरा छा 
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गया । संयोग से उस दिन पानी बरस रहा था। लोई ने कबीर साइत से 
सब वृत्तान्त कह दिया था, इससे कबीर साहब को चैन नहीं थी। दे 
साचते थे कि जिसकी बात गई, उसका सब गया। उन्होंने इवा-पानो 
की कुछ भो परवा न की और wae ओढ़ कर खरी को कंधे पर fig 
कर वे साहूकार के घर पहुँचे। आप तो बाहर खड़े रहे और लोई भीतर 
चली गई न तो उसके कपड़े भोगे थे और न उसके पैर में ही ata 
लगी थो । यह देख कर साहुकार के VES ने इसका कारण पूछा । छोई 
ने सब सच सच कह दिया । यह सुन कर साहूकार के बेटे की Sah 
बद्र गई । वह लोई के पैर पर गिर पड़ा और कहा--तुम मेरी मा हो। 
इतना कह कर वह वाहर आया और कबीर साइव के पैर से लिपट गया 
और उसी दिन से वह उनका सच्चा सेवक बन गया | 
कबीर साहब के जीवन चरित्र में ऐसी बहुत सी कथाएँ हैं जिनसे 
उनकी सच्चरित्रता प्रकट होती है । 
. कबीर साहब पढ़े लिखे न थे । सतसंगी थे। सतसंग से ही उन्होंने 
हिन्दू धमं की गूढ़ गूढ बातें जान ळी थी । उनके हृदय में हिन्दू सुम- 
लमान किसी के लिये द्वेष न था; वे सत्य के बड़े पक्षपाती थे । जहाँ 
उन्हें सत्य के विरुद कुछ दिखाई पड़ा, वहाँ उन्होंने उसका खंडन करने 
में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई | 
कबीर साहब ने अपना अधिकार हिन्दू झुसलमान दोनों पर 
जमाया | आजकल भी हिन्दू सुसलमान दोनों प्रकार के कवीर-पंथी 
मिळते हैं; परन्तु सवसाधारण हिन्दू और मुसलमान दोनों का कबीर 
मत से बैर हो गया । दिन्दू-धमं के नेता एक अहिन्दू के सुख से हिन्दू 
‘Wa का प्रचार देखकर भड़के और मुसलमान, कबीर साहब के हिन्दू 
आचायं का शिष्य होने तया दिन्दू-धमं का प्रचार करने ळे कारण 
कट्टर विरोधी हो गये। इस विरोध के कारण उनको बड़ी बड़ी कठि- 
agai भोगनी पड़ीं । परन्तु उनके हृदय में जो सत्य का दीपक जठ 
रहा था, वह कसि के बुकाये न चुका | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कबोर साहब १२९७ 


कबीर साइव ने cad कोई पुस्तक नहीं feet । वे सांखी और 
अजन बना कर कहा करते थे ओर उनके चेले उसे कंठस्थ कर लेते थे, . 
fie से वह सत्र संग्रह कर छिया गया । कबीर-पंथ के अधिकांश उत्तम | 
' उत्तम ग्रन्थ उनके शिष्या के रचे हुए कहे जाते हैं । 
“खास अन्य? में निम्न लिखित पुस्तक हैं। 


* 1--सुखनिधान, २--गोरखनाथ की गोष्ठी, ३--ऋषीर पाँजी, 

_ ४-बळख की रमैनी, ५--आनन्द राम सागर, ६--रामानन्द की 

. गोठी, ७--शब्दावली, <--मद्गल, ९--बसन्त, १०--डोली, ११-रेखता, 

“RE, *१३--ककहरा, १४-दिन्दोल, ९५--वारहदमासा 

 १६-चाँचर १७--चौंतीली, १८--अलिफ नामा, १९--रमैनी, २०--साखी, ` ` 

. २१--बीजक । : 

__ क्बीर-पंथियों में बीजक का बड़ा आदर हे । बीजक दो हैं--एक तो 4 
बढ़ा, जे। स्वयं कबीर साहब का काशिराज से कहा हुआ बतळाया जाता. 
है, और दुसरे बीजक के! कबीर के एक शिष्य भग्गूदास ने स अह किया 
है । दोनों में बहुत कम अंतर है । ie 
 कवीर साइव का उल्टा प्रसिद्ध है। मेरी समळ में लोगो Stet 
ओर आकर्षित करने के लिये ही कबीर साहव ऐसा कहा करते ये।यों 
तो अथे ent वाळे कुछ न कुछ उलटा सीधा अथं लगाही लेते हैं; परन्तु | 
dis तान कर लगाये गये ऐसे अर्था में कुछ विशेषता नहीं रइती ॥ 

नमूने के लिये एक पद यहाँ दिया जाता दैः fis 3 

aft क्या नैना ऋमकावै, कबिरा तेरे हाय ना आवे ॥ : 
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आस डार चढ़ि कछुआ तोड़ौ गिलहरि चुनि छुनि लावे | 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, बगुछा भोग लगावे ॥ 
: बेसिर पैर की बाते हैं । अमीर खुसरो के ढकासले ऐसे ही होते थे। 
तब भी कबीर-पंथी Sta इनका कुछ न कुछ अथं बैठा ही लेते हैं । 
कबीर साहब मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे । यद्यपि ईश्वर का अव. 
.तार घारण करना भी वे नहीं मानते थे, परन्तु अपने i को उन्होंने स्वयं 
-सत्य-छोक-वासी गरु का दुत बतलाया है । चे कहते हैं :-- J 
काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चेताये। 
समरथ का परवाना SÀ हंस उवारन आये ॥ 
> ( शब्दावली ) | 
Swit का ऐसा कथन है कि भगहर में प्राणत्याग करने से सुक्त 
“नहीं मिळती । भला, सत्यान्वेपक कबीर इस बात के कैसे मान सकते 
थे ? उन्होंने छोगों का यही भ्रम मिटाने के लिये ही मगहर में जाक 
:शरीर छोड़ा | इस विषय में उन्होंने कहा हे :-- : me 
ज्ञा. कबीर काशी मरे. ता रामहि' कौन निहारा । 


* * * 
जस काशी तस भगहा ऊसर हृदय राम जो होई । 


. कबीर साहब की कविता में बड़ी शिक्षा भरी है। एक एक पद से 
-उनकी सत्य-निष्ठा प्रकट होती है । उन्होंने जा. कहा है, प्रायः सभी एक 
से एक बढ़ कर है। हम ने उन्हीं में से So साखी और भजन चुन fet 
हैं । हमें कबीर साहब की साखी में बड़ा आनन्द मिलता हे । बाते तो 
छोटी सी हैं, परन्तु उनमें अगाध ज्ञान भरा हुआ है । 
हम यहाँ कबीर साहब. की कुछ साखियाँ और भजन उट्ट,त करे 
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१२६ 
साखी 
शुरु गोविंद देऊ खड़े , काके लागू पाँय। 
बलिहारी गुरु आपने , जिन गोविंद दिया वताय ॥१॥ 
यह' तन विष at बेलरी » गुरु अस्त st खान।. 


सीस दिये जा गुरु मिळे' 
बहे वहाये जात थे 
et में सतगुरु मिळे 
ऐसा कोई ना मिला 
.तन मन aie मिरग ज्यों 
सतगुरु साचा सुरमा 
बाहर घाव न दीसई 
सुख के माथे सिलि परै 
बलिहारी चा gra की 
var के सतनाम है 
तरने के mm 
दुख में सुभरन सव करे 
जे सुख में सुमिरन करे 
सुमिरन की सुधि यों करै 
हाले डोले सुरति में 
८८ माला तो कर में फिरे 
agai ठो ae दिस फिरै 
गगन मडल के बीच में 
सबद्‌ अनाहद होत हे 
V कबीर गर्वं न कीजिये 
, ना जानें कित मारि है 
- ९ 


3 


> 


? 


` 


3 


तौ भी सस्ता जान॥२॥ 
लोक वेद के साथ | 
दीपक दीन्हा! हाथ ॥ ३॥ 
सत्त नाम का मीत । 
सुने चधिक का गीत ॥ ४ 
नख सिख मारा पूर। 
भीतर चकनाज्र ॥५॥ 
(ज्ञा) नाम हृदय से जाय। 
परु परु नाम रराय॥ ६॥ 
देने को अनदान । 


aga को अभिमान ॥७॥ | 


व च 


सुख में करे न कोय। 


ते दुख काहे हाय new 


sat गागर पनिहार । 
कहे कबीर विचार ॥९॥ 
जीभ फिरे gamle 
यह तो सुमिरन नाहि Non 
जहाँ साहंगम डोरि 1 
सुरत sit ad मारि ॥११॥ 
काल गहे कर केस । 
wat घर क्या परदेस MNW 
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Vas जरै ज्यों छाकड़ी , केस जरै ज्यों घास | 


सब जग जरता देखि कर 
(८८ झूठे सुख को सुख कहें 
जगत चबेना कार का 
v पानी केरा gagat 
` देखतही छिपि जायगी 
रात Tats सोय करि 
हीरा जन्म अमाल था 

, आज कहै कल्ह भंगा 
आज फार के करत ही 

. आछे दिन we गये 
अब पछताचा क्या करे 

* काळ करै सो आज कर 
qa ne होयगी 


५८ कबीर नोबत आपनी 
यह पुर पडन यह गळी 


८८ पाँचो नोबत बाजती 


खो मन्दिर खाली पड ` 


' कहा gata मेड़ियाँ 
घर तो साढ़े तीन हथ 
माटी कहे कुम्हार को 
इक दिन ऐसा होइगा 

४८ यह तन काँचा कुम्भ हे 
टपका लागा फूटिया 


wa कबीर उदास ॥१३॥ 
मानत हैं मन मोद । 
कुछ सुख में कुछ गोद ॥१४॥ 
अस माजुष की जात। 
ज्यों तारा परभात ॥१५॥ 
दिवस . गँवायो खाय । 
कौड़ी वदले जाय ॥१६॥ 
काऊ कहै फिर काल । . 
ओसर जासी चाल ॥१७॥ 
गुरु से किया न हेत। 
fafeat चुग गई' खेत ॥१८॥ 
आज करै. सो अब्ब। 
बहुरि _ करेगा ककव ॥१९ 
दिन दस èg बजाय । 
बहुरि न॒ देखो आय lol 


होत छतीसो राग । 
jot छारो काग. ॥२१॥ 
लम्बी भीति उसारि। 


घना तो पौने चारि ॥२२॥ 
तू क्या We मोहिं। 

मैं can तोहि ॥२३॥ | 
लिये फिरै था साथ । 


कछु नहि आया हाथ ॥रश | 


é 
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कवीर साहब 


१३१ 


आये हैं से जाँयगे , राजा रंक फकीर । 


` एक सिंघासन चढ़ि चले 
vaata जोधा खड़े 
मंक महल से ळे चला 
या दुनिया में आय के 
लेना हाय से छेइ ले 
UV कबीर आप ठगाइये 
आप st सुख ऊपजे 
ऐसी गति संसार की 
एक पड़ा जेहि गाड़ में 
Jq मत जानै वावरे 
पिंड प्रान से बँधि रहा 
इक दिन ऐसा होयगा 
धर की नारी के ae 
नास भजो तो अब भजी 
हरियर हरियर रूखड़े 


.7 | माली आवत देखि के 
ol | फूळी फूली चुनि लिये 
~. gaat थे खाहिंगे 
जया का सों ही रहि गया 
v भक्ति भाव सादा नदी 
सरिता सोई सराहिये 
A जब गि भक्ति सकाम है 
कह कबीर वह क्यों मिळे 
VA रागी लागी क्‍या करे 
aut सोई जानिये 


«>. Sw 


एक बंधे जंजीर Ma 
सभी बजाव गाल । 
ऐसा काल कराल URRH: 
छाड़ि देइ तू ws । 
उठी जात है पेंड moy 


. ओर न RA कोय | 


आर .ठगे दुख होय ।२८॥।' 
ज्या mgr की ठाट ॥ 
सबै जाहि तेहि बाट ney: 
मेरा हे सब aa. ” 
सा अपना नहिं होय lgo: 
कोउ काहू का नाहिं । 
तन की नारी जाहि ॥३१॥ 
बहुरि भजोगे- Fea | 
faa हो गये सब्ब ug 


कलियाँ करी पुकार | 
कालि हमारी वार ॥३३॥ 
aga जमीं बहु माल । 
पकरि लै गया काल ॥३४॥ 
सबै चलीं. घहराय | 
जो जेठ मास उहराय॥३५॥ 
तब लगि निष्फल सेव । 
निःकामी निज देव ॥३६॥ 
लागी git बलाय | 
जा वार पार हो जाय ॥३७॥ 
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१३२ 


लागी लगन छुदै नहीं 
मीठा कहा अँगार में 
at तो सुपने मिले 
छोचन राता सुधि हरी 
(“ज्यों तिरिया पीहर aa 
ऐसे जन जग में रहें 
_>कबोर हँसना दूर करु 
बिन रोये क्यों पाइये 


Vea तो दुख ना वीसरे 


मनही माहि fgat 
v हँस हल केतन पाइया 
हाँसी खेले पिउ मिले 
सुखिया सब संसार हे 
दुखिया दास कवीर हे 
ata गया पिल्लर रहा 
साहिव अजहु न आइया 
v हवस करै पिय मिलन की 
पीर सहे fra पदभिनी 
बिरंहिनि ओदी लाकडी 
-छूटि पड़ों या Rre से 
पावक रूपी नाम है 
चित चकमक age नहीं 
“जो जन बिरही नाम के 
देही से उद्यम av 


facet frat मत कहो . 


जा घर बिरह न संचरे 


कविता-कौसुदी 


जीम ata जरि जाय। 
, जादि चकोर ANAT ॥३८॥ 
जागों तो मन माहि । 
बिछुरत are नाहि ma 
सुरति रहै पिय माहि । 
हरि को we नाहि ॥४०॥ 


रोते से करु चीत। 


प्रेम पियारा मीत ॥४१॥ 
रोको. as घटि जाय। 
ज्यों ga stale खाय ॥४२॥ 
faa पाया तिन रोय। 
तो कौन दुहागिनि होय ॥४३॥ ` 


aq X MI. 
जाये. A रोवे e 
ताकन Shy काग । 
संद हमारे साग wen 
औ सुख चाहे अंग । 
पत न छेत ISTU 


सपचे ओर छुँडुआय। 
जो सिगरो जरि जाय ॥४७॥ 
सत्र घट रहा समाय। 
gat हो हो max 
तिनकी गति है येह। 
सुमिरन करे विदेह ॥४९॥ 
बिरहा हे gami | 
सा घट जान ससान ॥५०॥ | 
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कबीर साहब 


(/आगि att आकास में , 
कबिरा जरि कंचन भया , 
कबिरा वैद बुढ़ाइया , 
बैद न वेदन जांनई , 
जाहु बैद घर आपने , 
जिन या वेदन Pas, 
सीस उतारे सुईँ घरे , 
दास कवीरा यां कहे , 

Usa न वाड़ी ऊपजै , 
राजा परजा जेहि रुचै , 

v छिनहि चढ़े छिन ऊतरै , 
अघट प्रेस fret यसै , 


आठ पहरभीना रहे , 


जब सैं था तब गुरु नहीं ,. 


प्रेस गली अति साँकरी , 
८ जाघटप्रेम न संचरै , 

जैसे खाल लुहारकी , 
Usa तो ऐसा कीजिये , 

घींच दृटि सुइ माँ गिरे , 


Vat प्रेम तहे नेम नहि , 
प्रेममगन जब मन भया ., 
Vin छिपाया ना छिपे , 
जो पै सुख बोले नहीं , 


Uda चाहे प्रेस रस , 


एक म्यान में दो खड्ग , 


१३३ 
झरि करि परे imi 
काच सया संसार ॥५१॥. 
पकरि के देखी बाह्दिँ। 
करक RA at R 
तेरा कियान होय। 
भला करेगा सोय ॥५३॥ 
तापर राखै पाँव । 


ऐसा हाय तो आव ven 
प्रेस न हाट विकाय। 
सीस देइ ले aie 
सातो wa नं होय। 
प्रेस कहावै सोय HRN 
प्रम न wee काय । 
प्रेस ETA सोय ॥५७॥: 
अब गुरु हें इम नाहि । 
तामें दोन amig uct 
सो घट जान मसान। 
साँस खेत विन प्रान ॥५९॥' 


जैसे चंद चकोर । 
feat वाही ओर ॥६०॥. 
wet न .बुधि व्यौार। 


कौन गिने तिथि वार ॥६५॥: - 
जा घट परगट होय । 

नेन देत हैं रोय naan 
राखा चाहै मान। 

देखा सुना न कान ॥६३॥॥ ' 
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०१३४ कचविता-कोसुदी 
२८कबिरा प्याळा प्रेम का , अन्तर छिया लगाय । 
रोम रोम में रमि रहा , और अमळ क्या खाय ॥६७॥ | 
` जैनों की करि कोठरी , पुतळी Wa विछाय। 
पलकों की चिक डारिके , पिय को लिया रिक्राय ॥द५॥ 
जल में बसै कमोदिनी .., . चन्दा बसै अकास । | 
st हे जाको भावता , :सो “ताही के पास RAH 
प्रीतम को पतियाँ लिखू/ , जो कहु होय विदेस । 
तन में सन में नैन में , ताको कहा सँदेस neon 
‘Vat इतना दीजिये , जा में gee समाय । 
'मैंमी सूखा ना रहूँ , साधु न भूखा जाय ॥६८॥ 
विनवत हों कर जोरि के , सुनिये ङृपा--निधान । 
-साधचुसँगतिसुख दीजिये , दया गरीबी दान NRM 
-क्या सुख लैबिनती करो , लाज आवत है मोहि'। 
तुम देखत औगुन करों , कैसे भावों तोहि ॥७०॥ 
vag वापजी , æg गरीब निवाज। 
जो मैं पूत. कपूत हों , तऊ पिता के छाज N 
साहिबतुमहि दयाळहौ , तुम लगि मेरी दौर । 
-जैसे काग जहाज को , ge ,और ' न ठोर Now 
VU सिख तो ऐसा चाहिये , ge को सब कछु देय। ' 
. गुरु तो ऐसा चाहिये , सिख से कछु नहि' खेय ॥७३॥ 
V fist Sage नहीं , हंसों की नहिं via । 
-खालों की नहिं बोरिया , साधु न चलें जमात ॥७४॥ 
v साधु कहावत कठिन हे , ज्यों we की धार । “ 
मडगामगाय तो गिरि परे , निश्चळ उतरे पार ॥७५॥ 
८ याँठी दाम न as ,. नहिं नारी से az 


“कह कबीर ता साधु के 


3 


हम चरनन की खेह ॥७६॥ 
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कबोर साहब 


ag हमारी mmi 
साधुन. ag ये रहौ 
६८ जाति न get साधु की 
माळ करो तरवार का 
कबीर संगत साधु की 
संगत git wary को 
'कबीर संगत arg की 
खीर aig भोजन मिले 
कबीर खंगत साधु की 
at कछु गंधी दे नहीं 
कबीर संगत साधु की 
“होसी चंदन वासना 
- संगति भई तो क्या भया 
at नेजा पानी चढ़े 
इरियर जानै रूखड़ा 
‘Gal काठ न जानही 
मारी मरै ङुसंग की 
चह हारै वह चीरई 
v केला तवहिं न चेतिया 
"अब के चेते क्या भया 


UVaaget aage किया 
we देखो ae एकही 
४८ सहज मिलै सा दूध सम 
-कह कबीर चह रक सम 


Yar पेसा चाहिये 


सार सार के! गहि रहै , 


. जामे 


र AR, 
इम साधुन के जोव। 
व्यो पय ag घीव ॥७७॥ 


: पूछि लीजिये ज्ञान । 


पड़ा रहन दो म्यान ॥७८॥ 
हरे और की nfa । 
आठा पहर उपाधि noan 
जो की भूसी aa.) 
साकट संग न जाय ॥८०॥ 
ज्यों गंधी का वाख । 

तौ भी बास सुबास ॥८१॥ 
निष्फळ कभी न होय । 
नीम न कहसी कोय ॥८२॥ 
हिरदा अया कठोर । 
तञ a WA कार ॥८३॥ 
जौ पानी का नेह ।' 
Sig बूढ़ा सेह een 
ज्यों केले ढिग बेर। 
साकट संग निवेर ॥८५॥ 
जब ढिग जामी aR । 
काँटों लीन्हा घेरि ॥८६॥ 
मेटा भरम बिकार। 
साहिब का. दीदार neon 
माँगा मिले से पाति। . 
एचातानि neci 


जैसा सूप सुभाय । 
थोथा देइ उड़ाय new 
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कविता-कोमुदी 


१३६ 


` आटा तजि सूसी गहे 
कबीर सारहि छाँडि के 
wad केई न nga 
gaat सब ही जात हैं 
उतते सतगुरु आइया 
भवसागर के जीव को 


२/जो आवै तो जाय नहिं 
अकथ कहानी प्रेम की 


of सूली ऊपर घर करे 


ताको काळ कहा करै 


wata न जानौँ गाँव का 


चलता चरता जुग भया 
सतगुरु दीनदयाळ हैं 
कोटि जनम का पंथ था 
* चलन चलन सब कोइ कहैं 
साहिब से परिचे नहीं 
कबीर का घर सिखर पर 
पाँव न टिकै पिपीलिका 


Sf aka ते सरि जाइये 


ऐसा मरना के मरे 


कस्तूरी ges बसे 
ऐसे घट में पीव हे 


७ दार धनी के पडि रहे 


कबहु क धनी निवाजई 


जरा मीच व्यापे नहीं 
ag कबीर चा देस को 


चलना देखु निहार । 
करै असार अहार Moh 
जातें TE धाय । 
भार लदाय छदाय ॥९१॥. 
जा की चुथि है घीर। 
@ oma तीर naan 
जाय at आवै ni 
समक èg सन माहि ॥९३॥ 
विप का करे अहार 1 

जो आठ पहर giam nau. 
बिन जाने कित ata 
पाव कोस पर गाँव Mu 
दया करी मोहि” आय । 
पल में पहुंचा जाय ean: 
साहि Hen और। 
पहुचेंगे केहि दौर non 
जहाँ सिलइली गैल। . 
पंडित लादे बैल ॥९८॥।. 
छूटि परे जंजार । 
दिन में सौ सौ वार ॥९९॥ 
ang? वन साहिं। 
दुनिया जाने नाहि ॥१००॥ 
धका धनी का खाय। 
जा द्र छाड़ि न जाय ॥१०१॥ 


» , सुआ न सुनिये कोय । 
जहाँ बैद साइयाँ होय॥१०२॥ 
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कबोर खाइ - १३७. 

साध सती औ प्रमा , ज्ञानी औ maia 

एते निकसि न बहुरे , जे जुग जाहि अनन्त १०३ 

सिर राखे सिर जात हे , सिर काटे सिर amı off 

जैसे याती दीप की ,. कटि उजियारा हाय moen 

gat तब कहेंगे , अव कछु कहा न जाय। 

भीड़ पड़े मन ससखरा , owe eat भगि जाय iow MO 
“<<अगिन आँचसहना सुगम , सुगम खड़ग की घार । 


नेह निभावन एकरस 
सूरा नाम धराइ के 
मँडि रहना मैदान में 
८ पतिबरता को सुख घना 
मन मेळी विभिचारनी 


पतिबरता पति का भजे 
सिंह बचा जो waar 
ait अन्तर आव तू 
ना में देखें और को 
Haase समरत्थ का 
पतिबरता नाँगी रहे 
सब आये उस एक सें. 
अब कहो पाछे क्या रहा 
८^ चन्दन गया fata 
ज्यों ज्यों yee भो किया 
लाली मेरे we की 
लाली देखन मैं गईं 
हम वासी वा देस we 
प्रेम Rae बिगसे कँवल 
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महा कठिन व्यौहार ॥१०६॥ 


अब का डरपे वीर । 
सन्सुख सहना तीर ॥१०७॥ 
जाके पति हे एक। 
ws खसम अनेक locit 


और न आन सुहाय। 
तो भी घास नखाय ॥१०९॥. 
चेन wilt तोहि लेवे | 
ना तोहि देखन देवे ॥११०॥ 
कबहुँ न हाय अकाज । 
ता वाही पति की लाज ॥१११॥. 
डार पात फल फूल। 
गहि पकड़ा जब मूल ॥११२॥ 
सब कोइ कहैं पलास। ,/ 


त्यों सों अधिकी वास naan | 


जित देखों तित लाळ । 
मैं भी हो गई लाळ ॥११४॥ 


बारह मास बिलास। 
तेज पुज RFE ॥११५॥ 
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१३८ 


- कविता-कोमुदी 


कबीर जब हम mad , तब जाना गुरु नाहिं । 


अव ge दिल में देखिया 
_/ ज्ञानी से कहिये कहा 
अंधे आगे नाचते 
जे तोका काँटा ga 
"तोहि ge का फूल है 
gis को न सताइये 
बिना जीवकी स्वास से 
awit बानी बोलिये 
'औरन को सीतल करे 
हसी चढिये ज्ञान की 
स्वान रूप संसार हे 


Vana गारी एक है 
कह कबीर नहिं उळटिये 
war कीरतन रात दिन 
कह कवीर ता साधु की 

चन्दे तू कर वन्द्गी 
औसर मानुष जनम का 

arg भया at क्या भया 

: इते. पराई भातसा 

Lage बचन है औषधी 

. त्वन द्वार हो संचरे 

Vaated ही पहिचानिये 
अन्तर की करनी सबै 
जिन ger तिन पाइयाँ 
जो वौरा gm डरा 


यावन के कछु नाहि ।११६॥ 
कहत कबीर SMA 
कळा अकारथ जाय ॥११७॥ 
ताहि aa तू फूल । 
वाको है fae ॥११८॥ 
जाकी ` मोटी हाय। 
लोह भसम हेोजाय ॥३१९॥ 
मन का आपा खोय।.. 
ang सीतछ होय ॥१२०॥ 
सहज दुलीचा डारि। 
भूसन दे कख भारि ॥१२१॥ 


उलटत होय अनेक । 


बही एक की एक ॥१२९॥ 
जाके उद्यम येह। 


. हम चरनन की सेह ॥१२३॥ 


तो पावै दीदार। 


बहुरि न वारम्वार ॥१२४॥ 
बोले नाहि. विचार। 


. जीभ वाँधि तरवार॥१२५॥ 


कटुक वचन है तीर । 
सालै सकळ सरीर॥१२६॥ 
साहु चोर को घाट। 
निकसै सुख की बाट ॥१२७॥ 


गहिरे पानी 'पैठ। | 
रहा किनारे बैठ ॥१२८॥ | 
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कबीर साहब 


gan शुनना चातुरी , 
काम दहन सन बसि करन , 
८ भय बिचु भाच न ऊपजै 5 
जब हिरदे से भय गया , 
२/ कथनी मीठी az सी , 
कथनी तजि करनी करै , 
छाया साखि वनाय करि , 


कह कबीर कव छग जिये ,: 


४/पानी मिळे न आपका , 
-आपन सन निस्चल नहीं , 
Vara चलते जा गिरे , 
we कवीर बैठा रहे 
रोड़ा हाइ g वाटका , 
‘ata सोह तृस्ना R, 
रोड़ा सया तो. क्या भया , 
ag ऐसा चाहिये , 
खेह भई तो क्या भया , 
ag ऐसा चाहिये , 
नीर wat तो दयां भया , 
सा ऐसा चाहिये , 


हरी भया तो क्या भया , 
aq ऐसा चाहिये , 
Ree भया तो क्या भया , 
सल निरमल ते रहित हैं , 
साँच बराबर तप नहीं , 
जाके हिरदे सांच है 


` 


यह तो बात सहरू। 
गगन चढन TESS ॥१२९॥ . 
भय fag हाय न प्रीति । 
मिटी सकल रस रीति॥१३०॥ 
करनी विप at छाय। 

तौ विष से असत हाय waa 
इत उत अच्छर काट । 
gat पत्तल चाट ॥१३२॥ 
औरन बकसत छीर। 
और imaa घीर ॥१३३॥ 
ताको नाहीं दोस । 

ता सिर करडे कास ॥१३७॥ 


तजि आपा अभिमान | 

ताहि मिळे भगवान ॥१३५॥ 
पंथी को दुख देह । 

ज्यों Fat Ae ॥१३६॥ 
उड़ि उड़ि लागे अङ्ग। 

जैसे नीर निपङ्ग॥१३७॥ 
ताता सीरा जोय। 

जा हरि ही जैसा होय ॥१३८॥ 


जो करता' हरता होय । 
जो हरिभज निरमळ होय॥१३९॥ 
निरमळ ait ठैर । 
ते arg कोई और ॥१४०॥ 


भूठ वराबर WMI 
ताके fae आप ॥१४१॥ - 
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१४० 


Ai am न छोगई 
साँचा को साँचा मिले 

Laa कोइ न पतीजई 
गली गली गोरस फिरे 

vara को साँचा मिले 
a, को सांचा मिले 
जहाँ दया ae घम हे 
जहाँ क्रोध तह काळ 
बुरा जो देखन मैं चला 
जो दिल खोजो आपना 
दाया दिल में राखिये 
साई के सब जीव हैं 


कोटि करम लागे te 
किया कराया सव गया 
दसो दिखा से क्रोध की 
सीतल संगति साधु की 
Vast हुआ तो क्या हुआ 
ih को छाया नहीं 
fa आपा तहं आपदा 
कह कबीर केसे मिटे 
९“ कबीर जोगी जगत गुरु 
जो जग की आसा करे 


तन तुरङ्ग असवार मन | 


feat चली सिकार: को 


«४ चलौ चलो सब कोई कहे 
. एक कनक अरु कामिनी 


3 


कचिता-कोसुदी 


सांचे काळ न खाय। 
aia माहि समाय ॥१४२॥ | 
He जग पत्तियाय ॥ 
मदिरा af बिकाय negy 
आधिक बढ़े सनेह। 

तड़दे हूदे नेह ॥१४श॥ 
जहाँ. लोभ तह पाप । 

जहाँ छिमा तह आप UWYN 
ga न मिलिया कोय। 
सुझसा खुरा न कोय N 
तू क्यों निरद्‌इ होय । 

कीड़ी कुंभर सोय ॥१४७॥ 


एक क्रोध की SRI 

जव आया हंकार ॥१४८॥ 
उडी अपरबळ आगि । 

तहां उबरिये भागि ॥१४९॥ 
जैसे पेड़ खजूर! 

फळ लायै अति दूर ॥१५०॥ 
we संसय तहं सोग । 

चारो दीरघ रोग ॥१५॥ 
तजै जगत की आस। > 
तो जगत गुरू चह दास ॥१५२॥ 
कमं ' पियादा arti 
विषै वाज लिये हाथ ॥१५४॥ 
पहुंचे बिरला . फोय। 
gem घाटी दोय॥१५४ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कबीर साहब 


पर नारी पैनी छुरी 
रावन के दस सिर गये 
सब सोने की सुन्दरी 
ज्ञो जननी हो आपनी 
ए/छोटी मोदी कामिनी 
at मारे दांव दै 
८/ जागतं में सोवन करे 
सुरति डोर लागी रहै 
feces नियरे राखिये 
Ra पानी aga विना 
तिनका wag न निंदिये 
कबहुँ उड़ि आँखिन परे 
८“ दोष पराये देखि करि 
अपने याद्‌ न आवई 
साखी गुड़ में गड़ि रही 


हाथ मरै औ सिर धुने , 


५“ औयुन कहीँ सराव का 
aga से पसुआ करे 
Sal सूखा we के 
देखि बिरानी चूपड़ी 

+ कत्रीर साई gen को 
चुपड़ी ning में ce 
सत्त नाम के छांड़ि के 
बेस्या केरे पत ज्यों 
शके साधै सब सधै 
जो गहि सेवे ge के 


१४१ 


पर नारी के apu 
आवै वास सुवास । 

तऊ -न बैठे पास ॥१५६॥ 
सव ही बिष की बेल | 

यह मारे हँसि खेल luon 
सोवन में लौ छाय। 
तार टूटि नहि” जाय ॥१५८॥ 
आँगन कुटी छवाय। 
निसं करे सुभाय 1194911 
जो पाँयन तर डोय । 


पीर घनेरी होय॥१६०॥ ` ` 


चले हसन्त हसन्त। 
जिनका आदि न अन्त ॥१६१॥ 
पङ wt लपटाय। 
लालच Rt बलाय ॥१६२॥ 
ज्ञानवंत सुनि sa) 
द्रव्य गाँठि को देय॥१६३॥ 
उंडा पानी पीव। ` 
सत Sem जीव ॥१६४॥ 
रूखी रोटी देय। 
रूखी छीनि न Sz ॥१६ण॥ 
करे और को जाप। 
कहै कोन को वाप॥१६६॥ 
सब art सब जाय। 


फूले फलै अधाय ॥१६७॥ 
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१३२ 


कचिता-कौघुदी 


पाहन पूजे इरि fae , तो मैं gat :पहार। 


aa ये चाकी भली 
काँकर पाथर. जोरि 


ता चढ़ि get बाँग दे ' 


पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुआ 
ag अक्षर प्रेम का 
सपने में साई मिले 


आँखि न g डरपता - 


Sais पड़े दिन वीतवै 
चल चकवा वा देस को 
चान्निक सुतहि पढ़ावही 
-मम कुल यही स्वभाव है 
an चोरी सुखविरी 
जो चाहें दीदार को 

_/घरती करते एक पग 
am परवत तौलते 
तत्व तिळक माथे दिया 
करनी कंठी कंठ में 

Vaa: गरजि बरसे अमी 
चहुंदिसि दमके दामिनी 
सुन्न मँडळ में घर किया 
रोम रोम दीपक भया 
सो जोजन साजन बसे 

. कपट सनेही आँगने 

८/ हरि से तू जनि हेत कर 
माळ सुक हरि देव हैं 
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पीस खाय संसार ॥१६८॥ 
मसजिद लई JTA । 
क्या बहिरा हुआ खुदाय ॥१६९॥ 


: पंडित हुआ न कोय। 


पढ़े से पंडित होय ।.१७०॥ 
सोवत लिया जगाय । 
मति सुपना हो जाय १७१॥ 
चकवी दीन्हा रोय। 
जहाँ रैन ना होय ॥१७१॥ 
आन नीर मति छेय। 
स्वाति ब्द चित देय ।१७३॥ 
ब्याज घूस पर नार। 

पुती ag निवार ॥१७श 
ससुदर करते फार । 
Rag खाया काल ॥१७५॥। 
सुरति सरवनी कान। 
परसा पद निर्वान 
ates गहिर गंभीर । 
भीजै दास कबीर 11१७७ 
बाजै सबद्‌ . रसाळ । 
प्रकटे दीनदयाळ ॥१७८॥ 
सानो हृदय मँकार। _ 
mg ARTE पार ॥१७५ 
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कबीर साहच 


कबिरा माळा wate की 
माला फेरे हरि मिले 
vag गाँठि न बाँघई 
आगे पाछे हरि खड़े 
८/ सहज मिले सो दूध सम 
कह कबीर चह रक्त सम 
बात बनाई जग उगा 
कह कबीर मन ले गया 


aha माळा काठ की 
माला साँस उसास की 
सिर राखे सिर. जात है 
जैसे बाती दीप की 
vat न we पीसना 
ag भीख न atg 
आब गई आदर गया 
ये तीनो तव ही गये 


Veet नवै से आपके 
घालि तराजू तोलिये 
Vam तासु Read 
सीतल छाया सघन फल 
कबिरा हम गुरुरस पिया 
पाका कलस कुम्हार का 
सव रग ताँत, रबाब तन 
ओर न कोई सुनि सके 
गुरु कुम्हार सिष कुंभ है 
अन्तर हाथ सहार दै 


In Public Domain, 


१४३ 

» और dart भेख। 

» गले fez के देख ॥१८५॥ 

> IR समाना छेय। 

१ जव ait तब देयं ॥१८२॥ 

» साँगा सिले से पानि। 

» जामें ए चातानि weary 

> सन परवोधा नाहि । ˆ 
कख चौरासी साहि ॥१८४॥ 

» बहुत जतन का फेर। 

श जाम Ws न मेर ॥१८५॥. 

» सिंर काटे सिर सोय। 

» कटि उलियारा होय ॥१८६॥ 

, जो Ü से dst 

» जो att सो भांडू ॥३८७॥ 

» नैयन गया agı 

» जंबहि कहा कछु देह ॥१८८॥ 


» परको नवै न कराय । 
, नवे सो भारी होय ॥१८९॥. 
» बारह मास फछन्त। 
, पंछी केल , करन्त ॥१९०॥ी 
, वाकी wt न BFI 
, बहुरि न agd चाक ॥१९१॥ 
बिरह m नित्त। 
कै साई के चित्त ॥१९रा- 
» गढ़ गढ़ काढे खोट। 
, बाहर बाहे चोट ॥१ शाह 
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२१९४ -कवितः-कोसुदी 
Leer कहा बिगारिया , जा gà सौ वार। 
मन कोक्यों नहिं सूड्रिये , जामे विपे विकार 


vate wit पाँव में , कह सोचे सुख चैन। 
et नगारा कूच का. , वाजत है दिन रैन ॥१९ण॥ 


शब्दावली 

Be ee कोट 
मन get get फिरे जक्त में कैसा नाता रे NÈF 
माता कहे यह ga हमारा बहिन कहे fae मेरा। 

भाई कहे यह सुजा हमारी नारि कहे नर मेरा॥ | 

` पेट पकरि के माता रोवै बाँड पकरि के भाई। 
ळपटि कपटि के तिरिया रोवै हंस अकेला जाई॥ 
जब लगि माता A wa बहिन रोते दस भासा । 
.तेरह दिन तक तिरिया रोवै फेर करे धश. वासा ॥ 
चार गजी . चरगजी मँगाया चढ़ा काठ की घोड़ी ।. 
चारों कोने आग लगाया फूंक दियो जस होरी ॥ 
हाइ जरे जस छाह कड़ी को केस जरे जस घासा । 
सेना ऐसी काया जरि गईं कोई न आयो पासा॥ 
घर की तिरिया देखन लागी gfe फिरी चहुं देसा । 
कहे कबीर सुनो भई साधो छाड़ो जग की आसा॥ 


(९.२ ) 
काया बोरी, चलत प्रान काहे रोइ ॥टेका। . 


काया पाय बहुत सुख कीन्हो-नित उठि मलि मि घोई । 
नसो तन छिया org जैहे नाम न लेहे कोई॥ 
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$ sea प्रान सुच काया वौरी सोर तोर संग न होई । 


ताहि अस मित्र बहुत इम. त्यागा सङ्ग न लीन्हा कोई ॥ 
, ऊसर खेत के कुसा AM चाँचर चवर कै पानी । 
. जीवत ब्रह्म के कोई न पूज सुरदा कै मिहमानी ॥ 
सव सनकादि आदि ब्रह्मादिक सेस सहस सुख होई । 
जो जो जन्म feat वसुधा में थिर न रह्यो है काई ॥ 
पाप पुन्य हैं जन्म dal ayia देख नर लोई । 
eee कबीरा अन्तर की गति जानत विरळा काई ॥ 
(3) 


आई गवनवाँ की सारी, उमिरि अग्रहीं मोरी बारी ॥ रेका 
साज समाज पिया छै आये. और कहरिया. चारी। 


* वम्हना बेदरदी अचरा पकरि कै जोरत Tar हमारी । 


सखी सब गावत गारी ॥ 


' . विधि गति वाम कछु. समर परत ना बैरी भई महतारी । 


१४५ 


रोय रोय अँखियाँ सोर पाँछत घरवाँ से देत .निकारी। . 
é भई सव कौ इस भारी ॥ , 


| गवन कराय पिया छै चाळे इत उत वाट निहारी । 


ga गाँव नगर से .नाता छूटे महल. . अटारी । 


करम यति ररै.न टारी ॥' .. 


नदिया किनारे बम मोर रसिया dre fae पट दारी । 


` थरथराय तन काँपन लागे काहू न देख हमारी । 


पिया लै आये गोहारी 1... . 
कहे कवीर सुनो भाई साधो यह पद्‌ लेहु विचारी । | 


एक चेर मिलि ले प्यारी । 
१० ` 
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(४ ) 

JS हमन हैं इस्क मस्ताना हमनको होसियारो क्या? . 
रहें आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या ?. 
जो fag? हैं पियारे से भटकते द्र बद्र फिरते १ 

` हमारा यार है हम में हमन के इन्तिज़ारी क्या ? 
खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है ॥ 
हसन युर wa साँचा है हमन दुनिया से यारी क्या ? 
न पल बिछुड़े पिया हम से न हम fae पियारे ay 
उन्हीं से नेह छागी है हमन फो वेकरारी क्या? 
कबीरा इस्क का माता हुई. का दूर कर दिल से। 
जो चलना राह नाजुक हे हसन सिर बोक भारी क्या ? 

द (GSE) 

अज è सिरजनहार, gat तनके पायक” ॥ टेक ॥ : 
काहे रहो waa कहां यह औतर. fi” 
फिर नहिं ऐसी देह agh पाछे पछितेहो ॥ 
छख चौरासी जोनि सें, माचुष जन्म agri 
: ताहि पाय नर चेतत नाडीं , कहा रंक कहा सूप धे सुघर०। 
गभे . वास » में रह्मो sat मैं भजिहों arti 
Raka . सुमिरौं नाम कष्ट से at मोहीं॥ 
चरनन ध्यानः छगाइ के , रहँ नाम लौ लाय। 
तनिक न तोहि बिसारिही , यह तन रहे कि जाय ॥ सुधर०॥ 


nt Bre SD SS ५.५. a A ES N 


oe 


$ 
1 


इतना कियो करार काढि गुरु बाहर कीना। 
भूलि गयौ यह बात भयौ माया आधीना॥ 
wet बातें se की , आन पड़ी सुधि ait 
बारह बरस वीतिगे या बिधि , खेलत फिरत अचेत ॥ सुघर०॥| 
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विषया बान समान देह जोवन मदमाती। 
चळत निहारच Ste तमके बोलत वाती ॥ 
चाचा चन्दन लाइ के ,पहिरे वसन mai 
गलियाँ गळियाँ झाँकी मारे , पर तिरियालख सुसकाय ॥ सुघर० ॥ 
emt गई वीत g आनि तुछाने। 
aim छागे सीस चळत दोउ चरन पिराने॥ 
नेन नासिका ज्ञूवन लागे , सुख ते आवत ae 
कफ पित कंठे घेर लिये है , छुदि गाइ घर की आस ॥ gaze h 


मातु पिता सुत नारि कही काके सङ्ग जाई । 
तन धन घर भो काम धाम सब ही छुटि जाई ॥ 
'आखिर काळ घसीटि है, पडि हे जम के wei 
fer सतगुरु नहिं वाँचिहा , समुझ देख मतिमन्द ॥ सुघर० ॥ 
सुफल होत 4 देह नेह सतगुरु से कीजे। 
get मारग जानि चरन सतगुरु चित्त AN 
नाम गहे! निरभय रहो , तनिक न व्यापै पीर। 
यह लीळा हे युक्ति की, गावत दास कबीर ॥ gate 0 
| न ( ६) 
am पियारी अब का सोवे । रैन गई दिन काहे को MAN 
' जिन जागा तिन मानिक पाया । ते' वौरी सब साय गँवाया॥ 
'पिय तेरे चतुर तू सूरख नारी । कबहु न पिय की सेज सँवारी ॥ 
हो. बोरी वौरापन कीन्हो । भर जोबन अपना नहि. चीन्हों ॥. 
जाग देख पिय सेज न तेरे। ताहि छाड़ि उठि गये सवेरे ॥ 
कहें कबीर साई धन जागै। सबद वान उर अन्तर ate 
( ७) 
या जग अंधा , मैं केहि समुकावों ॥ टेक ॥ 
इक दुइ होय उन्हें agatat , aafe सुळाना पेट. के धन्धा ॥मैं केहि०॥. 


` 
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गहिरी नदिया अगम वहै घरवा, खेवनहारा के _पड़िया फन्दा uà Aon 

घर की बस्तु निकट नहिं आवत, दियना वारिके हूँ इत अंधा ॥मैं केहिण 

लागी आग सकल बन जरिगा, विन गुरु ज्ञान भरटकिगा वन्दा मे केहिन 

कहै कबीर सुनो भाई साधो, इक दिन जाय छँ गोटी कार वन्दा ॥मे Boy 

(Cf) i 

सूर संग्राम को देखि भागे नहीं , देखि भागे सोई सर नाहों। 

काम औ क्रोध मद लोभ से जूना , मँडा घमसान तह खेत साहीं॥ 

सीळ औ साच संतोष .साही भये , नाम समसेर तह खूब वाजे |. 

कहे कव्बीर काई ज्रि हैं सूरमा , कायराँ भीड़ तह तुरत भाजे ॥ 
(९) 

ज्ञान का गेंद कर सुरतिं का दंड कर , खेळ चौगान मैदान md 

लगत का भरमना छोड़दे बालके , आयजा Aa भगवंत पाहीं ॥ 

aq भगवंत की सेल महिमा करे , सेस के सीस पर चरन डारे। 

कामदळ जीतिके कँवल दळ सोधिके , ब्रह्म के वेधि के क्रोध मारे॥ 

पदम आसन करे पवन परिचे करे , गगन के महर पर मदन जारे | 

कहत कब्बीर कोई संत जन जोहरी ; करम की रेख पर मेख सारे ॥ 

( १०.) 

साया महा ठगिनि हम जानी । 
तिरगुन wie लिये कर डोले बोळे agit बानी ॥ 

. केशव के कमला हो बैठी शिव के भवन भवानी । 
पंडा के सूरत हो बैठी तीरथ में भई पानी ॥ 
योगी के योगिन ह्रौ बैठी राजा के घर रानी । 
काहू के हीरा हो बैठी काइ के कौड़ी कानी॥ - 
भक्तन के भक्तिन हो बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। 
ae कबीर सुनों हा सन्ता यह सब अकथ कहानी ॥ 
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( ११५ ) 
पाये सत नाम, गरे के हरा । 
साँकर खटोलना रहनि हमारी gat ga? पाँच हरवा 1 
ताला कुंजी हमैं गुरु दीन्ही जव चाहो तय खोखे झित्ररवा ॥ 
प्रेम प्रीति की gat हमारी जब चाहें तव नाचे! सडरवा । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो वहुर न ऐवे एष्टी नगरवा ॥ 
( १२ ) TH 
कैसे दिन कटिहे, जतन बताये जइये। ॥ 
एहि पार गंगा वाहि पार युना 
बिचवा मड़इया हम को छवाये जइये ॥ 
अचरा फारि के कागद बनाइन, 
अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जइये ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो 
afeat पकरि के रहिया बताये जइया ॥ 
( १३ ) 
करम गति रारे नाहिं टरी । 
सुनि बसिष्ट से पंडित ज्ञानी सोधि के लगन धरी | 
सीता हरन सरन दुधरथ को बन में बिपति परी ॥ 
we चह फन्द कहाँ वह पारधि कहाँ वह मिरग चरी । 
सीता को हरि eh रावन सुबरन we जरी॥ 
नीच हाथ -हरिचन्द्र विकाने बलि पाताल धरी । 
कोटि गाय नित ga करत लुग गिरगिट जोनि परी ॥ 
पांडव जिनके आपु सारथी तिन .पर विपति परी:। 
. दुरजोधन को गरब पटायो जदुकुल नास करी ॥ 
राहु केतु औ भाजु चन्द्रमा विधि संजाग परी । 
कहत कबीर सुनो भइ साधो होनी होके रही ॥ 
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(01४) 5 
सन्तो राह 1 af et 
हिन्दू हटा नहिं स्वाद सवन को मोठा ॥ 
दि watefa mà, ga fangt सेती। 
अन को त्यागै मन नहि हटके , पान करे सगेती ॥ 
रोजा gee नमाज शुजारे , विसमिळ बाँग पुकारे । 
उनकी भिस्त कहाँ ते होइ है ate सुरगी मारे ॥ 
हिन्दू दया मेहर को तुरकन , दोनों घट सां त्यागी - 
"वै हळाळ वे झटका मारे , आगि gat घर लागी ॥ 
. हिन्दू तुर्क की एक राह है, wags ge बताई। 
कहे कबीर सुनो हो सन्तो , राम, न. कहेड खोदाई ॥ 
(६ 011 1) र 
, अरे इन दोउन राह TT ` ' 
हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर, छुवनः न देई 1 
वेस्या के पायन तर सोचे यह Bear 'हिंदुआई ॥ _ 
gasan के पीर औलिया सुरगी gor खाई । 
: खाला.केरी बेटी व्याहें घरहि.में करे' सगाई u 
बाहर से एक सुरदा छाये धोय घाय चढ़वाई। 
सव सखियाँ मिल जेवन बैठीं घर भर करे बड़ाई ॥ 
हिन्दुन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई í 
कहें कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हो जाई-॥ 
( १६ ) क 
मनं न रँगाये , रँगाये जोगी कपरा। , 
` आसन सारि, मँदिर सें बैठे, नाम छाड़ि पुजन लागे पथरा॥ 
कनवा फड़ाय जोगी जटवा बढ़ौलें , दाढ़ी बढाय जोगी होइ गेलें बकरा। 
जङ्गल जाय जोगी घुनिया रमौळे , काम जराय जोगी बनि IS हिजरा॥ 


< 
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अथवा ert जोगी कपड़ा रँगौळे , गीता वाचि कै होड गैछे eer 

कहत कवीर सुनो भाई साधो , जम दरवजवाँ थाँधळ जैदे पकरा ॥ ' 
( १७ ) 

THAT की Toler छूटा वजार । J 
सुरपुर छूट नागपुर छूटा , तीन लोक, मच हाहाकार । 
ब्रह्मा छूटे महादेव छूटे , नारद सुनि के परी पिछार | : 
सिङ्गी की सिङ्गी करि डारी , पारासर कै उद्र विदार । 

. ` कनफूंका चिरकासी छूटे , छूटे जोगेसर करत विचार ॥ 

- हमतो वचिगेसाहब दया से , शब्द डोर गहि उतरे पारः। 
'कहत कबीर सुनो भाई साधो , इस ठगनी ले रहो हुसियार ॥ . 

3 ( १८ ) : 

Fae का पट खाल रे , तोहें पीव सिळेंगे । J 

‘gz घट में वह. साई रमता , age वचन मत वोल रे । 

“वन जोबन को गरवं न कीजे , कूठा पँचरद्भ - चोळ रे । 

ga महर में दियना वारि ले , आसन. से मत . डोल रे॥ 
जोग Wye सों रङ्ग मइळ में fra पायो अंनमोळ रे। ` 

ae कबीर अनन्द भयो हे , वाजत अनइद ढोल रे॥ 


( १९ ) 

R दया aa नहिं तन में। 
or हि सुखड़ा क्या देखे. दरपन Fit: 
'घरवारी तो घर. में राजी, फक्कड़ राजी वन में. 
at ` धोती पाग छपेटी , तेल चुवत gent में। 
राळी गली की सखी Rares’, दांग. लगाया तन में॥ 
PR की एक नाव बनाई , उतरा चाहे छन में। 
(| "कहत कबीर सुनो भाई साधो , कायर» चढ़े न रच में 


% 


2 
AN 


“a 
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( २० ) 
मेरा तेरा मनुवाँ , कैसे एक होइ रे। 
मैं कहता हों आँखिन देखी , तू कहता कागद की लेखी । 
मैं कहता सुरकावन हारी , तू राख्यो अरुकाइ Ty 
सैं कहता तू जागत रहियो , तू रहता है सोइ रे। 
मैं कहता निरमोही रहियो , तू जाता है मोहि रे॥' 
जुगन जुगन समावत हारा , कहा न मानत कोइ रे।. 
तू तो रंगी फिरै बिहङ्गी , सब धन डारा खोइ रे॥ 
सतगुरु धारा निरमल वाहे , वामे काया धोइ Fy 
कहत कबीर सुनो भाई सांधो , तब ही वैसा होइ रे॥ 
( २१. ) 
ata गये दिन भजन विना रे । 
बाल अवस्था खेल गंवायो , जब जदानि तब मान किया रे ॥ 
लाहे कारन मूल गंवायो , अजहुं न सिटी तेरे मन की तृषा रे । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो , पार उतरि गये सन्त जनारे॥ 
( २२ ) 
तोहि” मारी लगन छगाये रे फकिरवा । 
सावत ही मैं अपने मंदिर में , सवदन मारि जयाये रे फकि० | 
qed ही भव के सागर में , बहियाँ पकरि ससुकाये रे फकि०। | 
एकै वचन ,बचन नहिं gar, तुम मोसे बन्द छुड़ाये रे फ़कि०। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो , सत्त नाम गुन गाये रे फकि०॥ 
( २३ ) | 
अंधियरवा में ठाढ़ि गोरी, का करळू । 
जब छगि तेल दिया में बाती , एही अंजोरवा बिछाय घळतू । 
` सन का पलंग सन्तोष विछौना , ज्ञान क तकिया लगाय रखतू l 
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ऋस साइन १५३ 
जरि गया तेल डुमाइ गई बाती , सुरत में सुरत समाय रखतू॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साधो , जोतिया में जोतिया मिलायु रखतू ॥- 
{ २९ ) ; 
म्हीनी भ्हीनी वीनी चद्रिया। 
काहे कै ताना काहे कै भरनी , कौन तार से बीनी चदरिया। _ 
इंगछा पिंगला ताना भरनी , सुख मन तार से.बीनी चद्रिया u 
आठ GAS दळ चरखा डोले , पाँच तत्त गुन तीनी चदरिया। | 
साईं! को सियत मास दस लागे , ठोक ठोक के बीनी चद्रिया ॥ 
सो चादर सुर नर मुनि ओढे , ओढि के मैली कीनी चदरिया । 
दास कबीर जतन से ओढी , ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया॥. 
* (. २५४ ) 
रहना नहिं देस बिराना हे । 
यह संसार कागद्‌ की पुड़िया , बू'द पड़े घुल जाना हे । 
यह संसार काँट की वाड़ी , उलूक पुलक मर जाना हे ॥ 
यह संसार झाड़ औ भाँखर , आग लगे बरि जाना है ।. 
कहत कबीर सुनो भाई साधो , सतगुरु नाम ठिकाना हे ॥. 
( २६ ) 
i लोका मति का भोरा रे। : 
| जो कासी तन at कबीरा रामे कौन निहोरा रे॥ 
राम भगति पर जाको हित चित ताको अचरज काहा । 
गुरू प्रताप साधु सङ्गति जग जीते जाति जोलाहा ॥: 
कहत कबीर सुनो रे सन्तो भरम परौ जनि कोई । 
जस कासी तस मगहा ऊसर हृदय राम जो होई ॥ 


SRDS 
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रदास 


Togo कबीर area के समय में हुए थे। ये जाति फे 
GEN चमार थे । इनके पिता का नास VY और माता का 
ट्क ) नाम घुरविनिया था । इनका जन्म काशी में 


अधिक रहने लगे । जे कुछ कमाते, सव साधु सम्तां के खिला पिछा 
'दिया करते थे। यह वात इनके पिता रम्घू फो अच्छी नहीं लगी | 
उसने ot सहित tara जी को घर से अलग कर दिया । खर्च के ढिये 
वह इनको एक कैड़ी भी नहीं देता था । रैदास जी gat वना कर 
feet तरह अपना गुज़र करते और रात दिन भगवत्‌-चर्चा में aq | 
रहा करते थे । ये मांस मदिरा के छूते तक न थे। १२० वर्ष की. अवस्था | 
में इन्होंने शरीर छोड़ा । व | 
इनके विषय में aga सी करामात की कहानियाँ लोगों में प्रसिदु | 
Sl गुजरात प्रांत में इनके सत के मानने वाले लाखों आदमी हे जो 
अपने फो रविदासी कहते हैं । ये मीरावाई के गुरु थे । इनकी कविता | 
से इनकी बड़ी भक्ति प्रकट होती हे | रैदास जी के बनाये हुये कुछ दोहे 
और पद इम यहाँ उहछत करते हें 
( १) 
हरि सा हीरा छाँडि के करे आन की आस । 
ते नर जमपुर जाहिंगे, सत we रैदास ॥ 


Ga) 


रैदास रात न सोइये , दिवस न करिये स्वाद । 
अहनिसि इरिजी सुमिरिये , छाड़ि सकल प्रतिवाद ॥ 
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ae १४५ 
( ३) 
भगती ऐसी सुनहु रे भाई। 
आइ भगति तब गईं बड़ाई ॥ 
कहा . भयो नाचे अरु गाये कहा भयो तप कोन्हे । 
कहा भयो जे चरन Ta set तत्व न चोन्हे ॥ 
कहा भयो जे सू'ड़ सुड़ायो कहा तीर्थ घत कीन्हे । 
खाली दास भगत अरु सेवक परम तत्व नहि' चोन्हे ॥ 
. कह रैदास तेरी भगति दूर है भाग बड़े सों पावे । 
तजि अभिमान सेटि आपा पर पिपलिक हो चुनि खावे ॥ 
( ४ ) 
पहले पहरे रैन दे बनजरिया ते जनम लिया संसार चे 
सेवा gA राम की तेरी वालक बुद्धि गँवार चे॥ 
बाळक gig न चेता तू Ast माया जाल a1 
कहा होय पीछे पछिताये जळ पहिले न बांधी पाल चे ॥ 
बीस बरस का भया अयाना थाँमि न सक्का भार वे । 
जन रैदास कहै बनजरिया जनम छिया संसार वे॥ 
(isi) 
राम मैं पूजा कहा चढ़ाऊँ। फल अरु सूळ अनूप न पाऊँ॥ 
थनहर दूध जो वछरू जुठारी | GET भँवर जळ मीन बिगारी ॥ 
सलयागिर वेधियो gim | विष aga .दोउ एके संगा ॥ 
सन ही पुजा मन ही धूप । मन ही ae सहज सरूप ॥ 
` पूजा अरचा न ad तेरी । कह रेदास कवन गति मेरी ॥ 
(६) 
रे चित चेत अचेत काहे वालक को देख रे । 
जाति ते कोइ पद नहि पहुंचा राम भगति विशेष रे॥ 
खर क्रम सहित जे विग्र होते हरि भगति चित ge नाहि रे। , 
हरि की कथा सोहाय नाहीं स्वपच तूले ताहि रे॥ 
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fra qa अजात सबतें अन्तर छावे हेत रे । 
छाग वाकी कहा जानै तीन लोक पवेत रे ॥ 
` अजामिल गज गनिका तारी काटी कुजर की पास रे। 
h ऐसे दुरमत सुक्त कीये तो क्यों न तरे रैदास रे॥. 


(९७ ) 
जो तुम गोपालहि नहिं Ter । 
तो तुमका सुख में दुख उपजे galt कहाँ ते ru 
माळा नाय सकळ जग seat at भेख बनेही । 
भूँठे ते सांचे तब होइ हो हरि की सरन जव Brn 
कनरस, बतरस और सबै रस Wale AE seer 
जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझ जेही u 
जो जन राम नाम रंग राते और रंग न NRA । 
कह रैदास सुनो रे कृपानिधि प्रान गये RI 
१८ ) 
ag sit संगति सरन तिहारी । 
जग जीवन राम सुरारी ॥ 
गली गली को aw बहि आयो सुरसरि जाय समायो ।_ 
संगत के परताप महातम नाम गंगोदक पायो ॥ 
स्वाति gana फनि ऊपर सीस विषे होइ जाइ । 
वही aq कै माती Fast संगत की अधिकाई ॥ 
तुम चंदन हम te age निकट तुम्हारे आसा । 
संगत के परताप महातम आवे बास सुवासा tie 
जाति सी ओछी करस भी ओछा कसब हमारा | 
नीचे से प्रभु ऊँच किया है कह रैदास चमारा ॥ 
( ९) 
अब कैसे Fe नाम रट लागो ॥रेक॥ 
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी । जाकी अंग अंग बास समानी ॥! 
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ag जी तुस घन वन हम सोरा । जैसे चितवत चंद चकोरा i 
प्रथु जी तुम दीपक हम वाती । जाकी जाति बरै दिन राती ॥ 
ag जी तुम मोती हम धागा । जैसे सानहि मिळत सोहागा ॥ 
ay जी तुम स्वामी इम दासा । ऐसी भक्ति करे रेदासा u 


—— oso 

| धर्मदास | 
ean SiR ज्ञाति के के कसौंधन बनिये और atag 

. ८८2६8४0 बढ़े भारी महाजन थे । इसे wer शरन 

E = | | का ठीक पता नंहीं चता । परन्तु ये कबीर साहब के 

Wo समकालीन थे, यह निश्चय है | 

| EA धमंदास जी वालकपन से ही बड़े धर्मात्मा और 


| भगवत्‌ चर्चा के प्रेमी थे, साधु, संतों और पंडितों का बड़ा आदर 
' सत्कार करते थे । इन्होंने दूर दूर तक तीथे की यात्रा की थी । 


मधुरा से आते समय कबीर साहब से इनका साक्षात्‌ हुआ | कबीर 
. साहब ने सूर्तिपूजा और तीथं घत आदि का खंडन मंडन करके इनका 
चित्त संत-मत की ओर मुकाया । फिर तो ये बराबर कबीर साहब से 
मिलते रहे और अपना संशय मिटाते रहे । “अमर सुख निधान” अन्थ सें 
इनकी और कबीर साहब की वातचीत विस्तार के साथ लिखी है । उनमें 
बहुत सी ज्ञान की बातें हैं । 


. कबीर साहब की शरण में आने पर धमंदास जी ने अपना सारा धन 
छुरा दिया । सं० १५७५ चि० में जब कबीर साहब परमधाम को सिधारे 


तब उनकी गद्दी धमंदास जी को मिली । उससे पंद्रह या बीस वर्ष के 
बाद इन्होंने भी इस संसार को छोड़ा । 


इनकी शब्दावली में से कुछ पद चुनकर हम यहाँ उद्ध,त करते हैं-- 
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९१ ) 
सारे पिया मिळे सत ज्ञानी । या] 
Ram कबहुं न देखा , देखन सुरत FN 
किव , तब पिय के सन मानी ॥ 
कमे जलाय के काजळ कौन्हा , पढे TH की बानो॥ 
जब हंसा चले मानसरोवर , झुक्ति भरे जहं पानी ॥ 
dara कबीर पिय पाये मिट गई Ma 
( २ ) 
गुरु पैयाँ छागों, नाम लखा दीजो रे । 
जनम जनम का सोया AGA , शब्दन मारि जगा दीजो रे ॥: 
घट अंधियार नैन नहि” gÈ, छान का दीपक जगा दीजो रे॥' 
विष की लहर उठत घट अन्तर , HAT TT छुवा दीजो रे॥ 
गहिरी नदिया अगम वहै धरवा , खेय के पार लया दीजो रे॥ 
धरमदास की अरज गुसाई. अब के खेप निभा दोजो Te 
( ६.) 
हम सत्त नाम के बैपारी । 
कोई कोई छादे काँला पीतल , कोई कोई लोंग सुपारी w 
हमतो लादयो नाम धनी को , प्रन खेप हमारी ॥ 
पंजी न हूटे apt चोगुना , बनिज किया हम भारी ॥ 
हाट जगातीःरोक न सकि है , निमय te canto 
साति बूंद घटही में उपजे , सुकिरत भरत कोठारी ॥ 
नाम पदारथ लाद चला है, धरम दास वैपारी॥ 
( ४) 
झरि लागे महलिया, गगन घहराय। | 
खन गरजे खन विजुळी चमके , wer उठे शोभा बरनि न जाय ॥ 
guns से असत बरसे, प्रेम अनन्द हो सा नहाय ॥ | 
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किवरिया मिटी अंधियरिया 
धरमदाल 7 सतयुरु चरन सें रहत समाय w 


| 

| 3 

| मितऊ ता सूनी करि गेलो । 

| अपन बळम परदेस निकरि गैलो हमरा के कछुवो न 

| रद युन दै गैलो॥ 

| जोगिन हो के मैं बन वन हू'ठों हमरा के विरह बैराग ans i 

` सग की सखी सब पार उतरि गैलीं हम धनठाढ़ी अकेली रहि गैलौ ॥ 
घरमदास यह अरज करतु हैं सार सबद सुमिरन दे गैलो ॥. 


( ६ 
सोरा पिया बसे कौर देस हो । 
« अपने पिया के हृ ढून हम निकसी कोई न कहत सनेस हो ॥ 
| पिय कारन हम भई हैं वावरी घरयो जोगिनिया कै भेस हो ।. 
ब्रह्मा विष्णु महेस न जाने का जाने सारद सेस हा ॥ 
धनि जो अगस अगोचर पइलन हम सव सहत कलेस हो। . 
उह के हाल कप्रीर गुरु जाने आवत जात हमेस हो॥ 


न ` 
| शुरू नानक 


RRRS नानक का जन्म सं० १५२६ fao, कार्तिक की 
Sy 93 पूर्णिमा ने दिन, चार घड़ी रात रहे, कल्यानचन्द 
23 X H wot की धर्मपत्नी तृप्ता के गभे से हुभा । कल्यान- 
€ चन्द्‌, ज़िला लाहौर, तहसील शरकपुर के तळवंडी 
नगर के सूवाराय बुलार पठान के कारकुन थे । 

गुरू नानक ने बाळकपन ही में अपनी विलक्षण बुद्धि के. अपूव 
| चमत्कार दिखाये । ये बहुत सीधे सादे और संत स्वभाव के थे । de 
१५४५ वि० सें इन का विवाह गुरुदासपुर के मुरूचन्द, खत्री की कन्या ' 
) घुडक्षणी से हुआ-। संवत्‌ १५५१ और १५५३ वि० में सुलक्षणी देवी 


$ 
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-के गभ से क्रमशः श्रीचन्द और छक्षमीचंन्द्र, दे gat कां जन्म हुआ। 
-आगे चळ कर श्री चंन्द उदासी साधइु-सम्प्रदाय के सूर पुरुष हुए। 
-और रक्षमीचंन्द के वंश के लोग अब तक वत्तमान हैं । 


` . 
- बंगाल, आसाम, Fat, उड़ीसा, मारवाड़, हेदराबाद्‌, ARIA, लंका, 


,बग्रदाद, ईरान, विलोचिस्तान, कंधार, काबुल और कश्मीर की यात्रा 


-घर्मचर्चा हुई थी । अंत के १६ वर्पे Hea कर्तारपुर में बिताकर ६९ 


बना दी । इन के वाद जितने गुरु हुए, सब एक से एक बढ़ कर पराक्रमी, 


*पैदा हुये । 
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गुरू नानक जी के समय सें मुसलमानों के अत्याचार से हिन्दू जाति 
are त्राहि कर रही थी। गुरू नानक जी के सदुपदेश से हिन्दुओं मे 
एक ऐसा सिखससुदाय पैदा हे गया जिस ने हिन्दुओं की मान मर्यादा 
,ही नहीं बचाई, वहिक सुसलमानी सल्तनत व्ही जड़ तक Radi 
विचार करके देखा जाय तो गुरू नानक जी ने हिन्दुओं का बड़ा भारी 
उपकार किया | - 

गुरू नानक जी नेसं० १५५६ से १५७९ तक आगरा, विहा 


बद्रीनारायण, नेपाळ, सिकम, भूटान, सिंघ, मक्का, जद्दा, मदीना, स्म, 


UIN 


at । यात्रा में ये जहाँ जहाँ गये, वहाँ दहाँ के छोग इं उपदेश पे 
बहुत लाभ उठाते रहे | काशी में गुरू MIG और कदर खाव al 


वषे १० महीना और १० दिन की अवस्था (सं० १५९५) सें शरीर 


छोड़ा | के 
गुरू नानक जी की शिक्षा ने पंजाब में सिखों की एक जाति ही 


sa और बुद्धिमान हुए। यह शुरू नानक जी की ही शिक्षा 
का फळ था कि .गुरू गोविन्दसिंह सरीखे झूरवीर हिन्दुओं पे 


हम शुरू नानक जी की कविता के कुछ नमूने यहाँ GW) 


` कलियाँ थी use भये , धड़लियों भये सुपेहु । 
नानक सता मतो feat, उज्जरि गइया खेडु॥ १॥ 
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जागोरे जिन जागना , अव जाग 
ah कि जागो “नानका” , wee om + 
‘frat Tet माळ धन , sf चले अति भाइ ; 
संगि न कोई “नानका” , उह हंस अकेला ata 
wet पिरीति रूगंदिया , तोड़ frre होइ । Be 
“नानक” दरगह जाँदियाँ ,- Se न सक्के nen 
एकन आँखियन , जे लड़नि दाँ में जाय | 
सूरे साई “नानका” जो , मंनणु हुकुम रजाय tun 
हिरदे जिनके हरि बसे , से जन कहियहि सूर । 
कही न जाई “नानका” , प्रि (ह्या भरपुर ॥ ६॥ 
मन की दुविधा नामिदै , 
कउड़ी वदे “नानका” , जन्म चल्या 
जिन बेले अस्त बसे , staf a sro 
तिन बेळे तू उठि वहु , चिह पहरे पिछली राति ॥ ८ ॥ 
© 21) 
इस दम दा मैत कीवे भरोसा , आया आया न आयान aya n 
या संसार रैन दा सुपना , कहिं दीखा कहिं नाहिं दिखाया । 
सोच विचार करे सत मन में , जिसने ger उसने पाया ॥ 
“नानक” भक्तन के पद परसे , निष दिन रामचरन ` चित छाया ॥ 
( १७ ) ; 
सब कछु जीवत को AER । 
सात पिंता भाई सुत बांधव, अरु पुन गृह की नार ॥ 
तन तं प्रान हात जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार ॥ 
आध घरी कोऊ नहिं राखे घर ते' देत निकार॥ 
igen ज्यों जग रचना यह देखो हुदै विचार ॥ 
कहु नानक भज रास नाम नित ज्ञाते हो उद्दारं ॥ 
११ 
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११. ) 
सन की मनहीं माहिं रही ॥ 
ना हरि भजे न तीरथ सेये चोटी काल गही ॥ 
' दारा मीत प्रत रथ संपति AR जन पने मही t 
ओर सकल मिथ्या यह जाना भजना राम सही ॥. 
: फिरत फिरत वहुते जुग. हारयो मानस देह लही ॥ 


' “नानक” कहत मिलन की विरियाँ सुमिरत कहा नहीं t 


( १२.) 
ज्ञा नर दुख में दुख नहि mAN 

सनेह अरु भय नहि” जाके कंचन माटी जाने॥ 
नहिं निन्दा नहिं अस्तुति जाके लोभ ate अभिसाना ॥. 
ed शोक ते रहे नियांरो नाहि मान अपमाना॥ 
आसा मनसा सकल त्यागि कै जगते रहै निरासा ॥. 
काम ata जेहि परलें नाहिन तेहि घट व्रह्मनिवासा ॥ 
गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्ही तिन यह gata पिछानी ॥. 
“नानक” लीन भया गोविन्द सों sat पानी सँग पानी ॥. 

( ३ ) 

: रे मन कौन गत होइ है तेरी । 

गहि .ज़ग में. राम नाम, सो ते! नहिं सुन्यो! कान, 


ic __विषयन at अति gata, मति aka फेरी ॥ 


मानल को जनम sive, सिमरन नहि निमिप कीन्ह, 
दारा सुत भयो दोन , पगहु. परी N 
“नानक” जन कह पुकार , सुपने ज्यां जग पसार, 
सिमरत नहि क्यों सुरार , माया जाकी Ñ 
( a.) 
5 सुमरन करले मेरे मना । 
R विति जाति उमर हरिनाम विना। 
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१६३ 


कूप नीर बिन धेनु छीर विन सं j 
जैसे तरुवर फल विन हीना तैसे ae aS र 
देह नैन विन रेन चंद विन घरती मेह का 
जैसे पंडित वेद विहीना तैसे प्राणी हरनाम विना 
काम क्रोध सद लोभ निहारो siz दे अब सरला 
कहे “नानक शा” सुन भगवंता या जय में नहि कोइ अपना n 
(n) 
बिसर गईं सव तात पराई । जब से ag संगत 
नहि” कोई बैरी नहि वेगाना सकल संग Fes नाई è 
जो प्रभु कीन्हो सो wet करि मानो यह सुमती साध से पाई n 
सब में रम रहा प्रभु एकाकी पेख पेख “नानक” बिगसाई ॥। 
( १६ ) ५ 
साधो सन का मान त्यागो । 
काम. क्रोध संगति दुर्जन की ताते अहनिस भागे! ॥ 
सुख दुख दोनों सम करि जाने और मान अपमाना। 
ad शोक ते रहे अतीता तिन जग तत्व पिछाना u 
अस्तुति निन्दा दोऊ cat खोजे पद्‌ निरवाना। 
जन “नानक” यह खेल कठिन है किनहूँ गुरुसुख जाना ॥ 
( w ) 
काहे रे बन खोजन जाईं। 
सवं निवासी सदा अलेपा तोही सङ्ग समाई ॥ 
पुष्प मध्य ज्यों वास वसत हे सुकर माँहि जस छाई । 
तैसे ही हरि वसे निरन्तर घट ही खोजो भाई ॥ 
वाइर भीतर एके जानो यह ge ज्ञान बताई । 
जन “नानक” बिन आपा चीन्हे मिटै न अम की काई ॥ 
— S222 —__ 
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सूरदास 


प का जन्म अनुमान से १५४० वि० में और मर 
१६२० fio में कहा जाता है। उन्होंने ६७ वप कषे 
द Q) अवस्था में सुरसारावळी लिखी। सूरदास का aay 
© बड़ा ग्रन्थ सूरसागर हे, स्रसारावली _उसोकी Ti 
है, जो सूरसागर के बनने के वाद वनी है । सूरसारावली में लिखा है... 
“गुरू प्रसाद होत यह दरसन , सरसठि वरस प्रवोन । 
शिव विधान तप करेउ बहुत दिन , तऊ पार नहि छीन ॥ _ 


इससे पता चलता है कि सरसारावली लिखते समय सूरदास है 
अवस्था ६७ वर्ष की थी । उन्होंने साहित्य-छहरी नाम का एक ah 
अन्य बनाया है । उसमें सुरसागर के gege पदों का संग्रह हे । साहित. 
छहरी में सूरदास ने एक स्थान पर लिखा है :-- 
सुनि git रसन के रस ळेख । 

qa गौरी नन्द के लिखि gas संवत पेख ॥ 

नन्द नन्दन मास छे ते हीन त्रितिया. वार | 

नन्द्‌ wet जनम ते हैं वाण सुख आगार ॥ 

तृतिय ऋक्ष सुकमं जोग विचारि सूर नवीन । 

aa ada दास हित साहित्य लहरी कोन ॥ 
अर्थ-स्ुनि = ७, रसन = रसहीन अर्थात्‌ शून्य, रस = ६, | 
शौरीनन्द॒ = १ = १६०७, नन्द्‌ नन्दून मास =वैशाख, छे हीन तृतियाः 
अक्षय तृतीया, तृतिय ऋक्ष = कृतिका नक्षत्र, JEA योग ( देखा स 
an कचि कृत साहित्य लहरी की टीका) | ; 
इससे प्रकट होता हैं कि साहित्य लहरी १६०७ वि० में बनी | म॑ 
समय सूरदास की अवस्था ६७. वर्ष की थी। क्योंकि साहित्य ला. 
ओर सूरसारावछी के बनने का समय प्रायः एक ही अनुमान 
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है। इस अनुमान के आधार पर स्रद' : 
E. Rro में होना Rig होता है। रदास का जन्म (१६०७-६७) 

सूरदास का जन्म दिल्ली के पास “सीही” गाँव ह 
ये सारखत ब्राह्मण थे । कुछ लोग रुनकता गाँव (रब ह it 
आगरा मथुरा की सड़क पर है, इनका जन्मस्थान बतलाते हैं। इनके 
माता पिता दरिद्र थे। पिता का नाम रामदास था | स्रदास सात 
भाई थे । छः भाई सुसल्मानों के साथ लड़ाई में मारे गये | सरदार 
कवि ने सूरदास के चन्दवरदाई का वंशज बतलाया है। 


सूरदास जन्म के अन्धे न थे। ऐसी कहावत है कि एकवार ये 
एक युवती के! देख कर उस पर सुग्ध हो गये। उसकी ओर एकटक 
ताकते हुए ये बहुत देर तक खड़े रहे । अन्त में वह युवती इनके पास 
खयं आईं और कहने रगी--महाराज, क्या आज्ञा है ? सूरदास को 
उस समय अपनी स्थिति पर बड़ी war आहे ।. इन्होंने यह. दोष 
आँखें का समझ कर उस युवती से कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञा 
मानती हो तो सुई से मेरी दोनों आँखे फोड़ दो। युवती ने आज्ञा- 
नुसार ऐसा ही किया । तब से सूरदास अन्धे हो गये। भक्तमाल में 
लिखा है कि सूरदास जन्म के अन्धे थे । परन्तु इस पर सहसा विश्वास 
नहीं होता; क्योंकि इन्होंने अपनी कविता में रंगों का, ज्योति का और 
अनेक प्रहार के हाव भाव का ऐसा यथार्थ वर्णन किया हैं जो बिना 
आँख से देखे, केवल सुन कर, नहीं किया जा सकता । 


श स्रदास की कविता के लालित्य और माधुय के विपय में तो कहना 
ही क्या है ? हिन्दुओं के घर घर में इनके भजन बड़े प्रेम से गाये 
और सुने जाते हैं । हिन्दुस्तान के गवैये सूरदास के भजन बड़े चाव से 
गाते हैं । राम-चरित्र लिखने में जैसी तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिभा 
Raan हैं, उसी तरह श्रीकृष्ण की लीळा लिख कर सूरदास ने भी 
अपनी अनुपम कवित्व-शक्ति का परिचय दिया है। प्रेमी और भक्त- 
जनों के equi में सूरदास के भजनों से आनन्द का ससुद उमड़ पड़ता 
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है। कविता द्वारा बाल-चरित्र का ठीक ठीक चित्र आँखें के सामने क 

देने की इनमें अलौकिक पढुता.थी। हिन्दी-साहित्य में सूरदास 

गौरव कितना है, यह इस दोहे से भळी भाँति समझा जा सकता हू. 

“सूर सुर, तुलसी ससी , उडुगन केशवदास l 
अब के कवि खद्योत सेस , WE TE करें प्रकास॥” 

गाँवों की armen जनता ने भी शर, तुलसी और कबीर की कविता 

के सम्बंध में अपनी राय अपनी ही बोलों में स्थिर की हे । उनकी समा. 
होचना का एक नमूना यह है-- 

जो कुछ रहा सो अँधरा कहिगा , कठवड कहेसि अनूठी । 
बचा gat सो जोलहा कहिगा , ओर कहै सो जूठी ॥ 

गोपियों के विरह-वर्णन में gata ने हृहगत भावों के ऋलकाने में 

कमाल कर दिया है । सूरदास काव्य शाख कें पंडित थे । पुराणों बर 

, इन्हों ने अच्छा अध्ययन किया था । महाप्रभु वछभाचाय ने त्रजभापा 

के सुप्रसिद्ध आठ कवियों के मिला करं अष्टछाप स्थापित किया था। 

उनके नाम ये है- कृष्णदास, परमानन्द दास, कु भनदास, चतुभु जदात, 

gta स्वामी, नन्ददास, गोविन्द स्वामी, सूरदास । इन sat में सुरदा 

नंब से उत्तम थे । महाप्रभु वछभाचायं जी के उपदेश से इन्होंने श्र 

मदुभागवत का उल्था किया, जो सुरसागर नाम से प्रसिद्ध है । इं 

“सवा लक्ष पद थे, किन्तु अब पाँच हज़ार पद ही उपलव्ध हैं । सुरसाग 

मके सिवा ब्याहलो, aw दमयंती और हरिवंश की टीका भी इन्होंने 

:लिखी थी । किन्तु ये तीनों अब अप्राप्य हैं । dl 

, ` सूरदास ने ८० वर्ष की अवस्था में गोकुळ में शरीर छोड़ा | HA 

अंतिम भजन यह है, जो शरीर छोड़ते समय इन्होने कहा-- 
खंजन नैन रूप रस माते । 

अतिसे चारु चपळ अनियारे पळ पिंजरा न समाते॥ 

चल चल जात निकट श्रवनन के उलट पलट ताटंक फं दाते ॥ 

° सूरदास अंजन ga अटके नतरु अबहि' उड़ि जाते.॥ 
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s सुरदास १६७) 
प्राचीन मजुष्यों की कहावत è कि Yaga के अवतार थे। इस में 
` संदेह नहीं कि इनके हृदय में चास्तविक प्रेम था। ये मॉम की दशा से 
पूर्ण अभिज्ञ थे और भगवान श्रीकृष्ण को सखा-भाव से भजने वाले 
an थे | 
यद्यपि इनके पद पद में लालित्य भरा है, परन्तु स्थानाभाव से इनके 
| ओड़े से पद छूरसागर से चुनकर यहाँ लिखे जाते हैं £ 


Ca) 

मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे । 9. 
जैसे उड़ि जहाज को पच्छी फिरि जह्दाज पर आवे ॥ 
कमळ नयन को छाँडि महातम और देव क en}; 
परम गंग फो छाँडि पियासो दुर्मति कूप eat u 
जिन मधुकर अ बुज रस चाख्यो क्यों करील फल खाने | 
“सूरदास” ay कामधेनु तजि छेरी कौन gerd ॥ 

( २) i 

सोभित कर नवनीत लिये । 
gema चळत tg तन मंडित झुख में लेप किये ॥ 
-चारु कपोल लोळ लोचन छवि गौरोचन को तिलक दिये । _. 
लर लटकन सानो मत्त सथुप गन माधुरी मधुर पिये॥ 
'कठुछा कंठ वज्र केहरि नख राजत-है सखि रुचिर हिये। _ 
धन्य “सूर” एको पल यह सुख कहा भयो सत कर्प जिये ॥ 

(R) 
यशोदा हरि पालने फुलावे । 

'इलरावैं geug मल्हावे जोइ सोई कछु गावें ॥ 
मेरे छाछ को आउ निद्रिया काहे न आनि gaat 
सू काहे न वेगी सी आवे तोकों कान्ह छुलावे॥ 
कबहुँ पलक हरि मदि लेत हैं कबहू अधर फरकाचे । 
सावत जानि मौन हो हो रही कर कर सैन चताचैं॥ 
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१६८ . कविता-कोमुदी . A 


अ'तर अकुछाइ उठे हरि यशुमति मधुरे गावै' r 
ड सुख “कूर” अमर सुनि gea से नंदभामिनि ara’ ॥ 
( ४) 
छालन हौं वारी तेरे या सुख ऊपर । 
माई सेरिहि डीढि न लागे तातें मसि विंदा द्यो आ, पर Ut 
aig मैं पहिले ही दीनीं नान्हीं नान्हीं देतुळी दू पर ।. 
अब कहा करों निछावरि “सूर” यशोमात अपने लाऊन ऊपर ty. 


Ger) 
घुदुरुवन: 4७त श्यंग्स मणि आँगन मात पिता दोउ देखत री । 
wag क किलकिलछात, सुख हेरत, wag जननि सुख पेखत री ॥ 
लटकन लटकत ललिल भाळ पर काजर बिंदु Wa ऊपर री ॥ 
वह सोभा नैननि अरि देखें नहि उपमा कहाँ भू पररी॥ 
wags दौरि घुउरुवन, लटकत गिरत परत फिरि धावत री । 
इतते नद बुळाइ लेत हैं sad जननि डुळावति री॥ 
दंपति होड़ करत आपुस में शभास खिलोना कीनो री।. 
“मुरदास” ग्रसु व्रह्म सनातन सुत हितकरि दोउ लीनो री ॥. 

(a) 


\ ’ 
गहे अँगुरिया तात की aq awa सिखावत । 
अरबराइ गिरि wal हैं कर टेकि उठावत ॥ 
बार बार वकि शयाम, at कछु बेल बकावत । 
दुहँ घा दोउ देतुली भई अति सुख छवि पावत ॥ 
SAS कान्ह कर छाड़ि Te पग द्वै करि घावत। 
कबहु धरणि पर बैठिक्रे सन मह कछु गावत ॥ 
ag उळरि चलें धाम के! घुररुन करि धावत । 
“सूर” श्याम सुख देखि महर, सन ev बढ़ावत ॥ 
हः 
| 
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( ७) 
मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी । 
कितीबार मोहिं ga पियत wg यह अजहू हे छोटीव। - 
तू जा कहति बल की वेनी ज्यों हो है खांबी मोटी । 
काढत Get नहावत ओछत नागिन सी भ्वे' छोटी ॥ 
काचो दुध पियावत पचि पचि देत न माखन रोटी । 
“खूर” श्याम चिरजीवो दोऊ भैया हरि इळधर की जोटी ॥ ” 
(<) 
खेलन अब मेरी जात war | 
जबहिं मोहिं देखत लरिकन सँग तबहिं fama बळ सैया ॥. 
भासां कहत तात वसुदेव को देवकी तेरी सैया। - 
मोल लियो कछु दे वसुदेव को करि करि जतन वटेया ॥. 
अब बात्रा कहि कहत नद्‌ का यसुमति को कहे हैया । 
ऐसेहि कहि सब मोहिं खिकावत तव उठि चलो खिसैया ॥. 
qs नंद सुनत हैं ठाढ़े faa gaa उर aa) 
“ae” नंद बलिरामहि घिरयो सुनि मन हरख कन्हैया | 
र (Se) 
कमलनयन कछु करौ वियारी । 
gg छपसी सद्य जरेबी सोइ Tag जा लगे पियारी w 
घेवर mega सुतिछाडू सुधर amt सरस सँवारी। 
दूध बरा उत्तम दधि वाटी दाल समरी की रुचि न्यारी ॥ 
` आछो दूध औटि धौरी का मैं ल्याई रोहिणि महतारी । 
“सूरदास? बलराम श्याम दोउ जेवे हैं जननि जाइ बलिहारी it 
( १० ) 
जेवत श्याम नद की कनियाँ। 
कछुक खात कछु धरनि गिरावत of निरखत न द्रनियाँ it 
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कचिता-कोसुदी 


बरी बरा वेसन बहु भाँतिन व्यंजन विविध अनगनियां । 
sea खात लेत अपने करं .रुचि मानत दधि दनियाँ ॥ 


सिश्री- दधि माखन मिश्रित करि सुख नावत छविधनियाँ। 
आपुन खात नन्द सुख नावत से सुख च बनियाँ n 
_ जो रस नन्द्‌ यशोदा विलसत से नहीं fag gafat । 
Shaq करि नन्द अँचवन Peat माँगत “सर” जुठनियाँ ॥ 


हे ( ११ ) 

वंद खिलौना लैहों मैया मेरी, चंद्र खिलौना लेहों ॥ 
धोरी को पय पान न aR बेनी सिर न IAN । 
aa माल न after उर पर wget कंठ न लेहों ॥ 
जैहौं लोट अभी धरनी पर तेरी गोद न ऐहों । 
we eee नाद बवा को तेरो सुत न कहेहों ॥ 
कान लाय कछु कहत यसोदा दाउहि' नाहि' सुनेहों । 
चंदा हू ते. अति सुन्दर तोहिँ नवल goka A ॥ 
तेरी सौंह॒ मेरी सुन nani व्याहन Ft 
“'प्रदास” सब सखा वराती न्तन म'गळ tu 


( १२ ) 
मैया मेरी, में नहि माखन खायो । 


भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन ae wrt । 
चार पहर बंसीबट भटक्या साँक परे घर आयो ॥ 


` मैं बालक बहियन को छोटो छीको किल बिध पायो । 


रवाळ बाळ सब बैर परे हैं, बरबस सुख लपटायो ॥ « 
तू जननी. सन की अति मोरी इनके, कहे पतियायो । 
जिय तेरे कछु भेद उपजहे जान पराया जायो ॥ 
यह ले अपनी कुटं कमरिया बहुतहि नाच नचायो। 
“rata” तब बिह सि जसोदा ळे उर कंड छगाये।॥ | 
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सूरदास 


( १३ ) 
í मैया मैं न चरेहें गाइ । 
fam रवाळ घिरावत MAR पाई पिराइ। 
जो न पत्याहि पूछ वळदाउहि' अपनी सौंह दिवाइ 1 
सैं पठवति अपने after आवे सन वहराइ | 
“पर” श्याम मेरो pb: मारत ताहि रिंगाइ ॥ 
१४ 
- चैना ढीठ अह i 
-छाज wee दिखाइ ad Tee न नए॥ 
तारि पलक कपाट gee ओट सेटि गए। 
मिळे हरि को जाइ आतुर जे हैं गुणनि मए । 
* मुकुट कुण्डल पीतपट कटि ललित भेस उए ॥ 
जाइ gÀ निरखि वह छवि “सुर” नन्द-जए॥ , 
( १५ ) 


` विछ्ठुरे श्री त्रजराजञ आजु तौ ननन ते परतीत गई । 


उठि न गई हरि संग तबहि ते हो न गई सखि श्याममई n 


“रूप रसिक लाळची कहावत से! करनी कछुवै न भई। - 


"साचे क्र र कुटिल लोचन व्यथा मीनछवि मानो छीन लड । 
अब काहे जळ मोचत साचत समौ गए Fae नए। 
“रदास” याही ते जड़ भए इन पलळकन ही दगा दुए ॥ 
( १६ ) 
यशोदा बार बार यां भापै। ' 
है कोई वज fag हमारे चलत गोपालहिं wen. 


कहा काज मेरे छगन मगन के नुप मधुपुरी बुलायौ। 


2 


सुफलक सुत मेरे प्राण हतन को काल रूप हो आयौ ॥ 
-बरु ये गोधन हरो कंस सब मोहि बंदी ळे मैलौ। 


` इतने ही सुख कमळ नयन मेरी अँखियन आगे खेलों ॥ 
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कविता-कौमुदी 


बासर वदन विलोकत जीवों निसि निज अङ्क में लाओ ।- 
तेहि बिछुरत जो जीवों कमवश तै! हें सि काहि बुलार्ओो m 
कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर बदन कुम्हिलानी । 

“मर” कहा ळगि प्रकट as दुखित Fay की रानी ॥. 


( १७ ) 
अरी मोहि' भवन भयानक लागे, माई ! श्याम विना ।. , 
देखहि जाइ काहि लोचन भरि नन्द महरि के अङ्गना ॥. 
छै जु गये अक्रूर ताहि को घज के प्राणघना। 
कौन सहाय करे घर अपने मेटे बिघन घना ॥: 
काहि उठाइ गोद करि लीजै करि करि मन मगना। 
“aga” मोहन दरसन बिन सुख संपति सपना n- 
( १८ ) 
नैन सळोने श्याम, हरि कब आवहिं गे । 
चे जा देखत राते राते फूलन फूले डार। 
इरि बिन फूल झरीसी लागत करिकरि परत अंगार ॥. 
फूल बिनन ना जाऊ सखीरी इरि बिन केसे फूल। 


* सुनरी सखी सोहि राम दुहाई लागत फूल त्रिशूल n- 


wad पनिघट जाऊँ सखीरी वा जमुना के तीर । 
भरि भरि aga safe चलत हे इन ननन के नीर ॥ 
इन नौनन के नीर adit सेज भई घरनाव। 
चाहत हों ताही पै चढ़िके हरि जी के ढिग जावं ॥ 
लाल AM प्राण हमारे रहे अधर पर आय । 
“सूरदास” प्रभु कुज बिहारी मिलत नहीं zat घाय ॥. 


(TS 


, प्रीति करि काहू सुख न vat 
प्रीति पतंग. करी दीपक सों आपै प्राण cate: 
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सूरदास 


'अलिसुत प्रीति करी जल्सुत सां सम्पति हाथ गद्यो । 
ang प्रीति करी जो नाद at सन्सुख बाण सह्यो 
ga जो प्रीत करी माधव at चलत न कछू कह्यो। 


“सूरदास” मशु बिन दुख git नौनन नीर बहो ॥ 
( २० ) 
प्रीति तै! मरनऊ न विचारे | 


.'ग्रीति पतङ्ग जोति पावक ज्यों जरत न आपु सभारे ॥ 


'औति ङुरङ्ग नाद स्वर मोहित वघिक निकट हो सारै। 
प्रीति परेवा उड़त गगन ते' उड़त न आपु संभार ॥ 
“सावन मास पपीहा बोलत पिउ पिड करि जञा Tat । 
“सूरदास” AY दरसन कारन ऐसी भाँति विचारे ॥ 
( २१ ) 
जिन कोड काहू के वश होहि' । 
wat चकोर दिनकर बश डोलत माह फिरावत मोहिं ॥ 
aa ते रीक लहू भड लालन महा प्रेम जिय जानि। 
बन्ध अवन्ध अमति निशि वासर को सुरमावति आनि॥ 


उरफे सङ्ग अङ्ग अङ्ग प्रति विरह af की नाइ । 


'सुकुलित कुसुम नन निद्रा तजि रूप सुधा सियराई ॥ 
अति आधीन हीन अति व्याकुल कहाँ लों करै बनाइ । 
'ऐसी प्रीति करी रचना पर “सूरदास” af जाइ ॥ 
( २२ ) 
कह्यो कान्ह सुन यशुमति मैया । 


'आवहिंगे दिन चार पाँच में हम हलधर दोउ भैया ॥ 


"सुरली वेत विषाण देखिये गी बेर सबेरो। 


"है जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक खिलौना मेरा ॥ 


जादिन ते' तुम से बिछुरे हम काऊ न कहत कन्हैया । 


भेरहि' नाहिं कलेऊ कीनो साँक न पय पीयो ना घेया ॥ 
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कहुत न बन्या संदेशो मोपै जननि जितो दुख पाये ॥ 
अब हम सों बसुदेव देवकी कहत आपनो. जाये ॥' 
कहिये कहा भद वावा at aga निठुर मन कीनो ६ 
“बुर” हमहिं पहु चाइ मधुपुरी बहुरो सोध न लीनो ॥ 


( २३ ) 
३९९ मधुकर हम न होहि” वे वेली । 


त भजि ठि तुम फिरत और रंग करत कुसुम रस केली ॥ 


वारे ते वर बाजि बढ़ी हैं अरु पोषी पिय पानि।, 
fag fro परस प्रात उठि qua हात सदा हित हानि n 
हे वेळी विरहा “दृन्दावन seat श्याम तमाळ। 
पुहुप वास रस रसिक हमारे विलसत मधुप गोपाल ॥. 
'योग सँमौर धीर नहिं डोलत रूप डार fea लागि | 
cay” परागनि asta हिये ते श्री gue agaf ॥' 


( २४ ) 
..„ webs न परत तुम्हारी ऊधो । 
ज्यों भिंदोप उपजे जक लागत dea बचन न Tato 
आपुन को उपचार करो कछु तब aka सिख देहू। 
बड़ो रोग उपज्यो है तुमका मोन सवारे gu 
वहाँ भेषज नाना विधि का अरु मधुरिपु से हैं वेद । 
इम कातर डरपत अपने सिर. यह कलङ्क हे केद ॥ 
साँची वात छाँडि कत झूठी कहो कौन विधि सुनहीं। 
“रदास” सुकताहळ भोगी हंस उवारि को gael ॥' 
( २5 ) 
अखियाँ हरि दरसन की carat । 
देख्यो चाहत कमळनेन को निसिदिन रहत उदासी ॥. 
आये wat फिरि गये आँगन डारि गये गर फाँसी। 


( 


a केसरि के तिलक मेतिन की माला दृन्दावन को वासी ॥ - 
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gig के मन की कोऊ न जानत रोगन के मन हाँसी । 
सूरदास प्रभु तुमरे दरस कों जाइ करवट cal कासी ॥ 
( २६ ) | 
४ ऊधो अखियाँ अति अनुरागी । 
इकटक मग जोवति अरु रोचति भूलेहु पलक न लागी ॥ 
बिन पावस पावस ऋतु आई देखत हैं विदमान। 
अब घें कहा कियो चाहत हे ose निगु'न ज्ञान॥ 
सुनि प्रिय सखा श्याम सुन्दर के जानत सकल सुभाइ । 
जैसे मिले सूर के स्वामी . तैसी करहु उपाइ ॥. 
( २७ ) bos 
दमको हरि की कथा सुनाउ१ 
` ये आपनी ज्ञान गाथा अलि मथुरा ही छै जाउ ॥. 
a नर नारिन ही सझुझहिंगी तेरो वचन बनाउ । 
पाळागे ऐसी इन बातनि उनहीं जाइ Ramen 
जो शुचि सखा श्यामसुन्दर को अरु जिय अति सतिभाउ। 
तो बारक आतुर इन नैनन वह सुख आनि fears ॥' 
जो कोउ कोटि करे कैसे हू विधि विद्या mams t 
तो सुन “सूर” मीन को जरू विन नाहि न और उपाड ॥. 
( २८ ) 
ऊधो जी इमहिं न योग सिखैये । 
. नेहि उपदेश मिळे हरि हमको सो ब्रत नेम बतैये॥ 
सक्ति रहो घर बैठि आपने निरगुन सुनत दुख पैये। 


१७७ 


जेहि सिर केस कुसुम भरि गू थे तेहि केसे भसम चढ़ेये ॥ - 


ज्ञानि जानि सब मगन भये हैं आपुन आपु waa}. 
“grata” ay सुनत न वा बिधि बहुरि कि यां ब्रज ऐये ॥. 
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( २९ ) 

ऊधो कहा मति diet इमहि गोपाल। 
आवहु री सखी सब मिलि बैठो जो पावे नैंदछाल। 
घर बाहर ते बोलि लेहु सब जावदेक FATS । 
कमळांसन बैठहु री माई सू दड» नैन; Fiy 
पटपद कही साऊ करि देखी TT कर, हो दीन । 
सुन्दर श्याम कमळ दळ लोचन (न :.ष्य ते मीन ॥ 

फिर भई मगन विरह सागर में काढ. 
पूरण प्रेम देखि गोपिन को मधुकर ne -ou 
ध्वनि सुनि खवनन चातक की प्रान qef तनु आये। 


sige” सो अब के 2h पपीहै विरही cae जिवाये ॥ 


( ३० ) 
मुख देखे की कौन मिताई । 


-जैसे कृपनहि' दीन माँगनो लाळूच wt करत बड़ाई॥ 


-प्रीतम a जो रहे एकरस निसिवासर बढ़ि प्रेम सवाई । 
चितमहि और कपट अन्तर्गत ज्यों फलखीर नीर चिकनाईं ॥ 


-तब चह करी नन्द नन्द॒न अलि वन वेली रसरास खिलाई । 
-अब यह कितद्दी दूर मधुपुरी ज्यों उड़ि भंवर बेळ तजि जाई ॥ 


योग सिखाये क्यों मनमाने क्यो5ब ओसकन प्यास HATS | 


-“सुरदास? उदास भई हम प्रव प्रीति उघरि निज आई ॥ 


( ३१ ) 
ऊधो योग योग हम नाहीं । 


“Saal सार ज्ञान कहा जाने कैसे ध्यान घराहीं॥ 
-ते ये सदन नैन कहत हैं हरि स्रति जा माहीं। . 
- ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते' सुनी न जाहो ॥ 


wat चीर अरु जटा बंधावहु ये दुख कौन समाहा । 


चंदन तजि अंग भस्म बतावत feats अति दाहीं॥ 
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ght भरमत जेहि ऊगि भूले सो तो है अपु ati 


T ते न्यारे न पळ छिन ज्यों घट ते' परिछाहों ॥ 
2 we ( ३२ ) 
a कहाँ लो कीजे बहुत बड़ाई । 
d कन 2 
a वार न ना en 
दू दावन FS ai a निरन्तर क्यों fad री माई । 
गोवडु TAY जा” _ विन लेखन बिन Sale चतुराई ॥ 
या ब्रज में कछु नहीं चाह है sat आनि सुनाई ॥ 
मन gf wat mg मूरति अंग अंग उरकाई ! 
सुन्दर श्याम कमर Ts लोचन “सूरदास” सुखदाई ॥। 
( ३३ ) 
BET कत परदेसी की बात । 
मन्दिर भरघ अवघि बदि हम at हरि अहार चरि जात ॥ 
शशि Ry वरष सूर रिपु युगवर हरि Rg किये फिरे घात । 
मघ पंचक ळे गये श्यामघन आइ वनी az बात ॥. 
` नखत वेद्‌ ग्रह जोरि agi करि at वरजै हम खात ।. 
"सूरदास? प्रसु तुमहिं मिलन को कर मीजत पछितात ॥ 
( ३४ ) 
ऊधो जो तुम cafe” and 
सो हम निपट कठिनइई करि करि या मन को समुझायो tt 
योग याचना wate ame गहि तव हों है सो ल्यायो ।. 
भटक परथो बोहित के खग ज्यों फिरि हरि ही पै आयो ॥। 
अब कै तो साई उपदेशो जेहि जिय जाय जिआयो । 
वारक fre “सुर” के प्रभु at करों आपनो भायो ४ 
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( ३५ ) 
मधुकर इतनी कद्दियहु जाइ | i 
अति कृषगात we: तुम बिन परम दुखारी गाया | 
जळ समह बरसत दोउ आँख gala लीने aii 
जहाँ जहाँ गोदोहन atat Gate साई ary ॥ 
परति पछार खाइ छिनहीं छिन अति आशुर हृ दीन। 
मानहु “सर” काढ़ि डारी हे aR मध्य ते मीन ॥ 
(5३६ ): OG 
जाके रूप बरन ag नाहीं । नैन सूँ दि चितवो चित माँहों u 
हृदय कमल में ज्योति विराजै। अनहद नाद निरन्तर बाजै ॥ 
get पिंगला सुखमन नारी | सहज सु तामे बस मुरारी॥ 
माता पिता न दारा भाई । जळ थळ घट घट रह्यो समाई ॥ 
इहि प्रकार भव दुख सरि तरहू। याग पंथ क्रम क्रम AJNE ॥ 


( ३७ ) 


१७% 


प्रेम प्रेम सें होयप्रेम , ते पर है जीये। 


ga gat संसार , प्रम परमारथ लहिये॥ 
एके निश्चय ग्रेम को , जीवन gfe रसाळ। 
साँचो निश्चय प्रेम को , जिहि रे मिळे' गोपाळ ॥ 
ऊधो कहि सतभाय , न्याय तुम्हरे सुख सांचे । 
योग प्रेमस कथा , set कंचन की काँचे॥ 
जाके पर है हजिये , गहिये सोई नेम। 
मधुप हमारी सों कहो , याग अलो या प्रेम ॥ 
सुनि गोपी के बैन , नेम ऊधो के WI 
गावत शुन गोपाळ , फिरत ङुंजन में फूले ॥ 
खिन गोपी के पाँ परे , धन्य सोइ है नेम। 
ag घाइ हुम भेटही , ऊधो oe प्रेम ॥ 
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नि गोपी धनि ग्वाल , धन्य सुरभी बनचारी। 
शनि यह पावन भूमि , जहाँ गोविंद अभिसारी ॥ 
उपदेसन आये इते , मोहि भया उपदेस। 
ऊधो यहुपति पै चले , घरे गोप को मेस ॥ 

यदुपति नावे , कहे गोपाल गोसाई' । 
एक वार व्रज जाहु , देहु गोपिन दिखराई ॥ 
बृ दावन सुख छाँड़ि के , कहाँ बसे हो आइ। 
गोवडु'न प्रभु जानि के , ऊधो पकरे पाँइ ॥ 
ऊधो व्रज को नेम , प्रेम वरनो लव आई । 
उमग्ये नैनन नौर , वात कछु कझो न जाई ॥ 
“सूर श्याम भूलत , रहे नैन जळ छाइ। 
Gifs पीतपट सों कह्यो , भळ आये याग सिखाइ॥ 

( ३८ ) 


कहाँ लो कहिये ब्रज की बात । 
सुनहु श्याम तुम विन उन छोगन जैसे दिवस बिहात । 
गोपो याइ ग्वाळ गोसुत वै मलिन वदन कृश यात ॥ 
परम दीन जनु शिशिर feat हत sign गत विन पात ॥ 
ag आवत देखि ga सब पूछति कुशलात । 
चलन न देत प्रम आतुर उर कर चरनन लपटात N 
पिक चातक बन चसन न पावहि वायस बलिहि न खात। 
“ae? श्याम संदेशन के डर पथिक न उहि मग जात॥ 
; ( ३९ ) 
सुन ऊधो मोहि नेक न बिसरत वे ब्रजवासी लोग। 
तुम उनके कछु wet न कीनी निसिदिन दियो वियोग u 
यदपि वसुदेव देवकी मथुरा सकल राज सुख भोग । 
. तद्यपि मनहि बसत बंशीवट ब्रज यसुना संयोग ॥ 
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दे उत रहत प्रेम अवलम्वन gat पठये येग।' 
“नूर” उसास छाड़िभरि लोचन बढ्यो विरह ज्वर साग ॥ 
( ४० ) 
ऊधो मोहि" ब्रज विसरत नाहीं । 
दावन गोकुळ तन आवत सघन छृणन की छाँही ४ 
प्रात समय माता यसुमति अस नन्द देख सुख पावत r 
माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत्त ॥ 
गोपी aie बाळ सँग खेलत सब दिन हँसत खिरात r 
“सूरदास” धनि धनि ब्रजवासी जिन सों हसत ATT ॥ 
( ४१ ) : 
हरि विन कौन दरिद्र हरे । ' 
कहत सुदामा सुन सुन्दरि जिय मिलन a हरि बिसरे ॥ 
और मित्र ऐसे समया मह कत.» पहिचान करें। 
विपति परे कुशलात न Ve बात नहीं उचरे॥ 
उठिके मिले dgs हम दीने मोहन वचन फुरे। 
“सूरदास” स्वामी की महिमा ent विधि न zt 
ees 
ओर को जाने रस की रीति । 
कहाँ हों दीन कहाँ त्रिसुवन पति मिले पुरातन प्रीति ॥ 
चतुरानन सन निमिष न चितवत इती राज की नीति। 
मेले बात कही हिरदय की गये जाहि युग वीति॥ 
बिजु गोविन्द सकळ सुख सुन्दरि सुस पर की सी भीति। 
हे कहा कहों “सुर” के oq की निगम करत जाकी क्रीत ॥' 
( ४३ ) 
मैना भये. अनाथ हमारे । थे 
मदन गोपाळ वहाँ वें सजनी सुनियत gR सिधारे ॥ . 
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वे जल सर हम मीन बापुरी केसे लिवहि” निनारे। 
हम चातक चकोर श्यामघन वंदन सुधानिधि प्यारे ॥ 
मधुबन वसत आस AA को जाइ चैन मग हारे । 
“सूरज” श्याम करी पिय ऐसी खुतकहु ते धुनि मारे ॥ 

( ४४ ) 

रुकमिनि are TA विसरत नाहीं । 

. चा क्रीड़ा खेळत यमुना तर विसल कदम की छाँहीं ॥ 
सकल सखा अरु नन्द यशोदा वे चिततें न टराहीं। 
ga हित जानि नन्द्‌ अतिपाले विछुरत विपति सहाही ॥ 
यद्यपि सुख निधान द्वारावत तड मन ag” न रहाहीं | 
“सूरदास” प्रभु कुंजविहारी सुमिरि सुमिरि पछताहीं॥ 

( ४५ ) 

सखीरी श्याम सबै इक सार । 

मीठे वचन सुहाये वोलत अन्तर जारनहार। 
भँवर कुरंग काम अरु कोकिल safer की चटसार। 
सुनहु सखीरी दोष न काहू जा विधि लिखो लिझार ॥ 
sagt get नाखि आवे पावस प्रेम की प्रीति अपार । 
“सूरदास” सरिता सर पोखत चातक करत इकार ॥ 

( ७६) 

सखीरी श्याम कहा हित जाने । 

am . प्रीति करे कैसेहू. वे अपनो शुन anu 
देखे या जलधर की करनी बरसत पोषे आने । 
“म्रदास” सरवस जो दीजै कारो gale न साने ॥ 


( ४७ ) 
Ngn कान्ह बिनु सब कुछ वैसदि A रहै। 
के उठि आत होत ळे माखन के कर नेत गहे ॥ 
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कविता-कोसुदी 


यसेदा सुत के शुन युनि सूळ ae 
= ay चरत ही दर स्वारिनि RET कोड न TE ॥ 
ज्ञा जज में आनन्द हो तों i coer x : 
“सूरदास” स्वामी fag गोकुछ ड 

( ४८ ) 

जन्म सिरानो ऐसे ऐसे । ' री 
के घर घर भरमत यदुपति विन कै सेवत के aa ॥ 
कै कहुँ खानपान रसनादिक कै कहुँ वाद अनैसे। 
कै कहु रंक कहूँ ईश्वरता नट बाजीगर जैसे॥ 
चेत्यो नहीं गया दरि अवसर मीन विना जल जैसे । 
यह गति भई “सूर” की ऐसी श्याम Fre” थौं केले ॥ 

CD 

काया हरि के काम न आई । 
भाव भक्ति जहाँ हरियश gaat तहाँ जात AS l 
लोमातुर हो काम मनोरथ तहाँ सुनत उठि घाई । 
नरन कमल सुन्दर we हरि को क्योंहूँ न जात wars ॥ 
जब लगि श्याम अंग नहि परसत आँखें जोग रमाई I 
“सूरदास”? भगवंत भजन fag विषय परम विष खाई ॥. 

4 ( “o ) 
aa fea गये विषय के हेत । 

तीनौ पन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत॥ 
आँखिन अन्ध अवण नहिं सुनियत थाके चरन समेत ॥ 
गंगाजल तजि पियत कूपजळ हरि तजि पूजत म्रेत॥ 
राम नाम बिन क्यों gait चन्द्र गहे ज्यों केत! 
“सूरदास” कछु खर्च न लागत राम नाम सुख लेत tt 
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( ५१) 
जो तू राम नाम चित धरतो । 
अब्रको जन्म आगळो तेरो दोऊ जन्म सुधरतौ ॥ 
यम को त्रास सवै मिटि जातो भक्त नाम तेरो परतौ । 
तंदुल छत date श्याम को संत परोस करतो ॥ 
होतो नफा साधु की संगति मूल गाँठते टरतो.। 
“सूरदास” बैकुंड G में कोऊ न फे"ट पकरतो ॥ 
car Ca) 
दे में एके ता न भई। * 
ना हरि भजे न ग्रंह सुख पाये वृथा Rewa गई ॥ 
ठानी हुती और कछु सन में औरे आनि भई । 
अविगत गति कछु ससुकि परत नहिं जा कछु करत दई ॥ 
सुत सनेह तिय सकल gga मिलि निलिद्न होत खई । 
qq नख चंद चकोर विसुख मन खात अँगार मई ॥ 
fara विकार दुवांनळ उपजी माह बयार बई। 
अमत अमत बहुते दुख पायो wag न टेव गई। 
कहा होत अबके पछताने होती सिर बितई । 
“सूरदास” सेये न इपानिधि जो सुख सकळ मई॥ 
( ५३ ), 
अदभुत एक ATI बाग | 
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जुगुळ कमळ पर गज चर क्रीड़त तापर सिंह करत अनुराग ॥ 
इरि ! पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले क॑ज पराग । 
` रुचिर कपोत बसत ता ऊपर ताहू पर अस्त्र फळ लाग ॥ 
फळ पर पुहुप, पुहुप पर पालव, ता पर सुक, पिक, यमद, काग। 
खंजन धनुष चन्द्रमा. ऊपर ता ऊपर यक मनिधर नाग ॥ 


«We 
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अंग अग ग्रति और और छवि उपमा ताको करत न Ty, 
«व्र दास” ग्रसु पियहु सुधारस mg अधरन को वड भाग॥ 
( ५४ ) 
आपके आपनहीं विसरो । 
जैसे स्वान काँच के मन्दिर अमि भ्रमि Zhe सरो। 
sat केहरि प्रतिमा के देखत वरबस कूप परो ॥ 
अरकट gis छोड़े नहीं दीनी घर घर दवार फिरो। 
aga’ नलिनी के सुवना कह कोने पकरो॥ 
( ५५ ) 
प्रभु मारे sage चित न घरो । 
समदरसी है नाम तिद्दारों चाहे तो पार करो ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत सैलोहि नीर भरो । 
जब दोनों मिल एक वरन भये सुरसरि नास परो ॥ 
इक लोहा पूजा में राखत इक घर वधिक परो। 
पारस गुन अवशुन नहि चितवे कंचन कूरत खरो ॥ 
यह माया भ्रम जाळ कहावै “सूरदास” सगरो | 
अब की वार मोहि, पार उतारो नहिं प्रन जात टरो॥” 


( ५६ ) 
` ज्ञादिन मन पंछी उड़ि Sz 
सा दिन तेरे तन तरुवर के सबै पात करि AR ॥ 
घर के कहैं वेगही काढ़ो भूत भये कोउ RR 
ज्ञा प्रीतम से प्रीति घनेरी साऊ देखि sR ॥ 
कहँ वह ताळ कहाँ वह साभा देखत धूर IFE | 
भाई बंधु sera कबीला सुमिरि सुमिरि पछतेहें ॥ 
बिन गोपाळ कोऊ नहि अपना जस कीरति रहि जैहे | 
सा तो “सूर” gea देवन को सतसंगति में पैहे ॥ 
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१८५. ' 


( ५७ ) 
छाडु मन हरि विसुखन को संग । 
जाके संग sagt उपजे परत भजन में भंग ॥ . 
कागहि कह! कपूर खवाये स्वान न्हवाये गंग । ˆ 
खर के कहा अरगजा लेपन मरकर भूपन अंग ॥ 


पाहन पतित बान नहि वेधत रीतो 'करत निपंग । 
“सूरदास? खळ कारी कामरि चढ़त न दूजो रंग ॥ 


( दोहे ) 


औरा भोगी वन अमे , मोद न माने ताप । ५. 


सब कुसुमनि मिल रस करे 
-सुनि परमित पिय प्रेम की 
-घन आशा सब दुख 

देखो करनी कमल की 
प्राण तञ्यो प्रम न तञ्यो 
दीपक . पीर न जानई 
Lagat fate ज्वाला जरघो 
मीन वियेग न लहि सके 
देखि जु तू ताकी गतिहि 
रीति परेवा की गनो 
ag चढ़ि तीय जु देखिये 
सुमर सनेह Fir फो 
“aft न सकत पग पछ मनां 
-सब रस को रस प्रेस है 
तन, मन, घन, यौवन खिसे 


कमल m आप ॥१॥ 
चातक चितवत पारि। 
अत न यांचे वारि ॥२॥ 
कीनों जल at हेत। 
gent सरहिं समेत ॥३॥ 
पाचक . परत पतंग। 
चित न अयो रस भंग ॥ ४ ॥ 
नीर oa पूछे वात। 
रति न घरै तन जात॥५! 
चाहत चढन अकास | 
परत छाँडू उर स्वास ॥६॥ 
पवन न राच्या राग। 
सर सनसुख उर लाग ॥ ७ L 


` विषयी खेले सार। 


तऊ नमाने हार॥८॥ 
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ते. जु रत्न पायो भळो , 
प्रेम कथा अनुदिन सुनी , 
सदा सँघाती आपनो , 
से तू बिसरयो सहज ही , 
वेद पुराण wala सबै , 
महासूढ़ अज्ञान मति , 
खग सुग मीन पतंग लौं , 
जल थल जीव जिते तिते , 


प्रभु प्रन पावन सखा , 
परम दयाळ कृपाळ AW „ 
mwaa अति त्रास में , 
सुनि सठ तेरो प्राणपति . , 
fan राति पोखत रहयो , 
वादुखतें तोहि कांढ़ि कै , 
जिन जड़ ते चेतन कियो , 
चरन चिकुर कर नखदिये , 
असन बसन बहु विध दये , 
मात पिता भैया मिले , 
सजन gga परिजन बढ़े , 
महासूढ़ विषयी भयो , 
खान पान परिधान रस , 
ज्यों विट परिपरतीय बल, 


जैसे सुख ही मन बढ्यो , 
धूम बढ्यो लोचन खस्यो 


` 
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जान्यो साड समाज। 
ठऊ न उपजी छाज ॥ ९। 


जिय at जीवन प्रान | 


` हरि ईश्वर भगवान ॥ १५॥ 


सुर नर सेवत जाहि। 
क्यों न सँभारत ताहि ua, 
मैं साथे सब ae 
wet कहाँ लगि और ॥ १२॥ 
प्राणनहू को नाथ। | 
जीवन जाके हाथ ॥ १३ 
जहाँ न एको अ'ग। 
तहाँ न छाँड़यो संग ॥ १४॥ 
उयो तंबोली पान । 
ले दीनो पय पान ॥ १५॥ 
रचि गुण तत्व विधान । 
नयन नासिका कान ॥ १६॥ 
औसर ओखर आनि। 
नई रुचहि पहिंचानि u १७॥ 
सुत दारा धन धाम। 
चित आकष्या काम ॥ १८॥ 
यौवन wat व्यतीत | 
भोर अये भय भीत ॥ wi 
तैसे a अनंग। 
सखा न॒सूमयो संग ॥ २०४ 
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जम जान्यो सब जग सुन्यो , बाढ्यी अजस अपार | 
बीच न काहू तब कियो , (जब) दूतनि कादयो बार ॥२१॥ 
कह जानो कहेँवा सुवो , ta कुमति कुमीच । 
chat हेत विसारिके , सुख चाहत है नीच ॥ २२॥ 
ज्ञा पै जिय wat नहीं , कहा कहो सौ बार। 
एकहु अंक न हरि भने , रे सठ “सुर” daz ॥ २३॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी. 


Ey aA लिक मुहम्मद जायसी का असली नाम सुहम्मद था । 
RIVA मलिक इनकी उपाधि थी, और जायस में रहने के 
> x «छ कारण लोग इनको जायसी कहते थे । वासव में ये 
शँ जायस के रहने वाले. न थे । पद्मावत के तेइसवें 
AAS) दोहे की पहली चौपाई--“जायस नगर घरम असथानू, 
तहाँ आइ कवि कीन्ह वखानू,” से स्पष्ट हे कि ये कहीं बाहर से जायस 
में आये और वहाँ इन्होंने पदमावत लिखी । जायस रायबरेली ज़िले में 
. एक बड़ा paat और रेल का स्टेशन है । 


से लोग कहते हैं कि इनका जन्म-स्थान ग़ाज़ीपुर है। ये एक 
कुक में उत्पन्न हुये थे । सात वर्ष की अवस्था में शीतला निकलने 
से इनकी दाहिनी आँख जाती रही और चेहरा भी उबड़खाबड़ हो गया। 
इसी अवसर में इनकी माता भी मर गई । पिता शीतला निकलने के 
पहले ही मर चुके थे । ये अनाथ दाकर साधु फकीरा के साथ फिरने लगे, 
और उनकी संगति से ही इन्होंने aga सी बातें सीखीं । वेदान्त और 
येग-क्रिया की भी बहुत सी बातें इनको माळूम थी । पदमावत में स्थान 
स्थान पर इन्होंने अपने हा का परिचय दिया है । अखरावट में तो 
वेदान्त की ही चर्चा । 
यागी समझ प्त से लाग इनके शिष्य हो गये । शिष्य लोग 
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“इनके बनाये हुये बारह मासों के गाया करते थे । इनका एक चेश 
अमेठी आया | चहद इनका बनाया हुआ नागमती का वारहमासा गा ग 
कर घर घर भीख माँगा करता था । एक दिन अमेठी के राजा ने भी 
सुना । उन्हें वह बहुत पसंद आया । खासकर इस दोहे ने तो इन 
'हृद्य पर बहुत ही प्रभाव डाला अ 
‘eae .जो बिगसत मानसर , विनु जल गयउ सुखाइ । 
सूख बेलि फिर ages, जड पिउ diaz आइ” y 
राजा ने उस चेछे से वारहमासे के रचयिताका परिचय पाकर महि 
gene को छाने के लिये अपना एक सरदार भेजा। तव से मलिक 
सुहम्मद जायस में रहने लगे । राजा को कोई संतान न थी। सलि 
सुहम्मद की झपा से उनका वंश चला | तव से इनका वहुत आदर होने 
छगा.। वहीं पर इनक्रा देहान्त भी हुआ । राजा ने अपने महल से उत्तर 
at ओर थोड़ी दूर पर इनकी a वनवा दी, जो अव तक हे । 
एक दिन अवध के एक रईस ने इनके चेहरे फो देख कर ठा मा्‌ 
कर हँस दिया । इस पर इन्होंने बड़े घेये से कहा-- 
“माहि का हससि कि कोहरहि”” 
अर्थात्‌, मेरी हँसी sera हो या उस कुम्हार की, जिसने सुके ऐसा 
'कुरूप गढ़ा है ? इस पर wa ater बहुत शर्मिंदा हुये और इनझ । 
"परिचय पाकर उन्होंने अपने अपराध को क्षमा मागी । 
जायसी के जन्म-सरण की ठीक तिथि का पता नहीं चलता | पदमा- 
aa में उसका रचनाकाळ हिजरी सन्‌ ९२७ (Wo १५८४) दिया हुआ 
है । इससे इनके समय का अनुमान किया जा सकता हे । 
जायसी ने दो पुस्तक पद्य में रिखीं, ce पद्मावत और दूसरी अस- 
ae । पञ्चावत में रानी पद्मावती की कहानी बड़ी कुशलता से लिखी 
'गई है । यद्यपि उसकी भाषा जायस के आस पास की देहाती है, परंत | 
- उसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा आदि का बहुत सुन्दर समावेश हुआ 
है। सारी कथा दोहे चौपाई सें है। सुसलमान होने पर भी प्रसंग के | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


se E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मलिक geng जायसो १८६ 


हिन्दू देवताओं के पूति भक्ति का वर्णन करने में जायसी ने 
बढ़ी उदार-हृदयता का परिचय दिया है। एक सुसलमान के द्वारा 
हिन्दी-भाषा की ऐसी सेवा होनी बड़े हप को वात हे । । 
अखरावट पद्मावत के बाद बना । अखरावट सें क से लेकर प्रायः सभीः 
अक्षरों पर कविता की गई हे । इस में इश्वर की स्तुति और संसार कीः 
असारता बतलाई गई है । 


जायसी की कविता का कुछ नमूना हम आगे प्रस्तुत करते हें. 
राजा का स्वर्गवास (पद्माबत से) 


तौळहि श्वास पेट महँ अही । जलहि दशा जीउकी रही ॥ 
काळ आइ देखलाई सांटी । उठि जिय चला छाँड़के साटी ॥ 
काकर लोग SETA वारू । काकर अथे द्रव्य संसारू॥ 
वही घड़ी सब AAT परावा । आपन सोइ जो परसा खावा ॥ 
रहि जे हित्रू साथ के नेगी । सबै sthr काढून तेहि वेगी ॥' 
हाथ कार जस चले जुवारी । तजा राज हो चला भिखारी ॥ 
जब छग जीव रतन सब काहा । भा विन जीव न कोड़ी लाहा ॥. 
गढ़ सौंपा तेहि” बादळ , गये देत बसुदेव। 
छोड़ी राम अयोध्या , जे आवै at लेव ॥ 
पद्मावति पुनि पहिर पटोरा। चली साथ पिय के हो जारा ॥' 
सूरज छिपा रयनि हो गई । एना शशि सा अमावस भई N 
छोरे केश मोति लट छूटी । जाना रयनि नखत सब छूटी ॥ 
Gee परा जो शीस उधारी । आग लाग चहि जग अँ घियारी॥ 
यही दिवस हो चाहत नाहीं । चलो साथ पिय दे गलबाहीं ॥ 
सारस पँख नहिं जिये निरारे.। हों तुम विन का जियो पियारे t- 
स्योछांचर के तन sas । छार हँ सँग बहुर न आऊ ॥ 
दीपक प्रीति पतंग ज्यां , जन्म विवाह करेडँ । 
न्योंछावर चहुँ पास हो , कंड लाग जिय az u 
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qaaa का सती होना 


नागमती पझावत रानी। दोउ मदासत सती बखानी ष 
दाउ सौत चढ़ खाट जो बैठी । औ शिवलोक परा तहे दोडी ॥ 
3a काइ राज at पाटा । अन्त सबै a पुनि खाटा ॥ 
चन्दन अगर BSAC साजा | और गति देय चले a राजा n 
बाजन बाजहि' होय अगोता । दोउ कन्त ले चाहें साता॥ 
एक जा बाजा भयो विवाहू | अब दुसरे है और निबाहू ॥ 
जियत जळे जा कन्त की आसा । खये रहस बैठे इक पासा ॥ 
आज सूर दिन अथये , आंज रयनि शशि बूड़ । 
आज नाथ जिय दीजिये , आज अगिन हम Fs ॥ 
सर रच दान पुण्य बहु कीन्हा | सात वार फिर्‌ भाँवर डौन्हा ॥ . 
'एक जो भाँवर भयो बियाही । अब ' दूसर हृ गोहन जाही ॥ 
जियत कन्त तुम इम गळ लाई | gà कण्ठ नहि agg साई ॥ 
$ सर ऊपर खाट बिछाई । पौढ़ी दोउ कन्त गर लाई ॥ 
और जो ats कन्त तुम जारी । आदि अन्व लहि जाय न छोरी । 
-यह जग काह जो अथहि न याधी | हस तुम नाह दोहू जंग साथी ॥ 
ert कण्ठ अंग दै होरी। छार भई जर अङ्ग न Arty 
राती पिथ के नेह की , स्वगं भयो रतनार। | 
जा रे उवा से अथवा , रहा न कोइ संसार ॥ 


À सहगवन भई जिय आई। बादशाह गढ़ छेका घाई ॥ 
तबख्ग सो अवसर हु वीता । भये अछोप राम औ सीता ॥ 
आय शाह St सुना अखारा । हो गइ रात दिवस उँजियारा॥ 
-छार उठाय लीन इक मुठी । दोन्ह उड़ाय पिरयबी झू ठी ॥ 
-सगरे कटक - उठाई माटी । पुल बाँधा जहे we गढ घाटी.॥ 
- ज्ञौ लूहिउपर छार नहि परै । ता कहि यह तृष्णा नहिं मरे ॥ 


-भा दुहवा भा जुक असुका | वादळ आय Fae पर जूझा ॥ 


r 
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जून्हर ag सव इस्री , पुरुप भये संग्राम । 

बादशाह गढ JU, चितार भा इसळाम ॥ 
मैं यह अथे पण्डितन घूका । कहा कि हम कुछ और न सूका ॥ 
dee सुवन जाइत उपराहीं । सा सव साजुप के घट माहीं । 
aa चितौर मन राजा कीन्हा । हियसिंहल बुधि पञ्चिनि चीन्हा॥ 
गुरू सुवा जेहि पंथ दिखावा । विन गुरु जगत से निरगुन पावा 
बागमती यह दुनिया धन्धा । वाचा सोई न यह चित वन्धा ॥ 
राघव दुत सोई शैतान । माया aed geg 
प्रेम कथा यह भाँति विचारू | बूक लेहु जो बूकहि पारू॥ 

तुरकी अरबी हिन्दवी , भाषा जेती आहि । 

जामें भारग प्रेमका , सवे सराहे ताहि॥ 
मुहमद कविं यह जोर सुनावा । सुना से प्रेम पीर का पावा ॥ 
M लाय रक्त ले गये। प्रेम प्रीति नयनहि' जल भये ॥ 
ओ मैं जान गीत अस कीन्हा । की यह रीति जगत महँ चीन्हा ॥ 
कहाँ सो रतनसेन अव राजा | कहाँ सुवा अस बुध उपराजा ॥ 
कहाँ. अलाउदीन सुळतात्रू | कहाँ राघव जेहि कीन्ह बखानू ॥ 
कहँ सुरूप पझाचति रानी । कुछ न रही जग रही कहानी ॥ 
धन सोई यह कीरति TART मरे पर मरे न वासू ॥ 

* कैन जगत यश वेचा, केन लीन यश माळ । 

ज्ञा यह पढे कहानी , हम सँबरे दोउ बोल ॥ 
सुइमद og वैस जा भई। यौवन हन से अवस्था गईं ॥ 
बल जा गये के खीन शरीरू। दृष्टि गई नयनहिं दै नीरू ॥ 
दसन गये कै वचा कपोला । बैन गये .अनरुच दै बोला ॥ 
aft जो गई दै fea बौराई । गवं गयो तरिहत शिर नाई ॥ 
श्रवण गये ऊच जो सुना। स्याही गये सीस भा TAT ॥ 
भँवर गये Safe दे सुवा। यौवन गयो .जीत ले जुवा ॥ 
जो रहि जीवन जोवन साथा । पुनि सा मीच पराये हाथा ॥ 
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अखरावट 


डा ठाकुर बड़ आप गोसाई । जेइ सिजा नग अपनइ नाई |, 
आपुहि आप जो Fag चहा । आपन प्रता आपसे कहा॥ 
सबइ जगत दरपन कै लेखा । आपुहि दरपन आपुहि' देखा 4, 
आपुहि बन भ आपु पखेरू | आपुहि सउजा आए अहेरू ॥ 
आपुहि ger फूल बन फूले । आपुहि सेवर बासरस भूले ॥, 
आपुहि फल argh रखवारा। आपुडि से रस चाखनहारा॥ 
आपुहि घटघट महँ सुख weg | MJR आपन रूप सराहइ N 
* x * 
पानी HE जस बुल्ला , तल यह जग उत्तराइ ॥ 
ट एकहि आवत देखिये , एकहि जात बिलछाइ ॥ 
+ + x 
सा साँसा जड़ लहि दिन चारी । ठाकुर से करि Sg चिन्हारी॥ 
अ'च न रहहु होहु डिठिआरा । चीन्हि छेडु जो ताहि सँवारा ॥ 
पहले से जो ठाकुर कीजिअ। अइसे जित सरन नहिं छीज्िभ। 
छाइहु घिउ अरु मछरी माझ । सूखे भोजन करहु गरासू ॥ 
दूध मास घिव करु न अहारू ! रोटी सान करहु फरहारू॥ 
यहि विधि काम घटावहु काया । काम क्रोध तिसना सद माया॥ 
तब ager वजरासन. मारी । गहि सुखसना पिंगला नारी ॥. 
प्रेम तन्तु तस लागि रहु , करहु ध्यान चित याँधि । 
पारधि जइस अहेर ae , छागि रहइ सर साधि w 
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नरोत्तम दास 


gener Feat वाड़ी ज़िला सीतापुर के रहने वाळे 
र ब्राह्मण थे | इनका जन्म सं० १५५० के लगभग माना 
k औई जाता है शिवसिंह सरोज में do १६०२ में इनका जीवित 
RHE रहना लिखा हे । ये अच्छे कवि थे। १५८२ में इन्होंने 

चरित लिखा । इन्होंने भ.वचरित्र भी लिखा था। सुदामा- 
बरित्र हमने देखा है । उनकी कविता बड़ी सुन्दर है । इनके सुदामा 
fea से कुछ नमूने यहाँ दिये जाते है-- 


लोचन कमल दुखमोचन तिलक भाल श्रवणन gee सुकुट घरे माथ : 

ह pag पीत वसन गले में बैजय॑त्ती माल शंख चक्र गदा और पद्य 
लिये हाथ हैं । कहत नरोत्तम सदीपन गुरू के पास gael कदत इम 
पढ़े एक साथ हैं । द्वारका के गये हरि दारिद हरेंगे पिय द्वारका के. 
नाथ वे अनाथन के नाथ हैं NAN 

शिक्षक हैं सिगरे जगको तिय ताको कहा अव देति है सिच्छा। 

जे तप कै परलोक सिधारत संपति की तिन के नहिं इच्छा। 

मेरे हिय हरिके पद पंकज बार हज़ारलों देख परिच्छा। 

औरन के धन चाहिये वावरी बाह्मण के धन केवळ भिच्छा ॥२॥ 


` दानी बड़े तिहुँ लोकन में जग जीवत नाम सदा जिनका छे। 

दीनन at सुधि छेत wet विधि सिद्दु करो पिय मेरो सतो छै। 

दीनदयाळ के द्वार न जात सो और के द्वार पै दीन हो बोले ।. 

श्री यदुनाथ से जाके हितू सो तिह. पन क्यों कंन माँगत डोळे ॥३॥। 

क्षत्रिन के प्रण gg sat बादल साजि चढे, गज बाजनही। | 

वैश्य को वानिज और कृषीपन age सेवन नीति यही ( - 

` विप्रन के प्रण हे जु यही सुख संपति सों कुछ काज नहीं । 
` कै पढियो के तपोधन है कन माँगत बाह्मणै लाज नहीं en 

१३ 
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* जदो 
कोदों समा जुरतो भरिपेट न चाहति Bt दधि दुध मिठौती। 
* शील व्यतीत गयो सिसिआतहि हे हठती पै तुम्हें न हठौती | 
`` जो जनती न feg हरि से तो मैं काहे को द्वारका ठेळ पठोती| 
. या घर से कब हूँ न गयो पिय हूटो तवा अरु फूटी कठोती ॥५॥ 
छाँडि at wa तोहि लगी बक weg याम यही ठक ठानो। 
जातहि देहे लदाय ळढ़ा भरि Sti लदाय यही जिय जानी। | 
वेये अटारी wer कहते जिनको विधि दीनी है zt सी छानी। 
लोपे दरिद्र ललाट fren तोपै काहु के मेटे न जात अजानी yg 
फाटे पट eat छानि खायो भीख माँगि आनि विना गये Rae | 
रहत देव पित्रई । वे हैं दीनवन्डु get देख के दयाळ हु हैं दै है कु 
अलो सो हैं जानत अगत्रई | द्वारका ot जात पिय केतौ अलसात हुए 
काहे को ळजात भई कौन सी विचित्रई । जो पै सब:जन्म ये दरित्र ही 
सतायो तोपै कौन काज आय हे कृपानिधि की मित्रई'॥९॥ 
तें तो कही नीकी सुन वात हित ही की यह रीति जिन्नई की नित 
ग्रीतिं सरसाइये | चित्त के मिलेते वित्त चाहिये परसपर मित्र के जो जे 
तो आप हू. जिमाइये । वे हैं महाराज जोरि बैठत समाज भूप तहां यह 
रूप जाय कहा सकुचाइये । दुख सुख सब दिन काटे ही बनेगे भूर 
विपति परे पे द्वार मित्र के न जाइये ॥८॥ 
विप्र के भगत हरि जगत विदित ag लेत सब ही की सुधि ऐे 
महादानि हैं । पढ़े एक चटसार कही तुस कैयो वार लोचन अपार पे 
तुम्हें न पहिचानि हैं। एक दीनबन्धु छृपासिन्थु फेर गुरुबन्छु तुम सग | 
कौन दीन जाको जिय जानि हैं । नाम छेत चौगुनी गये ते . द्वार सौगुरी | 
fasten सहसगुनी प्रीति प्रभु मानिहैँ ॥९॥ 
द्वारका जाहु सू द्वारका जाहु जू आठहु याम यही कक तेरे । 
जौ न कहो करिये तो. बड़ो दुख Vet कहाँ अपनी गति हेरे ॥ . 
द्वार खड़े प्रसु के छड़िया तहँ भूपति ,जान न. पावत RI 
पाँच सुपारी तौ देखु विचारि के भेट को चारि न चामर मेरे ॥१० | 
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यहं सुनि के तव ब्राहमणी , गई परोसिन पास। 
सेर पाव चामर fet , भाई सहित हुलास ॥ १३ ॥ 
सिद्धि करौ गणिपति सुमिरि , वाँधि दुपटिया खूट । 
चले जाहु तेहि सारगहि , माँगत बाली बूट ॥ १२॥ 
मङ्गल सङ्गीत थाम थाम में पुनीत जहाँ नाच aag देवनारि 
अबुह्ारिका | घंटन के नाद BE वाजन के छाय रहे कहूँ कीर केकी 
पढ़ें सुक ओर सारिका | रतनन ठाट हाट वाटन में देखियत git गज 


शव रथ पत्ति नर नारिका । दशो दिशा भीर हिज धरत न धीर 


मन उठत है पीर लखि वळवीर द्वारिका ॥ १३॥ 
(gt चकचोंधि गयी देखत सुवरनमयी एक ते सरस एक द्वारका 

के भौन हें । पूछे विन कोऊ काहू से न करे वात जहाँ देवता से वेठे 
सव साधि साधि मौन हैं । देखत सुदामा धाय पुरजन गहे पाय कृपा 
करि कहो कहाँ कीने विप्र गौन हैं । धीरज अधीर के हरन परपीर के 
बताओ बळंचीर के महरू यहाँ कोन हैं ॥ १४॥ 

द्वापार चलि ae गयो , जहाँ कृष्ण यदुराय। 

हाथ जोरि srt भयो , बोल्यो शीश नवाय॥ १५॥ 


.:शीश पगा न रंगा तन में rg जाने' को आहि बसै किहि. ग्रासा । 


“धोती फटी सी फटी दुपटी अरु पाँय उपानह की नहि सामा ॥. 


द्वार खड़ो द्विज gis देखि रह्यो चकि सो वसुधा अभिरामा । 
दीनदयाळ को पूछत नाम बतावत आपनो नाम सुदामा ॥ १६॥ 
लोचन प्रि रहे जळ सों wy: दूर ते देखत - ही दुख मेव्यों। 
सोच संयो सुरनायक के कलपहुम के fer ate खखेव्यो ॥ . 


,काँपि कुबेर RI सर से पग जात सुमेरु wa सेव्यो। ' 


राजं भयो तबही जबही भरि अङ्क रमापति : सों द्विज Han ॥१७॥ 
ऐसे fiers विवायन सो” भये कंटक जाळ छगे पुनि जोये। ' 


हाय महा दुख पायो सखा तुम आये इतै न कितै.दिन d ४ 


PEREARSTI y 
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सेरु डरे वकसे 'जिन मोहि कुबेर anaa चामर चोंके ॥र५ा 


; में चालो परथो लछोगन में चामर 'चबातहीं ॥२६॥ 
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` देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणानिघि रोये। 
पानी परात के हाथ छुयो नहिं नैनन के जळ सों पग AT ॥१८॥ 
ages त्रिय दीने हुते , आगे धरियो जाय। 
देखि राजसम्पति विभव , दै नहिं , सकत छजाय ॥ १९। 
अन्तरयामी आप हरि , जानि भक्ति की रीति। 
gee सुदामा विप्र सों , पकट जनाई प्रीति॥ Roy 
कछु भाभी हमको दियो , सो तुम काहे न देत। 
चाँपि aint काँख में , रहे कहो किहि Bana, 


आगे चना गुरु मात दिये ते लिये तुम .चावि हमें नहि दीने। | 
श्याम कही सुसकाय सुदामा सों चोरि की वानि में हो जु प्रवीने॥ 
गाँठरी काँख में चापि रहे तुम ea नाहि' सुधारस भीने। 
पाछिली वानि अजों न तजी तुम वैसे ही भाभी के args कीने nay 

खेाळत asda गाँठरी , चितवत हरि की ओर। 

जीरण पट फट छुटि परे , frat गये तेहि ठोर ॥ २३॥ 
aga माँगत मोहन विप्र Wate ते देत नहीं अभिलासे। 
है नहि” पास कछू कहि के तेहि गोपि घनी विधि काँख में राखे ॥ 
सो लखि दीनदयाळ तहाँ यह चोरी करी तुम यों हँलि we, 
खेल के पोट अछोर get गिरिधारन चामर चाव सों चाखे ॥२४॥ 
काँपि उडी कमळा मन सोचति में सों कहा हरि को मन ओंको। | 
ऋष्धि केपी नवनिद्ध कँपी, सब सिद्धि कॅपी ब्रह्मनायक घोंको ॥ 
शोक भये! सुरनायक के जब दूसरी बार लया. भरि wats 


ge feat कान कानन परी हे देर भेटत सुदाम श्याम ata | 
अघातहीं । कहे नरोत्तम ऋद्धि सिद्टिन में शोर war oret थरहरे और 
सोचे कमला Tet ॥ नागछोक लोक सब ओक ओक थोक थोक ठाढे धर 
हरें सुख से कहें न बातहीं | हालो परयो लोकन में छालो परंथो चढ्ि | 
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da भरे पकवान मिठाइन लोग कहे. निधि è? 
am सबेरे पिता अभिलापत दाखन प्राखत ae oe 


met एक कोऊ दुखिया' सेर पावक चामर छायो 
प्रीति की रीति कहा कहिये तिहि बैठे चवावत कंत सारा 
मूठी दुसरी भरत ही , रुक्मिनि पकरी ate | 
ऐसी तुम्हें कहा भई , संपति की अनचाह nen 
कही रुक्मिनी कान में , यह धो कोन मिलाप। ' 
करत. सुदामहि आपसे , होत सुदामा आप ॥ २९॥ 
हाथ गहयो प्रभु को कमला कहे नाथ कहां तुमने चित घारी । 
age खाय gå दुइ दीन कियो तुमने दुइ लोक बिहारी ॥ 
खाय get तिसरी अव नाथ कहा निज बाल की आस विसारी । 
रङ्कहि आप समान किये तुम चाहत आपहि होन भिखारी ॥३०॥ 
रूपे के रुचिर थार पायस लहित शोभा, सव जीत लीनी शोभा शरद 
चंद्की | दुसरे परोस्यो भात सान्यो है सुरभि aa, goad फुलके 
अफुल्लि gla मंदकी ॥ पापर Batt वरा बेसन अनेक भाँति, देवता 
विलोकि शोभा भोजन अनंदकी । या विधि सुदामा जी के अच्छके 
जिमाय फिर पाछेके पछावरि परोसी आनि कंद की ॥३१॥ 
want विश्वकर्मा को हरि तुम जाय करि नगर सुदामा जी को रच 
बेग अवही । रतन afta घाम सुवरणमयी as, फोट औ बजार वाग 
फूलनके तबही ॥ HTT द्वार गज रथ असवार. प्यादे कीजिये अपार 
दास दासी देवः .छवही ॥ इन्द्र औ. कुबेर आदि देव ay अपसरा गंधरव 
. गुनी जहाँ ठाढ़े रहें सबही ॥३२॥ 


नित नित सव grad , दिखलाई sy आप | 
भरे, बाग अनुराग सब , जहाँ न व्यापहि ताप ॥३३॥ 
परम कृपा दिन दिन करी , pnma यदुराय । 


मित्र भावना विस्तरी , दुर्नो आदर भाय ngan 
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aq पढ़े चतुरानन सासुहे ध्यान महेश धरयो है। 
ma दोऊ करजोर सुसेवक देवन साथ सुरेश खरथो हे | 
एतन बीच अनेक लिये घन पायन आय कुबेर परथो है। 
देखि विभो अपना सपनो AIT वह ब्राह्मण चोंकि परथो है igy 
देनो हुतो सा देडुके , चिप्र न जानी गाथ | 
चलती बेर gus जी , कछू न दीनो हाथ ॥ ३३॥ 
` गोपुर लो पहुँचाय के , फिरे सकल दरबार | 
मित्र वियोगी कष्ण के , नेत्र चली FSM hy 
हौं आवत नाहीं gt , mak wat af । ' 
अब कहिदौं समफाय के , धन घन धरौ सकेलि ॥३० 
बाळापन के मित्र हैं , कहा देउ मैं शाप । 
जैसे हरि हमको दिये , तैसो पइये। आप ॥ ३९॥ 
और कहा कहिये जहाँ , कञ्चन ही के धाम ।' 
_ निपटकठिन हरि के हियो , मोका दियो न दास ॥४॥ 
इमि साचत साचत ककत , आये निज पुर तीर । 
दृष्टि परी इक andl , हय गयंद की भीर ॥ ४१॥ |. 


ad सुरतरु प्रफुलित फुलवारिन में, वेई सुरवर हंस बोलन हिल 
के । ae हेम हिरन दिशान दहलीजन में, वेई गजराज हय गरज गिल| 
का ॥ द्वार द्वार छड़ी लिये द्वार पौरिया जो खड़े, चोळत मरोर वरचे 
ज्यों Rawat को । द्वारका ते चल्यो भूलि द्वारका ही आयो नाथ, मागिर 
न मापे चार चामर मिलन का ez. 

जगर मुगर ज्योति छाय रही .चहूं दिशि, अगर बगर हाथी घोडत से| 
शोर हे । चौपड़ कोन्यो है बजार पुनि सानन के, महर -हुकान झै 
कतार चहु ओर हे. ॥ सीड़भाड़ घकापेल चहु दिशि देखियत, द्रास] | 
gat यहाँ प्यादेन को जोर हे । रहिबो को ठाम है न काहू सों पिश| 
मेरी, बिन जाने-वसे काऊ हाड़ मेरे तोर हे NRU | 
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फूटी पुज या १५७३ मानने पर तो यह किसी तरह संभव 
पथारी इती FT देने वाळे गोस्वामी तुलसीदास से हरा T 3 
इतो क २और उनकी राय से इन्होंने गृहत्याग किया हा । मीरा 
` ्ाहि, पीए के पदों के सिला कर किसी ने यह नई घटना रच दी है । 
डोड़न कहाँ भी उनका मन न र्गा तब वृन्दावन चली गई । वृन्दावन 
बाई जीव गोस्वामी का aera करने यई । उन्होंने कहा, हम 
(से नहीं मिलते । मीराबाई ने कहळा AnA नहीं जानती थी 
Ra लाल के सिवा यहाँ और भी पुरुष हे | यह सुनते ही जीव 
j नंगे पैर वाहर आकर मीरावाई को आदर पचक Sat । वहाँ 
5 रह कर फिर द्वारका चली गई । राणाजी ने मौराबाई कोः 
(स लाने के लिये कई ब्राह्मणा को द्वारका सेजा। भीरावाई ने 
पुना अस्वीकार किया । तब घ्राह्मणो ने वहीं धरना दे दिया और अन्न 
१! fe छोड़ दिया। तब कहा जाता हे कि मीरावाई रणछाड़ जी से 
के लिये मंदिर में गई और वहाँ मूर्ति में समा गई । 
मीराबाई के हृदय में अगाध प्रेम था । उनके पदों से उनकी हार्दिक- 
/ भक्ति प्रकट हाती हे । मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीत- 
गोविंद की टीका feet हे । इस के सिवा नरसीजी का मायरा और 
रागगोविन्द भी उनके रचे हुये कहे जाते हैं। हमने इन में से कोई 
पुस्तक नहीं देखी । 
मीराबाई की कविता राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषा में है ।, 
गुजराती भाषा में भी मीरावाई ने मधुर कविता रची है। हम यहाँ 
उनके कुछ पद्‌ WIT करते हैं:-- 
© १.) 
घड़ी एक नहि aad, तुम aan बिन ar 
तुमहा मेरे प्राण जी, कास जीवः होय॥ 
` धान न भाषे नींद न आवै , विरह सतावै मोय । 
was सी gaa फिरू रे , मेरा दरद्‌ न जाणे कोय ॥ 


७ 
छ 


' 
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i दाहिने aq पढ़ें चतुरानन age ध्यान महेश भे चित्त सौ) 

] बायें दोऊ करजोर सुसेवक देवन साथ सुरेश 
एतन बीच अनेक लिये धन पायन आय कुवेर a 

देखि विभो अपना सपनो बपुरो चह ब्राह्मण चों कि परंथापर कुछ भे 

देनो हुतो से दे चुके , विग्र न जानी गाथ? बराक 

चलती बेर गुपाल जी , Be न दीनो हाथ ith 

गोपुर at पहुँचाय के , फिरे सकळ दरबार झं | 

मित्र वियोगी कृष्ण के , नेत्र चली जलूधार | 


हों आवत नाहीं gat, वामहि पठयो पेलि । 
अब कहिहौं समाय के , धन धन घरों सकेलि पी 
बाछापन के मित्र हैं , कहा देडे मैं शाप । | 
जैसे हरि हमको दिये , तैसो TAT आप ॥ ३९ 
और कहा कहिये जहाँ , कञ्चन ही के घाम ।' 
निपटकठिन हरि के हियो , भोको दियो न दाम lo 
इमि साचत साचत ककत आये निज पुर तीर । 

दृष्टि परी इक बारहीं , हय गयंद की भीर ॥ ४१॥ 


as सुरतरु प्रफुलित. फुलवारिन में, वेई सुरवर हंस बोलन हिल 
के । वेई हेम हिरन दिशान दहलीजन में, AS गजराज हय गरज गिह | 
का ॥ द्वार द्वार छड़ी लिये द्वार पोरिया जो खड़े, वोलत मरोर बरो! 
ज्यों मिलन के । द्वारका ते चल्यो भूलि द्वारका ही आये नाथ, माँग 
न मापे चार चामर मिलन का 11४२1. 

जगर मगर ज्योति छाय Vet. ae दिशि, अगर वगर हाथी घोड़न भे 
शोर है । चौपड़ फो बन्यो है बजार पुनि सानन के, महर दुकान क| 
कतार चहुँओर है॥ भीड़भाड़ घकापेल चहु दिशि देखियत, awe) 
Gat यहाँ प्यादेन के! जोर है। रहिबो को ठाम है न काहू सों पिह | 
मेरी, बिन जाने बसे ऊ हाइ मेरे तोर है ॥४३॥ | 


~ 


4 è 
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go १५५५ या १५७३ मानने पर तो यह किसी तरह संभव नहीं किः 
३५८९ में पैदा ददने वाळे गोस्वामी तुलसीदास से इनका यह पत्र-ब्यव- 
हार हुआ दे और उनकी राय से इन्होंने गृहत्याग किया हो । मीरा 
दौरा तुळसी के पदों को मिला कर किसी ने यह नई घटना रच दी है। 
बहाँ भी उनका मन न लगा तब वृन्दावन चली गइ । वृन्दावन 


२०३ . 


y ha 
f 


Yat ॐ 


, में मीराबाई जीव गोस्वामी का दशान करने गई । उन्होंने कहा, हम f 


Rata नहीं मिलते । सीराबाई ने कहळा सेजा--मैं नहीं जानती थी 
कि गिरिधर लाळ के सिवा यहाँ और भी पुरुष हैं । यह सुनते ही जीव 
गोस्वामी नंगे पैर बाहर आकर मीराबाई को आदर पूवक Sat । वहाँ 
_ कुछ समय रह कर फिर द्वारका चली गईं । राणाजी ने मीराबाई को. 
“वापस लाने के लिये कई ब्राह्मणों को द्वारका भेजा । भीराबाई ने 
आना अस्वीकार किया । तव mai ने वहीं धरना दे दिया और अन्न 
जळ छोड़ दिया। तब कहा जाता हे कि मीराबाई रणछोड़ जी से 
मिलने के लिये मंदिर में गई और वहीँ सूति में समा ag । 
मीराबाई के हृदय में अगाध प्रेम था। उनके पदों से उनकी हादिक- 
भक्ति प्रकट हाती है । मोराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होने गीत- 
गोविंद की टीका लिखी हे। इस के सिवा नरसीजी का मायरा और 
रागगोविन्द भी उनके रचे हुये कहे जाते हैं| हमने इन में से कोई 
पुस्तक नहीं देखी । 
मीराबाई की कविता राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषा में है ।' 
गुजराती भाषा में भी मीराबाई ने मधुर कविता रची है। हम यहाँ 
उनके कुछ पद्‌ Waa करते हैं:-- 
(a) 
(_ घड़ी एक नहीं आवडे , तुम दरसण बिन साय । 
तुमहा मेरे प्राण जी, कास stax AN 
, घान न भावै नोंद न आवे , विरह सतावै ara 
घायल सी gaa फिर रे , मेरा दरद न जाणे कोय ॥ 
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दिवस ते! खाय गमायोरे , रैण ' गमाई सोय। 
प्राण wat aat रे, नैण गमाई रोय ॥ 
जा मैं ऐसा जाणती रे, प्रीति किये दुख होय । 
नगर ढेढोरा फेरती रे , प्रीति करो सत कोय ॥ 
पंथ निहार डगर बुहार , ऊबी मारग जोय। 
“मीरा” के प्रभु कवरे मिलोगे , तुम मिलियाँ सुख हाय n 


( é 
हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी , मेरा ace न जाणे कराय | 
सली ऊपर सेज हमारी , किस fra सोणा हाय ॥ 
गगन संडळ पै सेज पिया की , किस विध मिलणा हाय । 
mas की गति घायल जाने , की जिन छाई. .होय ॥ : 
जोहरी की गति जोहरी जाने , की जिन जौहर होय । 
दरद की मारी बन बन Sig , वैद मिल्याःनहिं कोय n 
“मीरा” की प्रश्न पीर सिदैगी , जब वैद date हाय ॥ ' 

( ) 

चंसीवारो आयो wit देस , थाँरी साँवरी सुरत बाली dan 
आऊँ आऊ कर गया साँवरा , कर गया कोल अनेक। 
गिणते गिणते far गई डँगली , घिस गईं उंगली की रेख॥ 
सैं बैरागिणि आदि की, थारे R कद को सँदेस । 
बिन पाणी विन aga साँवरा , हुई गई g$ सपेद ॥ 
'जागिण हुईं जंगळ सब हेर , तेरा नाम न पाया सेस । 
तेरी सुरत के कारणे, धर लिया भगवा भेस ॥ 
मार gee पीताम्बर M, n वाला केस | 
“सीरा” को रञ्च गिरिधर मिळ गये, दूना बढ़ा सनेस॥ 
SG) 
रास मिळण रो घणो उमावो , नित उठ -जोऊँ वाटडियां । 
` दुरसण बिन भोहि! पळ न Gera, कल न पड़त है आँखड़ियाँ॥ 
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तलफ तळफ के बहु दिन बोते , पड़ी fee की फांसड़ियाँ 
अव तो वेगि दया कर साहिब, मैं हूँ तेरी Soe 
an दुखी दरसण के तिरसे नाभि न बैठे साँसड़ियाँ। 
रात दिवस यहे आरत मेरे, कव हरि राखे पासड़ियाँ 
छगी लगन छूदण की नाहीं , अब क्यों कीजे आटड़ियाँ। 
“मीरा” के प्रभु गिरिधर नागर , पूरौ मन की आसड़ियाँ ॥ 
हः: C3) | 

पायो जी, मैंने नास रतन घन पायो। 

वस्तु अमाळक दी मेरे सतगुरु , किरपा कर अपनायो u 

जनम जनम की पूंजी पाई , जग में सभी खोवायो t 

खरचै नहिं कोई चोर न लेवे , दिन दिन बढ़त सवायो ॥ 

सत की नाव खेवटिया सतगुरु , भवसागर तर आयो { 

“मीरा” के Ty गिरधर नागर , हरख हरख जस गायो ॥. 

(६) 
वसो मेरे Jaa में नन्दलाल | 

मोहनो aft साँवरि gf नैना बने विसाळ॥ 

अधर सुधा रस सुरली राजित उर बैजन्ती men: 

छुद्रघेटिका कदि तट सोभिंत zyx शब्द रसाल । 

“मीरा” ag संतन सुखदाई भक्त age गोपाळ !. 

KERES) 
करस गत टारे नाहि ररे 

सतवादी हरिचेंद से राजा , नीच घर नीर wi. 

पाँच पांडु अरु कुंती द्रोपती , ae हिमालय गरे ॥- 

जज्ञ किया वरि लेण इंद्रासन , सो पाताळ - RI 

“सीरा” के प्रशन. गिरघर नागर , विष लें अखत करे ॥, 
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( < ) 
मेरे ता गिरधर गोपाळ दूसरा न I 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक . जोई ॥ 
भाई छोड्या dg छोड्या seat सगा साई ।. 
साध संग a बैठ we छाज Fen 
भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। 
dga जळ सांच सोंच प्रेम बेळ बोईं॥ 
दधि मथ ga काढु लियो डार दइ Ni 
राणा विष ar प्यालो भेउ्यो पीय मगन होइ ॥ 
अव तो बात फैल पड़ी जाणे सव are") 
“मीरा” राम छगण लागी हाणी होय सो होई ॥ 
CS) e 
मीर ma we हरि के ga गाय ॥ 
साँप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दियो जाय । 
.न्हाय धोय जब देखण लागी सालियरा गई पाय ॥ 
'जद्दर का प्याला राणा भेज्या Asa दोन्ह बनाय। 
न्हाय घोय जब पीवण लागी हा अमर अँचाय॥ 
~. सुल, सेज राणा ने भेजी diet मीरा सुलाय । 
-साँमेश्भई' मीरा सोवण लागी मानो फूल बिंछाय N 
Aw के प्रभु सदा सहाई' राखे विघनं हटाय । 
"भजत भाव में मखर डोलती गिरधर . पै बलि ma n 


( १० ) 
नहिं ऐसे जन्म वारम्वार । 


क्या WY कछु पुन्य पूकटे , माजुसा अवतार | 
aed पलपल घटत छिन छिन , चळत न लागेवार। 
'बिरछ के ज्यां .पात टूटे , लागे नहि gf डार ॥ 
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औसागर अति जार कहिये , विषय ओखी धार | 
सुरत का नर बांधे बेड़ा , वेगि उतरे पार॥ 
ag संता ते महंता , चळत करत पुकार । 
“दासमीरा” छाल गिरिंधर , जीवना दिनचार n 


EA) 
सन रे परसि हरि के चरन । 
सुभग सीतळ कमल कोमल , त्रिविध ज्वाला हरन | 
जे चरन पूहलाद परसे , इन्द्र पदवी धरन ॥ 
जिन चरन भू.व अटल कीन्हों , राखि अपने सरन। 
जिन चरन ब्रह्मांड भेंव्यो , नख सिखो श्री भरन॥ 
जिन चरन प्रभु परसि Sth , तरी गोतम धरन । 
जिन चरन काळीहि नाथ्यो , गोप लीला करन ॥ 
जिन चरन धारथो गोबद्ठु न , गरव मघवा हरन । _ 
“दास सीरा” छाल गिरिधर , अगम तारन तरन ॥ 


(R) 
नातो नामको मा सू तनक न तेड़यों जाय ॥ 
पाना ज्यां पीली पड़ी रे, लोग कहे fis रोग। 
छाने लाँधन सैं किया रे , राम मिलन शके योग ॥ 
बाबळ aq छुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी aie 


'सुरख चैद मरम नहिं जाने , करक कलेजे afen 


जाओ बैद घर आपने रे, म्हारो नाँच न aa 
मैं तो दाघो बिरह की रे , काहे कू औषद देय ॥ 
माँस गरि गरि छीजिया रे, करक रहा गळ माँहि। 
आँगुलियाँ की सूं दृड़ी ग्हारे, आवन लागी बांहि ॥ 


| g पापी पपीहा रे, पिव को नाम न छेय। 


Garg बिरहिन साम्दळे तो , पिव कारन जिव देय ॥ 
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खिन मंदिर खिन आँगने रे , खिन खिन ठाढ़ी होय। * 
घायल sf ge खड़ी , म्हारी विथा न बूके कोय ॥ 
काटि saat सैं ae ,रेकोआ तू ले, जाय। 
ज्याँ देसाँ म्हारो पिव वसे रे, वे देखत तू खाय॥ 
म्हारे नातो नाम का रे, और न ना तो केय। 
“मीरा” ब्याकुछ बिरहिनी रे , पिय दरशन दीजे माय ॥ 


— sete 
हितहरिंबंश 


BGS? १५५९ में देवबंद (सहारनपुर) सें और | 
<9 GA ५६५० के छगभग हुआ । इनके पिता का ay] 
Oh व्यासजी, साता का तारावती,और खी का रुक्मिणी | 
SAORI | 
४२३ था। | 
हितहरिवंश जी राधावछभ संप्रदाय के संस्थापक थे । ये संस्कृत | 
और हिन्दी के अच्छे कवि थे । ये श्रीकृष्ण की वंशी के अवतार माने जाते 
हें । संस्कृत में इन्होंने “राधा सुधानिधि” नामक १७० श्लोंकों का एक | 
काव्य रचा | कुछ लोगों का कहना हे कि यह ग्रन्थ श्री चेतन्य महाप्रमु 
के शिष्य स्वामी प्रवोधानंद का रचा हुआ है । इनकी कविता का सुखम 
लक्ष्य भक्ति था । हिन्दी में इन्होंने ८8 पद कहे हैं । उनमें से कुछ बुरे 
हुये पद्‌ हम नीचे उद्ठ.त करते हैं:-- 
GY) 
ब्रज नव तरुण कदम्ब सुङुट मणि श्यामा आजु बनी ॥ , 
नख सिखलौं अँग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। 
यां राजत कवरी tf कच sas aq बद्नी॥ 
चिकुर चन्ब्रिकनि बीच अरघ fag मानहुँ सत फनी ॥ ' 
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` Sim रस सिर खरवत पनारी पिय सीमंत उनी । 
भुकुटि कास ade नेन सर कज रेख अनी ॥ 
साळ तिलक mès गंड पर नासां जर्ज मनी । 
दसन ऊन्द सरसाधर WI पीतम मन समनी ॥ 
fags सध्य अति चार सहज सखि atag विन्दु कनी । 
stat आन रतन संधुट कुच कंचुकि कसित तनी ॥ 
सुज स्टनाल बल हरत चल्य जुत परस सरस सवनी । 
श्याम सीस, तरु मनु मिडवारी रची रुचिर रवनी ॥ 
नाभि गभीर मीन मोहन मन खेलन कौ हृदिनी । 
कृश कटि एथु नितंव किंकिन वृत कदलि खंभ जघनी ॥ : 
qq ga जावक युत भूषन प्रीतम उर अवनी | 
नव नव भाव विलोम भाम इभ विहरति वर करनी ॥ 
“हितदरिबंस” ndika श्यामा करति बिसद at 
गावत स्रवननि gat सुखाकर बिस्व दुरित दवनी ॥ 


(R ) 

'चळूहि' किन सानिनि कुल्च कुटीर । 
तो बिन छुँचर कोटि वनिता ae मथत मदन की पीर ॥ 
गद्गद्‌ सुर बिरहाकुछ पुरकित श्रवत विळोचन नीर । 
ala ale वृषभाननंदिनी चिलपत विपिन अधीर ॥ 
dat fafaa sats सालावलि पञ्चानन पिक कीर। ” 
मल्यज गरळ हुतासन मारत maa रिपु चीर॥ 
“हितहरियंस' परम कोमळ चित सपदि चली पिय तीर। 
सुनि भयभीत वञ्चको पिंजर सुरत सूर रनबीर॥ 
Geet Fee) = : 

आजु बन नीको रास बनाये । 
पुलिन पवित्र सुभग यसुनातट मोहन ag बजायो ॥ 

१४ 
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gfe डर डरपहि “हरिबंसहित” , जिन बिश्रम गुन सलिलि 
जिहि नामनि मंगल लोक तिहु , हरि पढु wa, न विलंब का॥| 


“हितहरिबंस” विचारि कै, यह मजुजे देह गुरु चरन ml 
सकहि तो सब' परंपंचं तजि , श्री कृष्ण कृष्ण गोविन्द कहि 


| 


कर्विता-कोसुदी 


कल aad किंकिनि gat छनि सुनि खग at सचुपाया। 
gag मंडल मध्य श्यामधन सारँग राग जमायो ॥ 
ताल gin उपंग सुरज डफ मिलि रस fag बढ़ाया । 
विविध frag वृषभान नंदिनी अंग सुगंध दिखाया n 
अभिनय निपुन लटकि लट लोचन भूङुटि अनं ग नचाये।। 
ताताथेइ ताथेई घरि नवगति पति ब्रजराज रिकाया n 
सकल उदार नुप च्ड़ामणि सुख वारिद aad 
परिरंभन gat आलिंगन उचित जुवति जन पायो ॥ 
बरखत कुसुम सुदित नभ नायक इन्द्र निसान बजाये। 
“हितहरिबंस” रसिक राधापति जस बितान जग छाया ॥ 


( 8 ) 
/ छप्पय 
ना amt fey अंत कवन बुधि घरहिं प्रकासित। 
छुटि चेतन g अचेत तेउ सुनिभव विष area ॥ 
पारासर सुर इंद्र कलप कामिनि "मम फंदा। 
पर्यो देह दुख gq कौन क्रम कार निकंदा ॥ 


( ५) 
छप्पय 


ते भाजन ga जटित विमल dga कृत इधन! 
awa पुरि तिहि मध्य करत सरषप बल Rall 
agga घर पर करत 42 कंचन हल वाहत | 
वारि करत पावारि म'द daa विष चांहत ॥ 
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ss 5 Gt CS Re 5 
आरति “कीजे स्थामसुन्दर क्री । नँद-नंदन श्री राधिका-वर ati 


-अक्ति को दीप प्रेस कारे वाती । साथ संगति कर अनुदिन राती |: 
आरति ब्रज जुवतिन मन भाचे | स्याम लीला “हितहरिबंस” गावे 4 हि 
दोहा | द 
(७) 
wife राखु सतसंग में , मनहिं Rare सेव। र 
सुख चाहत “हरिबंसहित” , कृष्ण कल्पतरु सेव u 
<) 


( 
निकसि कुंज उाढ़े भये , gn परस्पर da 
राधा-वछभ सुख कमल , निरखत “हितइरिबंस्त”॥। ` 


सत्र खों हित निहकाम मन , बृन्दावन विश्वात । 


राघा-चछभ लाल at > RGA ध्यान सुख नाम ॥ 
१७ 


; ( ) 
रसना कटौ जु अनरटो , निरखि अनफुटो नैन। 
श्रवन फुटो ड॒ अनसुनो , fig राधा जसु बैन ॥ 


गी 
नरहरि 
नीर oa का जन्म सं० १५६२ में फतेहपुर जिले. के असनी 
न गाँव में हुआ। ये १०५ वर्ष तक जीवित रहे । अकबर 
के दरवार में इनका अच्छा मान था । एक बार एक 
ह wats एक गाथ लिये जाता था । किसी तरह sare 
` के हाथ से छूटकर गाय काँपती हुईं नरहरि के घर में जा छिपी । नरहरि 
को गाय की दशा पर बड़ी दया आई । उन्हाने कसाइ' को गाय देने से . 


| 
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२१२ कचिंता-कोमुदो 


कर दिया, और एद छप्पय लिख कर गाय के गले में लटका ऊ | 
pages के सामने उपस्थित किया । कहते हैं, इसके प्रभाव से के 
बर ने उस गाय के ही नहीं छुड़वा दिया, बल्कि अपने राज से गोक | 
ata कर दिया था । वह छप्पय यह है-- ee 
x घरें , ताहि मारत न सबल काइ। 
ee z चरहिं , बचन उच्चरहिं दीन होइ॥ 

अस्त पय नित aafe, बच्छ महि थंभन arate | 
हिन्दुहिं मधुर न देहि , कडक तुरुकहिं न पियाबंहिं॥ | 

कह कवि “नरहरि” अकबर सुनो , विनवत गड N करन। | 
अपराध कोन ae मारियत , gag चाम सेत्रइ चरन॥ | 
इनके बनाये हुए नीति- विषयक दो प्रन्थ सुने जाते हैं । इनकी कविता | 

के कुछ नमुने देखियेः-- | 


( १ ) 
नरहरि धरहरि के करै , जननि gafe विप देइ । 
बेड़ा हठि खेती चरै , साधु Et लेइ॥ 
ag परडुन ve , नाव करिया गहि बारे | 
साइ wes साइ चोर , प्रीति प्रियतम हठि तारे ॥ 
ज्ञपति प्रजहिं दुख देइ , कौन समरथ करे घरहरि । 
छितिपति अकबर साह , सुनो घरहरि करें “नरहरि' 
९२ ) 
ज्ञाननान हठ करे , निधन परिवार बढ़ावै। 
dg करे yma , धनी सेवक हो MU 
पण्डित किरिया हीन , tis दुरबुद्धि प्रमाने । 
घनी न ak wa , नारि मरजाद न माने॥ | 
geda पुरुष कुलविधि at , वन्धु न माने बन्धु बित 
~ सन्यास धारि. धन dae , ये जग में gra विदित 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


नस््वरि 


२१३ 
( ३) 
क्रा सिंखवत Fy, छान गृह-काज रङ्ग रति। 
हसन को सिक्खवत , करन पय पान भिन्न गति ॥ 
सजन को freama > दान अरु शीळ स छच्छन। 
Ra को सिक्खवत , हनन गज कु'भ ततच्छन ॥ 
दिधि र्यो जानि “नरहरि” निरखि > कुछ सुभाव को fed) 
गुण धर्म अकक्वर लाह सुन , के नर काको Radu 
( ४ 
सठन alz जु क्रे » मान बेचे l 
fa वियोग सुख चहे , ated ले s 
मन बन्धहिं पर रमन , खेळ दुर्जन सँग खेलहिं। 
aie मित्र करि गिनहिं , सपे सुख अंगुलि मेहि u 
बुक हित समै “नरहरि” निरखि , जड़ आगे विस्तरहि शुन। 


पछताएहिं सु ते नर भगति बिन 


( 
& धनी निरधनी 
घृत ag माखी बैर 
मूसे aR बैर 
जरा जोबना बैर 


बढ़ बैर मोर जिमि चन्द मन 
नरहरि सुकब्बि ahaa किय 


न कछु क्रिया बिन विम ; 


न कछु नीति बिन नृपति 
. ने कछु बाम बिन घाम 
न कछु कपट को हेत 
TSE दान सनमान बिन 
' जन सुनो सकल “नरहरि” कहत 


दौलत दलूपति खान सुन ॥ 


at कायर अरु सूरहिं। 
a निम्मूहिं कपूरहिं॥ 
a पावक अरु पानी। 
a सूरख अरु ज्ञानी॥ 
बिरहिन बैर बसन्त att 
सङ्गन बैर am सों॥ 


) रि 
न कछु कायर जिय छत्री । 


- न कछु अच्छर बिन मन्त्री ॥ 
-न कछु. गथ बिन गरुआई ॥ 


न कछु सुख आप बड़ाई i 
न कछु सुभोजन जासु fat 
न कछु जनम हरि-मक्ति fern 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


११४ 


सरवर : नीर . न पीव्ही 
ack कबहुँ न तून. चरे 
ज्ञा . ब्रत करे . पचास 
गवे. न करे 
“नरहरि? कुछ क सुधाव 
बरु. . चातक; aft. जाय 
( 
सर सर gTa न. होत 
तर तर gw .न होत 
मन मन सुमति न. हात 
फन फन सनि नदिं होत 
रन. रन ` सूर न . हात 
नर सुनो सकल “नरहरि” कहत 
{ 
भूमि. परत अवतरत 
पुनि ` जोबन सदमत्त 
faa. हेत जड़ फिरत 
गयो जन्म शुन गनत 
थिर रहत न कोउ नरपति न बळ 
Qe अजर अमर “नरहरि” निरि 


( 
कबहु द्वार प्रतिहार 
कबहु नुपति सुख चहत 


दास रघु. दास. , 
, विपति न यह उर .आतिषे।| 


कडु जानिः. न संपत्ति गबिये 
हिय हारि न मानत सतपुरुष 
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७ ) ig 

, स्वाति बूंद की आस। 

,. जो बरत पचास-॥ 

„ विपुर गज्जूह बिदारे। 
निधन नहिं दीन उचारे i 
fue नहिं जब. लग fa, 

, नीर सरवर नहिं . .पीवै| 

इ ) 
बाजि गजराज न द्र द्र | 
नारि पतित्रता न घर घर ॥ 
मळैगिर हात न बन बन। 

मुक्त जल हात न. घन घन N 
जन जन हात न भक्ति इरि। 

,, सत्र नर हेत न एक सरि॥ 

९ ) : 

करत alae बिनोद रस। 

, तत्व इन्ट्री अनङ्ग घस ॥ 
बहुरि पहुँचयो यिरधप्पन। 
अन्त कछु भया न अप्पन॥ 

» रहत एक चहुं जुग्ग wl 

, fer भक्ति भगवंत रप्त॥ 

१० ) 

, कबहुँ दर दर फिरन्त नर | 

» BIE कर तर करंत कर॥ 

, कहत करि रहत बचन वस! 

करत उपहास - fara रस ॥ 


“नरहरि”... रिषि. सँभारि।| 
i 
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oti हारदांस ी ; 

मी हरिदास ऊरिता सखी; के अवतार समझे जाते हैं। 
` सुळतान के समीप. सारखत ब्राह्मण-कुछ में इनका 

श जन्म हुआ था,। कोई कोई इन्हें सनाव्य ब्राहमण. मानते 
(90994 हैं। ये बड़े त्यागी और विरक्त पुरुष थे । इनके प्रायः 
समी शिष्य महात्मा और सुकनि थे । इन्होंने निम्बाक-सम्प्रदाय के 
अन्तर्गत टी वाळी चैष्णव-सम्पदाय चलाई । गान-विद्या में ये बड़े 
प्रवीण थे । नानसेन और AY वावरे को यानविद्या इन्हीं ने सिखलाई' 
धी. ये बन्दाबन में रहा करते थे । अकबर वादशाह भी एक वार तानः 
aah साथ भेस बदल कर इनका दुश'न करने के लिए आये थे। 


` “इन्होंने सिद्दान्त के १९ पद ओर Beats ( ११० पद्‌) नामक 
gaat की रचना की है । इनके जन्म-मरण का ठीक समय विदित 
नहीं है । i 
इनकी कविता के कुछ नुने हम नीचे लिखते हैं:- , 
: ८° 
राग बिहाग. 
गहो मन सब रस के रस सार । 
लोक वेद्‌ कुछ करमै तजिये भजिये नित्य विहार ॥ '- 
गुह कामिनि कंचन धन त्यागी सुसिरो श्याम उदार ॥ 
गति “हरिदास” रीति संतन की गादी को अधिकार ॥ 
(R) 
दाग विभांस = 
wat हीं sat राखत हो त्यों हॉ त्यों हीं रहियतु हो हो हरि। 
भ a दो रहो ओर के ह भर 
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लद॒पि हों अपनो भायो कियो चाहें कैसे करि सकें जो तुम राखी फ्करे 
कहि “हरिदास” पिंजरा के जनावर ळौं तरफराइ TaN उड़िवे को कितेबकरे' 


र (३) 
को बस नाहिं तुम्हारी कृपा तें सब होय विहारी बिहारिनि। 
नौ मिथ्या प्रपंच काहे को भाखिये सो तो है हारति। 
ak तुम at हित तासों तुम हित करो सव सुख anh, 
“श्री हरिदास” के स्वामी श्यामा कुंजबिहारी प्राननि के आधारनि॥ 
* ( 2) i 
E राग आसावरी ; 
हित तो at कमळ नैन सों जाहित के आगे ओर हित लागे फौको 
है; हित कीजै साधु सँगति सों जावे कलूमष जीको॥ | 
हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ संसार हित कसू भि दिन हुती को। | 


( a 

. तिनका बयारि Bat 
ज्यों भावें लों seq लै जाइ आपने wi 
ब्रह्मलोक सिवलोक ' और लोक अस। 
कहि “हरिदास” बिचारि देख्यो बिना बिहारी नाहीं जस u 
(६) | 
हरि के नाम के आलस क्यो करत हेरे काळ फिरत सर साधे। | 
हीरा बहुत जवाहिर संचे कहा भयो हस्ती दुर बांघे॥ | 
बेर. कुबेर कछू नहिं जानत चढ़े फिरत हैं aftr | 
कहि “हरिदास”. ag न चळत जव आवत अन्त की atte | 
(७) | 

राग कल्यान 
a हरि को ऐसोई सब खेळ). - E 

mam जग व्याप रही हे. कहूँ बिजोरो न बेल ॥. 
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नन्द्दाल 


RG 


इद्‌।स को कुछ लोग तुलसीदास जी का सगा भाई- 
बताते हैं । ये erat वि्ठळनाथ जी के शिष्य थे |: 
अष्टछाप में इनका भी नाम हे । २५२ वैष्णवों की 
4 2 वार्ता में लिखा है कि शिष्य हाने के पहले ये एक 
BESANA बार द्वारिका जा रहे थे; पर राह भूर कर सोनन्द 
गाँव में पहुँचे । वहाँ एक खत्री की परम सुन्दरी at पर आसक्त हो 
गये । उस स्री के सम्बन्धी इनसे पिंड छुड़ाने के लिये उसे लेकर गोकुल 
चळे गये, ये भी पीछे पीछे लगे रहे । अंत में विद्वलनाथ जी के उपदेश से 
इनका माह भंग हुआ ; और ये कृष्ण भगवान के प्रेम में फॅस गये । 
इन्होंने कई अथ बनाए हैं। उनके नाम ये हैं :--रासपंचाध्यायी,. 
अनेकार्थं नाम माळा, रुक्मिणी मंगल, हितोपदेश, दशमस्कंध भागवत, . 
दानलीछा, मानळीला, ज्ञानमंजरी, अनेकार्थमंजरी, रूपमंजरी, नाम- 
dat, नाम चिंतामणि माळा, रसमंजरी, विरहमंजरी, नाममाळा, . 
TRÈT पुराण गद्य, और श्याम सगाई । अमरगीत भी इन्हीं का रचित 
कहा जाता हे । इसकी कविता भी बड़ी मनेहारिणों है। २५२ वैष्णवों 
Marat में लिखा है कि इन्होंने समस्त श्रीमहभागवत का पद्यानुवाद 
छिया था, परंतु मधुरा के कथावाचकों के आग्रह से इन्होंने उसे यसुनाः 


7 


८: 


3.0 ४०७०८ 
K 


गन्द 
| 
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जी में प्रवाहित कर दिया | रासपंचाध्यायी की रचना इन्होंने अपने ण 
मित्र की, सम्मति से की थी । :. . cp “are S 

अमर गीत, इनकी हिन्दी भागवत का अंश जान पड़ता है, 
उसके प्रारंभ. में पुस्तक प्रारंभ का कोई लक्षण नहीं l -उसमें' कुछ छ 
दच क coe कि 

qa पंचाध्यायी और अमरगीत के कुछ सुन्दर पद हम यहाँ ay, 
-करते हैं-- ; ee 

शास पंचाध्यायी . 

बन्दुन करों कृपानिधान श्रीसुक सुभकारी । 
ag ज्योतिमय रूप सदा सुन्दर अविकारी ॥ 
हरि लीला रस मत्त सुदित नित विचरत जगे में । 
अदभुत गति sag न अटक हो. निकसत anit ॥ 
नीलोत्पलदुल श्याम अंग नव जोवन MA 
कुटिळ अलक सुखकमळ मनो ale vate विराजै॥ 
ललित बिसाळ gata दिपति जनु निकर निसाकर। 
कृष्ण भगति प्रतिबन्ध तिमिर कहेँ कोटि दिवाकर॥ 
कृपा रङ्ग रस ऐन नैन राजत रतनारे । 
कृष्ण रसासव पान अळस कछु घूम JAR ॥ 
श्रवण कृष्ण रसभवन गण्ड मण्डल भल Te | 
tare मिलिन्द मन्द्‌ सुसुकनि मधु बरसे 0 


उन्नत नासा अधर fart शुक की छवि छीनी | 
तिन मह aqua भाँति जु कछुक लसित मसि भीनी ॥ 
कम्बुकण्ठ की रेख देखि हरि ng प्रकासे । 
काम क्रोध मद लोभ मोह file निरखत नासै॥ | 
उरचर पर अति छबि की भीर कछु वरनि न जाई । 
जिहि भीतर जगमगत निरन्तर ङं अर कन्डाई ॥ | 
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सुन्दर उद्र SER -रोमावलि राजति. भारी:। 
हिया सरोवर रस भरि चली मना उमगि.पनारी ॥ 
fafe रस की कुण्डिका नाभि अस शोभित गहरी । 
fast तामहँ ललित भाँति मनु उपजत लहरी ॥ 
अति gta. कटि देस सिंह सोभित सघनन अस | 
जोबन सद्‌. आकरसत वरसत प्रेम सुघारस..॥ 
qag जानु आज्ाचु-वाहु मद-गज-गति खोले । 
'गङ्गादिकंन पवित्र करत अवनी पर: डोळे ॥ 
जब 'दिनमनि श्रीकृष्ण gat तें दुरि अये दुरि। 
'पसरि परयो अँधियार सकल संसार घुमड़ि घिरि॥ 
तिमिर ग्रसित सब लोक-ओक लखि दुखित दयाकर। 
प्रकट कियो agga प्रभाव. भागवत विभाकर ॥ 
-शरीद्वन्दावन चिद्धन कछु छबि वरनि न जाई-। 
कृष्ण ललित लीला के काज गहि रहथो जड़ताई ॥ 


जहँ नग खग झूग लता कुञ्ज वीरुध तन जेते। 
नहिं न काळ गुन प्रभा सदा सोमित रहें तेते ए 
सकल जन्तु अवेरुदु जहाँ इरि an सँग चरहीं | 
काम क्रोध सद्‌ लोभ रहित लीला अनुसरहीं ॥ 
सब दिन Wa वसन्त कृष्ण अवलोकनि लोभा | 
त्रिभुवन कानन जा विभूति करि से भित सोभा ॥ 
ज्यों लक्ष्मी निज रूप agit पद्‌ सेवति नित । 
भू बिळसत जु विभूति जगत जगमग रही जित कित ॥ 
श्री अनन्त महिमा अनन्त को बरनि सके कवि । 
ag at कछुक कही ्ीसुख जाकी छवि॥ 
देवन: में श्रो रमारसन नारायन प्रभु जस। 
अन में वृन्दावन सुदेस सब दिन सोमित अस । 
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या बन की बर बानिक या बनही बन आवे | 
सेसं ma सुरेस गनेस न पारहिं पावै u 
we जेतिक व्र मजात कल्पतरु सम सब लायक t 
चिन्तामणि सम सकळ भूमि चिन्तित फल दायक ॥ 
तिन महँ इक जु कल्पतरु लूगि रही जगमग ज्योती । 
पात सल फल फूल सकल हीरा मनि माती ॥ 
a€ सुतियन के गन्ध लवच अस गान करत अलि t 
बर किन्नर गन्धव अपच्छर तिन पर गइ बलि ॥ 
waa get सुख गुही अति get परत रहत नित्त। 
रास रसिक सुन्दर पियको खरम दूर करन हित ॥ 
ता awe महेँ और एक अदसुत छवि छाजै॥ 
merge फळ फूलनि हरि प्रतिविम्ब बिराजै ॥ 
ता तरु कोमळ कनक भूमि मनिमय सेहत मन। 
दिखियतु सब प्रतिविम्ब मनो घर महँ Tat बन ॥ 
IgA अति प्रेम भरी नित बहत सुगहरी r 
मनि मण्डित महि ate दौरि जच परसत लहरी ॥ 


we इक मनिमय अङ्क चित्र को ag सुभग अति।' 
तापर षोडश दल सरोज अदभुत चक्राकृति ॥' 


-सधि कमनीय करिनिका सव सुख सुन्दर कन्द्र। 


We राबत ब्रजराज छुंअर वर रसिक पुरन्दर ॥' 
निकर विभाकर हुति मेंटत सुभ मनि कोस्तुभ अस । 
सुन्दर नन्द कु अर उर पर साईं लागति उड जस ॥ 
साहन अद्भुत रूप कहि न आवत छवि ताकी t 
अखिल खण्ड ब्यापी जु बरह्म आभा है जाकी ॥ 
प्रमातम Wat सबनके अन्तरजामी । 
नारायन भगवान धरम करि सबके स्वामी॥ 
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२२१ 
बाल कुमर पौगण्ड धरम आक्रान्त लळित तन | 
घरमी नित्य किसोर कान्द Arga सबके भन ॥ 
अस अदभुत गोपाल लाळ सब काल बसत wI 
याही ते बैकुण्ठ विभव कुण्ठित लागत af 1 
पद्‌ ब. 
नंदभवन को भूषण माई | 
यसुदा को छाल बीर रधर के , राधारमण परम _ सुखदाई ॥ 


शिव को धन सतन के सरवस , महिमा वेद॒ पुरानन गाई। 
इद्र को इंद्र देव देवन को, ब्र को ब्रम अधिक अजिकाई ॥ 
काळ के काल ईश ईंशन को , अतिहि aga तोल्यो नहि जाई । 
“नन्ददास” का जीवन गिरिधर , गोकुळ गाँव को ङुँवर कन्हाई ॥ ` 


भ्रमर गीत 

ऊधव को उपदेश , सुनो व्रजनागरी । 
रूप सील लावन्य , युन आगरी ॥ 
प्रेम धुजा रस रूपिनी , उपजावत सुख gE 
सुन्दर श्याम विलासिनी , नव gaat ggn 

सुनो त्रजनागरी ॥ १ ॥ 
कहन स्याम सन्देस , एक में तुम पै आयो। 
कहन समै संकेत , कहूँ अवसर नहिं पायो ॥ 
सोचत ही मन में रह्मो , कब Ws इक दाउ । 
कहि सँदेख चँँदळाल को , बहुरि ag जाउ ॥ 

सुनो ब्रजनागरी ॥ २ ॥ 
सुनत स्याम को नाम , आम गृह की सुधि yet 
भरि आनंद रस हृदय , प्रेम बेळी दुम फूली॥ 
सुळकि रोम सबअँग भये , भरि आये जळ नैन। 
कण्ठ घुटे गद्गद गिरा , बोरे जात न aan 

व्यवस्था प्रेम की ॥ ३ ॥ 
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सुनत सखा के बैन , नैन भरि आये दोज। 
बिबस प्रेम ma , रही नाहीं सुधि: केऊ॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका , हो रही atat may 
कल्पतरोरुह. : साँवरो , घ्रजवनिता भई पात॥ 
उलहि अँग अंग ते' ॥ ४॥ 


I — 
टोडरसल 


is डर मल खत्री थे। इनका जन्म सं० १५८० Ha 
£ मरण सं० १६४६ में हुआ । ये बादशाह अकव ३ 
2 AN भूमि-कर विभाग के प्रधान अमात्य थे। एकवा 
aa S Z a बङ्गाल के गवर्नर भी बनाये गये थे और इन 
GES कई बार पढानों को भी परास्त किया था। a 
खाते का सब से पहले इन्होंने ही प्रचार क्रिया था । ये हिन्दी कविता 
भी करते थे । उसके कुछ नमूने नीचे देखिये-- 
सोहै जिन सासन में आतमाचुसासन सु जीके दुखहारी सुखका 
साँची सासना | जाको गुन भद्रकार गुण भद्र जाको जानि भन्नु 
धारी भव्य करत उपासना ॥ ऐसे सार साख को प्रकास अर्थे जीवन श्रे, 
बसे उपकार नासै मिथ्या भ्रम वासना । ताते देस भाला अर्थ को प्रका 
करु जाते मन्द बुद्धि हूँ के. दिये होवै अर्थ भासना ॥ १ ॥ 
ga fag धन जैसे, गुरु विन ज्ञान जैसे, मान विन दान जैसे, वा 
बिन सर है । कण्ठ बिन गीत जैसे, हित बिन प्रीति जैसे, वेश्या स 
रीति जैसे, फळ बिन तर है ॥ तार बिन जन्त्र जैसे, स्याने विन मंत्र a] 
पुरुष बिन नारि जैसे, पुत्र विन घर हे । “टोडर” gafa तैसे मन | 
विचारि देखो धम बिन धन जैसे पच्छी बिना पर है ॥ २॥ 
जार को विचार कहा, गनिका को लाज कहा, .गदहा को पान क| 
आँधरे :को आरसी | निशुनी को गुन कहा, दान कहा दारिंदी को, से| 
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| ga GH की अरण्डन की डार सी ॥ मदपी को सुचि कहा, सांच कहा 


ere को, नीच को बचन कहा, स्पार की पुकार सी । “टोडर” सुकवि 


a इठी ते न टारे ररे, भावे कहो सूधी बात भावे कहो फारसी ॥ ३॥ 


3 ESS —_ 
_ बोरबल 


Ross peor yp RTT बीरबल को जन्म do १५८५ वि० में, तिकर्वांपुर 
i ज़ि० कानपूर में, एक साधारण ब्राह्मण के घर में gmi. 
4 (8 इनके पिता का नाम गङ्गादास था। अयाग के किले . 
ASF जो अशोक स्तम्भ है उस पर यह खुदा हुआ हैः-- 
“संबत १६३२ शाके १४९३ सागं वदी ५ सोमवार 'गड्गादास सुत 
महाराज बीरबल श्री तीरथ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित ।” 
शिवराज भूषण कवि ने इनका जन्मस्थान त्रिविक्रमपुर लिखा है, 
जा agar के तट पर बसा है और वही भूषण का भी जन्म स्थान है । 
अतएव जा लोग यीरवळ का जन्मस्थान नारनोळ वताते हैं उन्हे भूषण 
का यह दोहा देखना चाहिये 
द्विज कनोज कुछ कस्यपी , रतनाकर सुत धीर। 
बसत त्निविक्रमपुर सदा , तरनि agm तीर॥ 
बीर बीरबळ से जहाँ , उपजे कवि भरु सूप। 
देव बिहारीशवर जहाँ , विश्वेश्वर agai 
, पर श्रीयुत विसेन्ट स्मिथ ने अकबर के इतिहास में लिखा हे कि, 
“Birbal, originally a poor Brahman, named Mahesh 
das, was boru at Kalpi about 1528, and consequent- 
ly was fourteen years older than Akbar. He was 


‘at first in the service of Raja Bhagwandas, who 
‘sent him to Akbar early in the reign.” “अर्थात्‌, बीरबंछ' 


एक गरीब ब्राह्मण था, जिसका नाम महेशदास था। वह १५८५ में 
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-काळपी में पैदा हुआ। वह अकबर से ळगभग ५५ वर्ष बड़ा था] | i 
“पहले राजा भगवानदास की सेना में था । राजा ने उसे अकबर को? | 1 
:दिया था।” डाक्टर fraca भी अपने The Modern Vernacnla, | 
Literature of Hindustan में बीरबळ का नाम महेशदास हे | 
लिखते हैं । बदाऊनी ब्रह्मदास नाम बतलाता है । बीरबल के | 
के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद चला आता हे । 


महाराज बीरबळ अकबर के मन्त्री थे। अकवर इनको बहुत मागे | 
aa इन्होंने कई बार सेनापति का भी काम किया था और कई ay, 
gat जीती थीं। यहाँ तक कि do १६४० में, उत्तर पश्चिम dah | 
प्रदेश के युद्ध ही में इनका प्राणान्त भी हुआ । जव इनके मरने क्रा F 
समाचार बादशाह अकबर को मिला, तव अकवर ने अत्यन्त दुःखी | 
:होकर यह सोरठा TeT— zí 
« दीन देखि सब दीन , एकन दीन्हो दुसह दुख । 
सो अब हम कहाँ दीन , कछुक न राख्यो वीरबर॥ | 
of Seals. 1 
अकबर के दरबार में कइर मुसलमान ash के वीच में रह क | 
-भी इन्होंने हिन्दुओं का वड़ा हित-साधन किया था । इनके ही प्रभाव 
से हिन्दुओं की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हई थीं और हिन्दुओं को | 
ऊँचे ऊँचे पद मिळे थे। अकबर वीरबळ पर बड़ा विश्वास रखते | | 
'ये अपनी युक्तिपूर्ण बातों से बादशाह का मनोरञ्ञन भी खूब करते थे। | 
एक साधारण दशा से अपने बुद्धिवळ के द्वारा उन्नति करके ये अकबर के | 
'नवरक्षों में हो गये और शाहीदरबार से इन्होंने एक बड़ी जागीर ओ | 
महाराजा की पद्वी पाई । कविता में इनका उपनाम ब्रह्म था । | í 
ये स्वयं ्रजभाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ा मदर 
करते थे-। केशवदास के एक बार इन्होंने एक छंद पर छः लाख रुपे | 
दिये थे और .ओड़छा-नरेश पर एक करोड़ का wigs क्षमा का |. 
दिया था। ` | a; 
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वीरचल 


२२५ 


1 लिखा कोई अन्थ देखने में नहीं आता । केवळ ï 
S, S स्तकों 
| कहीं कहीं इनके कुछ छंद मिलते हैं । इनकी कविता बडी ही wee 
| „सं और ललित होतो थी । उसका नमूना देखिये-- 


| goft उछरि भेकी wee उरग पर उरग पै केकिन के इ 

| ३। केकिन के सुरति fea की ना कछू हे अये की द 
बहि है॥ कहे कवि “ब्रहम” वारि देरत हरिन फिरे बैहर वहत वडे जोर 
झो जहकि है । तरनि के तावन तवा सी भई भुमि रही qag दिसान 
| gqaft सी दहकि है ॥३॥ 

एक समै हरि धेनु चरावत ag amaa ञ्जु 

| af गई चलि सोहन की दृषभाजुसुता उर ane out : 
| से छवि “ब्रह्म” wate हिथे करसे कर छै कर कंज सनालहि | 
` हैस के सीस कुसुम्भ की माल मनो पहिरावति व्यालिनि व्यालहि ॥२॥ 
| सखि भोर उठी विन कंचुकी कामिनि कान्हर तें करि केलि घनी | 
| कवि “ब्रह्म” अनै छवि देखत ही कहि जात नहीं झुलते बरनी n 
| कुच अग्न नखच्छत कंत दयो सिर नाय निहारि लियो सजनी। 
| ससिसेखर के सिर से सु सनों निहुरे ससि Sa कला अपनी ॥३॥ 
पत कुत ङुळूच्छनि नारि sus परोस लजाय न सारो । 
/ बन्धु gee इरोहित ` लम्पट चाकर चोर अतीथ धुतारो॥ 
| साहब सूम अराक तुरंग किसान कठोर दिवान नकारो। 
| “ब्रह्म” अन्ते gy शाह अकव्वर बारहो वाधि agg में डारो ॥४॥ 
| % में पोंढ़ के ge महीपर पालना dig के वाळ कहाये। 
| आई at तरुनाई त्रिया सँग सेज पै dig के रंग मचाये । 
| छोर समुद्र के पोढूनहार को “ब्रह्म” wat चित ते नहि” ध्याये। 
| Wea dga tga ही सो चिता पर diga के दिन आये ॥७॥ 
a क नाने कुछ पहेळियाँ भी प्रसिद्ध है । उनमें से दो एक 


१५ 
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२२६ ` कविता-कोसुदी 


कर बोळे कर ही सुनै , खवन सुने नहिं ताहि 
कहें पहेली बीरबल , सुनिये अकवर साहि u 
“नाडी” 1 

न * * z 
मारो तो वह जी उठे, बिन मारे मर जाय । 
कहें पहेली das, get आटा खाय u 
“तचल” 1 


“७9४३४ ee 

। तुलसीदास 

ह ५ (्न्तात्दी-मापा के अभूतपूर्व महाकवि गोस्वामी तुसीदाह | 
a 


का जन्म संवत्‌ १५८९ वि० में, BAS में हुआ। | 
> इनके पिता का नाम आत्माराम हुये ओर माता क| 
V ie > नाम हुलसी था इन का पहला नाम TA 
BYV था। agan ब्ग थे । लाला सीताए। 
इन्हें सनाढ्य ब्राह्मण चतळाते हैं। इनका जन्मे रिद SGA में ara) 
जैसा कि इन्होंने कवितावली में “जायो कुळ संगन” आदि स्पष्ट है| 
लिखा हे । इनके गुरु का नाम नरहरिदासजी था । . रामायण के | ॥ 
में “बंद गुरु-पद-कज्ञ , कृपासिन्थु नर रूप हरि” इस ane के “र| 
रूप-हरि” पद से, छोग गुरु का नाम नरहरि निकालते हैं । इ 
Gare दोनवन्छु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था । स्त्री WAH) 
प्रेस अधिक था । एक दिन वह नैहर चली गई । इनसे पत्नी-विया| 
न सहा गया। ये ससुराल जाकर at से मिले । at को sar mel) 
उसने ये दोहे कहेः-- i 
लाज न छामत आएको , दौरे mag साथ t 
धिक धिक ऐसे प्रेम के , कहा wet में नाथ ॥ 


ile 
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अस्थि चरम मय देह मम , तामें जैसी प्रीति । 

तैसी जो श्रीराम महे , होति न तो भव सीति॥ 
| यह बात गोलाई जी को ऐसी छगी कि ये चहाँ से उसी समय 
| अशी चळे आये, और विरक्त हे! गये । खी बेचारी को क्या माळूम था 
| ङ्क उसकी साधारण वात का ऐसा परिणाम होगा । उसने बहुत विनती 
8 और भोजन करने के कहा, परन्तु इन्होंने एक न सुनी | यह घटना 
| दुढ्सीदास के प्रेम की मौठ़ता प्रकट करती है । इनके हृदय में प्रेम का 
| लहरें मार रहा था । प्रेम की अहूर धारा जो क्षण भर पहले SA 
| क्रो ओर वह रही थी, उसी को दूसरे ही क्षण में इन्होंने श्रीराम की ओर 
' फेर दी, जो इनके जीवन के अन्तिम दम तक बड़े वेग से बहती रही । 
| उस्रेम की धारा ने तुलसीदास को अजर अमर कर दिया । कौन जानता 
| था कि एक छोटी सी घटना से इनके जीवन का प्रवाह इस प्रकार बदू | 
ace | 
घर छोड़ने के पीछे एक बार खरी ने यह दोहा इनके पास लिख 


कटि की खीनी कनक सी , रहत सखिन सँग सोय । 
| साहि फटे की डर नहीं , अनत कटे डर होय ॥ 
प इसके उत्तर में गोसाई जी ने लिखा:-- 
कटे एक रघुनाथ सँग , बांधि जटा सिर केस। 
इम तो चाखा ग्रेम रस , पतिनी के Ba ॥ 


agen में एक दिन तुलसीदास चित्रकूट से लोटते हुये बिना 
जाने अपने ससुर के घर टिके । इनकी खरी भी बुद्धा et चुकी थी । उसने 
| See तो इन्हें पहचाना नहीं, अतिथि-सत्कार के लिये चौका आदि war 
Hy दिया । पीछे बातचीत होने पर उसने पहचाना कि ये मेरे पति हैं। 
|) इसकी इच्छा हुईं कि मैं भी पति के साथ रह । रात भर आगा पीछा 
| सोच कर उसने सबेरे अपने के तुरूसीदास के सांमने प्रकट किया, और 


अपनी इच्छा कह सुनाई । परन्तु गोसाई जी ने अस्वीकार किया । इस 
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अचानक भेंट का प्रभाव दोनों ओर कैसा पड़ा होगा, यह अलुसान करे | 
पर बड़ा करुण जान पड़ता है। गोसाई'जी an उनकी स्त्री फो अपे | 
* भा के उस एक दिन की घटना याद आई होगी, जब उन दोनों द 
आ था। - | 
तिजो काशी और अयोध्या में बहुत रहा करते थे । परु | | 
मथुरा, ज्र दावन, कुरुक्षे त्र, प्रयाग, चित्रकूट, जगन्नाथ जी और सो 
(झूकरक्षेत्र) में भी अमण किया करते थे। काशीजी में इनके क | 
स्थान प्रसिद्ध दै, जहाँ ये रहते थे । À 
अन्य साधु-संतो की तरह इनके माहात्स्य की भी बहुत सी कथाएं 
ळोक में प्रसिडु हैं। कहा जाता कि इचुमानजी की कृपा से इनको श्री. 
रामचन्द्रजी का दशन हुआ था । +e 
काशी में टोडरमछ नाम के एक जमोंदार से गोलाई जी का ay 
अस था | उनके मरने पर इन्होंने ये दोहे कहे थ्रे-- | 
सहतो चारो गाँव को , सन को ast महीप । 
तुलसी या कलिकारू सें , अथ्ये टोडर दीप ॥ 
तुळसी राम सनेह के » सिरं धरि सारी भार। 
टोडर काँधा ना दियो , सव कहि रहे उतार ॥ 
तुळसी उर थाळा fae सेडर गुन गन वाग । 


ee EN ea RSET STI CE SE fo TST OPES अर पैड 


ये दोउ नयननिसींचिहें , agfa ससुकि AUT ॥ 
रामधाम टोडर गये , ged भये असाच | 
जियवो मीत पुनीत बिच , यही जानि संकोच ॥ 

* * * 


अकबर के प्रसिद्ध वज़ीर नवाब खानखाना (रहीम) से भी mana] - 

का बड़ा स्नेह था । आमेर के राजा मानसिंह भी इनका बड़ा AY . 
£ 
करते ये । कहते हैं कि वजभाषा के प्रसिद्ध कवि नन्ददासजी तुलसीता हे 
जी के सगे भाई थे | तुळसीदासजी से, स्रदासजी, नाभाजी और ae र : 


चासनी से भी भेंट इई. थी । तुलसीदास की कीतिं भारत में ही नी 
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| २२६ 
| ह, जर्मनी, आस्ट्रिया आदि देशों में भी फैल ER 

| Ae मानस” का अग्रज्ञी अनुवाद हो चुका हो ae 
जी में कितने ही निवंध लिखे जा चुके हैं ।:तुरुसीदासजी के विषय 
ग्जो की क्या सम्मति हे, इस सम्बंध में हम प्रसिद्ध इतिहासकार 
| tga विंसेंट स्मिथ की सम्मति यहाँ उद्दत करते Ss 
o वह कवि हिन्दी-कविता-कानन में सव से बड़ा वृक्ष हे । उनका 
AN हाम त तो आईन-ए-अकवरी में मिलेगा और न सुसळमान इ तिहासकारों 
| agaat में, और न उनका पता किसी फ़ारसी इतिहासकार के वयान 
हे तैयार की हुई किसी योरोपीय लेखक की पुस्तक में ही लगेगा va 
| भी वे अपने समय में भारत में सवंश्रोष्ट पुरुप थे। यहाँ तक कि उन्हें 
| अकबर से बड़ा कहा जा सकता हे। क्योंकि लाखों खी और पुरुषों के 
| हृदय पर उन्होंने जो विजय ote की है, वह उस बादशाह की जीती हुईं 
कितनी हो लड़ाइयों से अधिक चिरस्थायिनी हे । यद्यपि इस कवि के 
| मित्रो ओर प्रशंसकों सें आमेर के महाराजा मानसिंह और sagita 
TA पुरुप थे, पर तो भी, ऐसा माळूम हाता है कि वादशाह' 
| क्षया अबुलफ़ज़ल के उनका परिचय नहीं दिया गया । अकवर और 
| भबुलफज़ळ दोनों ही हिन्दुओं के गुण की कृदर करते थे । यदि उनको 
| काशी में शांत जीवन व्यतीत करने वाळे इस कवि का पता होता तो चे 
| उसकी कदर करने में कभी न चूकते ।* 

यह कचि तुलसीदास थे । उनको धन या शिक्षा का कोई ख़ास मोका 
| गहां मिला । बह एक ग़रीब ब्राह्मण माता-पिता की संतान थे, जिन्होंने 


jl 
ह| सुप्रसिद्ध लाला सीताराम के पास तुलसीदास का एक चित्र हमने 
प 


देखा है । जिसे वे अकबर बादशाह का बनवाया हुआ बताते हैं । इस 
targa होता है कि अकबर को तुलसौदास का परिचय था | सम्भव 
 भडुरूफज़ल की ag के बाद यह परिचय हुआ हो, इसी से आईन 
| बरा स इसका Se ज़िक्र न आ सका | --सम्पादक | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ° 


fe ~~ 


२३० कचिता-कौसुदी 
उन्हे अमंगळ नक्षत्र में पैदा होने के कारण अनाथ छोड़ दिया था। 


i co शिक्षाओं से अभिज्ञ किया । 


. राम के स्थान पर Sg रखने से Sagat के लिये उपयोगी हो सकते है। | 


* साहित्य में यह wa अद्वितीय है । इसके प्रभाव के विषय में कुछ कहना 
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इवरेच्छा से उन्हें एक fag ने पाळापोसा और राम के सम्बंध 


“जिस ग्रथ पर उनकी कीतिं अवलस्बित है, उसका नाम “रामायण” 
है। कचि ने उसे “रामचरितमानस? कहा है। यह ग्रथ इतना बार 
कि आउज़ का अंग्रेज़ी भापान्तर ५६२ पृष्ठ का है इस अथ का स 
चाद ईसाई घम से इतना मिलता जुळता द कि उसमें से aga से प्रसंग | 


ग्रियस'न कहते हैं और ठीक कहते हैं कि किसी आर्थैना-संग्रह मे ay | 
स्थान PHS सकता है । काव्य का ईश्वरवाद जितना उच्च है, उतनी ही | 
उच्च उसकी नीति है । और आदि से अंत तक उसमें एक भी शब्द या | 
विचार ऐसा नहीं पाया जा सकता, जो निर्मल नहो। राम RA । 
सीता eter का आदर्श बतायी गयी है । उत्तर हिन्दुस्तान के ps | 
के यह म॑ थ उतना हो प्यारा है जितना gaia को चाइ विळ । हिन्दी | 


असंभव है। १९१६ की जनवरी में लिखे हुये एक पत्र में सर बार l 
pada कहते हैं कि “तुलसीदास सारे हिन्हुस्तान के साहित्य Fal 
से श्रेष्ठ हैं इत्यादि; J 

देखिये, Vincent Smith’s History of Akbar, pp. 417-420] 


` 


x 
ग 


तुलसीदासजी ने इतने मन्थ बनाए | 

१--रामचरितमानस, २--कविच रामायण, ३--दाहावली, 4 
शीतावळी, ५--रामाज्ञा, ६--विनय-पतन्निका, ७--बरवे रागए आ 
रामळळा नहछू, ९_वैराग्य संदीपनी, १०---छृष्ण-गीत E 
पावती-मद्भल, १२- राम 'सतसई, १३--हलुमदबा हुक, १४ | । 
मंगल | 


ड 
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प्रायः ये सभी अन्थ मिलते हैं। तुल्सोदासजी के अन्या में राम- 
पनस सब से बड़ा और बहुत ही लोकप्रिय ग्रन्थ है। भारत 
हूं अब तक इसकी करोड़ों sfat छप चुकी = । यह एक ऐसा सव- 
अन्थ है कि गरीव की झोपड़ी से लेकर राजा के महल तक, नो. 
Pat तक, इस ही पूरी पहुँच हे । इस एक अन्थ ने ही तुलसी- 
मरी का तब तक के लिये अमर कर दिया, जव तक पृथ्वी पर हिन्दू 
ng और हिन्दी-भाषा का अस्तित्व है । कौन कह सकता था कि एक 
| री के घर में उत्पन्न होकर, ` एक साधारण St द्वारा प्रतारित युवक 
इस असार संसार में अनंत काळ के लिये अपनी कोति-ध्वजा स्थापित 
. द जायगा । हमने पुळ्सीदासजी के अन्या सें से कुछ दोहे, चोपाई, 
| दरे, कवित्त, भजन आदि संग्रह कर दिये हैं; परन्तु इनकी कविता का 
| एरा आनन्द ता तभी fae, जब प्रा रामचरितमानस पढ़ा जाय । 
. रामचरितमानस के समान भारत सें ओर किसी अन्य का प्रचार नहीं हे । 
रामचरितमानस की छन्द-संख्या इस प्रकार है :-- 
| कांड चौपाई दोहा सोरठा अन्य छन्द कुछ छन्द-संख्या 
(| वाळ कांड १४९४ ३५९ ३५ ae RRR 
। | लयोध्याकांड १३०६ ३१४ १३ १६ १६४९ 
` अरण्य कांड २६३ uo < 3५ ३६६ 
किष्किन्धा कांड १५४ ३१ ३ 4 १९३ 
| सुन्दर कांड २७१ ६२ E] ९ ३३३ 
Ug कांड ५७४ १५० ९ ७४ gos 
उत्तर कांड ५९६ - २०७ १६ u? ८७३ 


1 


४६५८ ११७३ ८५ २७१ - ६१८७ 


न 


| संयत्‌ १६८० वि०, श्रावण get सप्तमी के तुरसीदास ने असी 
` ओर गंगा के संगस पर शारीर छोड़ा। उस समय का यह दोहा 


| है- 
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संवत ane सौ असी , असी गंग के तीर। 
` श्रावण ger सप्तमी , तुळसी तज्ये। शरीर॥ 
ag के समय गोसाई जी ने यह दोहा पढ़ा था-- 

रामनाम जस बरनि कै, भयो चहत अब मोन । 
तुलसी के ga दीजिये , अवहीं तुलसी Man 


— OS —— 


सीता की शोभा 


जनम fag पुनि dg विष , दिन मलीन सकलङ्क । , 

सिय सुख समता पाव किसि , चन्द्‌ gÀ रडु ॥ 
ag बढ़ विरहिनिं दुखदाई । nag राहु निज संघिहि पाई।॥ 
कोक Amg पङ्कज द्रोही । अवणुन aga चन्द्रमा तोही॥ |: 
वैदेही सुख परतरः drei होइ दोप ag अनुचित कोन्हे॥ | 
सिय साभा af जाय ..वखानी। जगदंविका रूप-गुन-खानी॥ 
उपमा सकळ मोहि लघु रागी । mya नारि-अंग-अजुरागी॥ 
सीय बरनि तेहि उपसा. देई । छुकवि कहाइ अजस को लेई॥ | 
जौ waka तीय महेँ सीया। जग अस gala कहाँ कमनीया ॥ |. 
शिरा gat qq अरघ भवानी । रति अति दुखित अतचु पति जानी॥ | 
_ विष बारुनी dg प्रिय जेहो। कहिय रमालम किमि. वैदेही ॥ | 
ज छबि सुघा-पयोनिधि होई । परम-रूप-सय कच्छप सोई॥ 
सोभा 1g संद्र-सिंगारू सथट्ट पानिपंकज निज मारू॥ L. 


एहि बरिस्लि,डपजइ लच्छि जब , सुन्दरता Gays । 
तदपि सँकोचं समेत कवि , कहहि सोय सम ge 


रामचरितमानस से कुछ ऐसे दोहें और चौपाइयाँ हम यहाँ उदू | 


से किया जाता हे-- 
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संत अलजन चरना। gang उभय बीच कछु वरना ॥ 
एक प्रान हरि लेडी । fea एक दारुन दुख देही ॥ 

alt aka धर्म नहिं भाई। पर-पीड़ा सम नहि अधमाई॥ . 

न कोउ दुख सुख कर दाता | निज कृत कमे भोग सव भ्राता ॥ 

ति कुमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ 

जहाँ सुमति we सम्पति नाना । जहां कुमति तहे विपति निदाना ॥ 
ह पितु मातु स्वामि हित वानी । सुनि मनसुदित करियभळ जानी ॥ ` 

उचित कि अनुचित किये विचारू | धमं जाइ सिर पातक आरू ॥ 


अनुचित उचित विचार तजि , जे weft पितु वेन । . 

ते भाजन सुख सुजस के , बसहिं अमरपति ऐन॥ 
बिनु संतोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेहु नाही ॥ 
| राम भजन विन मिटहि कि कामा । थळ बिहीन तरु कबहु कि जामा॥ 
fig विज्ञान कि समता आवइ | कोउ अवकास किनभ विन पावइ ॥ 
ag विना धसं नहिं होई । विनु महिरांध कि पावह कोई ॥ 
बिनु तप तेज कि कर बिसतारा । जळ विचुरस कि होइ संसारा w 
सील कि मिल विन ga सेवकाई । जिमि बिचु तेज न रूप गोसाई ॥ 
निज सुख बिच मन हाइ कि थीरा । परस कि हाइ विहीन समीरा it 
कवनिरँ सिद्धि कि विन Rena । विनु हरिभजन कि भवभग्र नासा ॥ 


fat विस्वास अक्ति नहिं , तेहि बिन द्रवि न राम। 
tiem fag ag, जीव न. लह विश्राम ॥ 


| watt कि होइ fredat । कामी पुनि कि रहेइ निकळंका ॥ | 
` भव कि परहिं परमातमर्विदक । सुखी कि हाहिं.कवहु परनिदक ॥ 
._ राज कि रहइ नीति fg जाने । अघ कि रहइ हरि चरित बखाने ॥' 
पावन जस कि पुन्य बिन हाई । बिच अध अजस कि पावइ कोई 0 
धन्य सा भूप नीति जो करई | धन्य सो द्विज निज धम न टरई ॥. 
धन्य घरी ae जब qadm । धन्य जन्म हरिभक्ति अभंगा ॥ 
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कवि कोविद गावहिं अस नीती । खळ संन कलह नहीं भळ प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिय गुसाई' । खळ परिदरिय स्वान की नाई y 
कूल फलइ न बेत , यदपि सुधा awi asg 
Gea हृदय न चेत, जा गुरु मिळई विर॑चि सत॥ 
aaa पाछिय अति अचुराया । हाइ निरामिष कबहु कि कागा | 
संत सहि दुख परहित लागी । पर दुख हेत असंत अभागी | 
agate सुभ सरिस कपास । निरख विसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ 
a सहि दुख परछिद्र दुरावा । वंदनीय, जेहि जग जस पावा॥ 
खळ सनः इव परबधन. करई । are कढ़ाइ विपति सहि मरई॥ 
कोन ङुसंगति पाइ नसाई।रहइ न नीच सते चतुराई॥ 
सुनि गन निकट विहग सुग जाहीं । वाघक वधिक विछोकि पराहीं॥ | 
fea अनहित पसु पच्छी TAT । मानुष तन . शुन ज्ञान निधाना॥ 


काटे पे कदली फरे , कोटि जतन करि. सींच। 
" . विनय न मान खगेस gg, डाँटे' पै नव नीच॥ 
नंहिं कोड अस जनमा जग नाहीं । प्रभुता पाइ जाहि सद नाहीं॥ 
जेहि के जेहि पर सत्य agi सा तेहि मिलत न कछु संदेहू॥ 
तृषित वारि बिन जा तजु त्यागा । सुये करे का सुधा तड़ागा॥ 
का वर्षां जब कृपी सुखाने। समय ज्ूक्रि पुनि का पछताने॥ | 
ge कि होइ इक संग सुवाला । gaa उठाइ फुलाउव. गाला॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सा लूप अवसि नरक अधिकारी ॥ । 
कसे प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करइ सा तस फळ चाखा ॥ 
आरत कहहिं विचारि न काऊ । सूक जुआरिहि आपन दाऊ॥ | 
we पय सरिस बिकाइ , देखहु प्रीति कि रीति ae 
बिलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत Ñ है. 
कसे कनक सनिं पारिख पाये । पुरुष परखिये. समय सुभाये॥ | 
आसु अपने नीचह आदरहीं । अग्नि ga गिरि तुन सिर धरहीं ॥ | 


न $ | 
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| s जननी साइ सुत बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
| €. माठ. पिठ पोषनिदारा gee, जननि सकळ संसारा ॥ 
जन्म ज़गतीतल तासू | पितहिं प्रमोद चरित सुनि जासु ॥ 
aR पदारथ करतळ ताके | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
गुर श्रुति ama mias, पाइय बिनहिं कळेल । 
ge बस सव संकट सहे ,गालव नहुप नरेस॥ 


सहज सुहृद शुरु स्वामि सिख , जो न करइ सिर मानि। 

सा पछताइ ang उर , अवसि होय हित हानि ॥ 
सेवक सुख चह मान: भिखारी । व्यसनी घन सुभगति व्यसिचारी ॥ 
att जस. .चह चारु गुमानी । नभ दुहि दुध चहत ये प्रानी ॥ 
राज नीति बिजु. धच fag धमा । हरिहि समर्प बिजु सतकर्मा u 
विद्या विज विवेक उपजाये । श्रम फळं’ पढ़े किये अरु पाये ॥ 
संग ते यती कुमंत्र ते राजा। मान ते ज्ञान पान ते" लाजा ॥ 
प्रीति प्रणय वित मद ते. gat । नासहिं aft नीति अस सुनी ॥ 
नवनि नीच कै अति दुखदाई । जिमि' अंकुस ag उरग बिाई ॥ 
परदित वस. जिनके सन माहीं । तिन्ह ae जग goa कछु नोहीं ॥ 

सचिव वैद गुरु तीन जो , प्रिय defe भय आस । 

राज धर्म तन तीन कर , होइ वेगही नास॥ 


बरु भळ वास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देहि विधाता u 
कादर मन कर एक अधारा | दैव वैव _ आलसी पुकारा ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति | सहज कृपिन सन सुन्दर नीती ॥ 
. ममता रत सन ज्ञान कहानी | अति लोभी सन विरति बखानी ॥ 
कधिहि सम कामि हरि-कथा । उसर वीज बये फल यथा ॥ 
कौल काम बस कृपिन यिमूढ़ा । अति दरिद्र अजली अति बूढ़ा ॥ 
सदा रोग बस संतत क्रोधी । बिष्णु विसुख aia विरोधी u 
तन पोषक निंदक अघ खानी i जीवत शव्‌ सम Ace प्रानी n 
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राकापति पोइश site , तारागन समुदाय r 
सकल गिरिन्ह दव छाइये , रवि बिन राति न जाय u 


पर उपदेश ` कुशल बहुतेरे।जे आचरहि ते नर न aa, 
प्रिय वानी जे सुनहिं जे seat । ऐसे नर निकाय जग अहह | 
बचन परम हित gaa कठोरे। gale जे कहहिं ते नर जग थोरे y 
अति dada करे जो कोई । अनळ प्रकट चंदन ते arty 
da विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु wae के करनी ॥ 


` संत' हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पै कहद न जाना ॥ 


निज परिताप gag नवनीता । पर दुख दृवर्दि सो संत gitar ॥ 


' नहिं दुरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख कछु नाहीं |; 


सुखिया सुख सों चाहिये , खान एान को एक 
पाळे wa सकल आंग , तुलसी , संहित _ विवेक ॥ 


बरवै रामायण” 
, कुंकुम तिक भाळ gf gee लोळ । 
` काकपच्छ मिलि सखि कस waa कपोळ ॥ १ ॥ 
केस gaa सखि मरकत मनि मय होत । 
हाथ छेत git gaat करत उदोत॥ a 
सम gaa सुखमाकर सुखद न MTI 
सीय अंग सखि कोमळ कनक कठोर ॥ ३॥ 
सिअ सुख सरद कमल जिमि किसि कहि जाय । 
fafa मलीन वह निसि दिनः यह विगसाय ॥ e u 
चंपक हरवा aa सिलि अधिक gegi 
जानि परे सिय feat जब्र कुस्हिलाइ ॥ ५ ॥ . 
सिअ भ्तुभ अंग रंग मिलि अधिक उदोत। 
हार af . पहिरावो चंपक होत॥ ६॥ 
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; तुलसीदास eee 


का g सुख Hee नवला नारि। 
aig सरग पर सोहत यहि अनुहारि॥ ७॥ 
गरब करहु रघुनन्दन जनि मन - माँह । 
- देखहु आपनि सूरति सिय कै. छांह॥ ८ ॥ 
स्याम गोर दोउ मूरति लछिमन राम। 
gaa ug सित कीरति अति अभिराम ॥ ९॥ 
बिरह आगि उर ऊपर जव अधिकाय। 
q अँखियाँ दोउ बैरिनि देहि gma ॥ १०॥ 
डहकनि है उजियरिया निसि af घाम | 
जगत जरत अस लागे AE 'बिनु राम ॥ ११ ॥ 
अब जीवन के है कपि आस भ Rg 
कनगुरिया कै सुंदरी कंकन होइ ॥ १२॥ 
जान “आदिकवि. तुलसी नाम प्रभा। 
geal जपत काल ते' भये ऋषिराउ ॥ १३॥ 
केहि गनती we गनती जस बन घास। 
राम ' जपत अये तुलसी तुलसीदास ॥ १४॥ 
नाम भरोस नाम बल नास सनेहु। 
जनस जनम रघुनन्दन तुरसिहि देहु ॥ १५॥ 


राम Was 


आसन x आहार ge , सुमति जन्‌ ge होइ। 

तुलसी बिना उपासना , विन gee की जोइ॥ १ ॥ 
रामचरण अवलम्ब fg , परमारथ की आस। : 
चाहत ake बु द गहि , तुलसी उडन अकास॥२॥ 
स्वाथ परमारथ सकल , सुलभ एक ही ओर । 

द्वार दूसरे दीनता , उचित न घुलसी तोर ॥ ३॥ 


N 
\ 


\ ब 
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~. 


जहाँ राम ae काम नहिं 
तुलसी कबहुँ होत नहि 
सम्पति सकल जगत्त की 
सो खासा तजि राम पद 
तुळसी सो अति चतुरता 
पर मन पर धन हरन को 
स्वामी दोनो सहज हे 
गाडर लाये ऊन को 
तुलसी सब छल छाँडि के 
अन्तर पति सों है कहा 


कोटि fan age बिकट 
तुळसी बळ नहिं करि सके 
लगन महूरत योग aS 
राम भये जेहि दाहिने 
ऊँची जाति पपीहरा 
के याँचे धनश्याम at 
होइ अधीन र्यांचे नहीं 


. ऐसे मानी atak 


मान राखिवो माँगिवो 
तुलसी तीनों तब wa 
गङ्गा यमुना सरसुती 
तुळसी चातक के मते 


एक सरोसो एक बल 


स्वातिसलिळ रघुनाथ यश 
राम राम. रटिबो भळो 
लरिकाई' ते पौरिबो 
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कचिता-कोसुदी ५ 


१. 


जहाँ काम नहिं राम । 
रवि रजनी इक ठाम ॥ ४ 
खासा सम ate होइ । 
तुलसी अलग न खोइ ॥५॥ 
राम चरन लवलीन | 
गनिका परम watt ॥ ६॥ 


दुलभ ,होनो दास। 

लागी चरन कपास ॥ oy i 
कीजै राम सनेह। 

जिन देखी सच gue t 
कोटि सत्रु जो साथ। 

जे सुदिष्ट रघुनाथ॥ ९॥ 


तुलसी गनत? न काहि। 
सै दाहिने ताहि॥ ton | 
पियत "भ॑ नीचो नीर। | 
के ga सहे शरीर ॥ ११॥ | 
सीस नाडर नहिं लेइ। | 


पिय at सहज aig । 
जब चातक मत SEU RE | 
सात Reg भर wi 
बिन स्वाती सब gene 
एक आस विश्वास | 
चातक तुलसीदास .॥ १५॥ | ` 
तुळसी खता न खाय। | 
deg g न ma af 


i 
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तुलसोंदास 


तुलसी बिलम्धन कीजिये , 
तन तरकस ते जात है, 
असनबसन सुत नारि सुख , 
सन्त समागम रामधन , 
सीठे बचन ते' 
बसीकरन यह मंत्र है , 
तुळसी अपने राम कहुँ 
आदि अन्त निर्वाद्दिवो 
तुळसी राम सनेह करु 
aa घटत न अङ्क नव 


तुलसी संत Giga , 
gaa ये पाहन हनत , 


गोधन गजधन वाजिधन 
जब आवत सन्तोष मन 
काम क्रोध मद लोभ की 
तोला पंडित 
प्रेम बैर अरु पुण्य अघ 
बात बीज इन सत्रन को 


तौ लगि यागी जगत गुरु 
जब आसा सन में जगी 


उरग तुरँग नारी नुपति , 
तुलसी परखत wa नित , 
gia ada सम सदा , 


सन्सुख की गति और है 
सिष्य सखा सेवक सचिव 
सुनि करिये एुनि परिह रिय 


सूरखो , 


२३६ 


भजि A रघुबीर | ५ 
सास सारसो तीर॥ १७ ४ 
wie के घर होइ । 
तुलसी gSa दोइ ॥ १८ ७ 
सुख उपजत चहु ओर । 
परिहरु वचन. कठोर ॥ १९ ४ 
भजन करहु निरसङ्क। 
जैसे नव को अङ्क ॥ २० tt 
त्याग सकल उपचार। 
नव के लिखत पहारु॥ २१॥' 
gis फलहि पर हेत। 
उतते चे फळ देत ॥ २२॥ 
ओर रतन धन खान l- 
सब धन gR समान ॥ २३ 0 
Stet सन में खान । 
तुळसी एक समान ॥ २४ ॥ 
यश अपयश जय हान | 
तुलसी कहहिं सुजान ॥ २५॥ 


जौ लगि wa निरास । 
जग गुरु यागी दास ॥ २६॥ 
नर॒ नीचो हथियार | 
इनहि' न पळटत बार ॥ २७ ॥ 
करि देखो हिय गोर । 
बिसुख भये पर और ॥ २८ ॥ 
gra faatag साँच । 
पर मनरञ्जन पाँच ॥ २९ ७ 
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कविता-कौमुदी 


दीरध रोगी दारिदी 
तुलसी प्रान समान जा 
बहु सुत बहु रुचि बहु वचन 
इनको भलो सनाइवो 
सहि gata साँलति असम 
तुळसी धर्म न परिहरहिँ 
तुळसी साथी यिपत के 


, साहस सुकृत सत्यत्रत 


तुलसी असमय के सखा 
सुकृत सील सुभाव RI 
राग रोप गुन दोष के 
god बिकसत मित्र छखि 
खग खग मीत पुनीत किय 
gaa वारि रावण घरहिँ 
तुलसी जो कीरति चहहि 
तिनके सुँ ह ससि लागि हैं 
नीच चंग सम जानिये 


-ढीलि देत महि गिरि परत 


राम नाम मनि दीप धरु 


‘geet भीतर बाहिरो 
साहिब ते सेवक वड़ो 
-राम बाधि उतरे उदधि 


सूर समर करनी करहि' . 


विद्यमान fig पाइ रन 


qha ते भल डूमिबो 
'डहके ते डहकाइवो 
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ag बच लोलुप ain, | 
तऊ त्यागिवे योग ॥३., | 
ag अचार व्यवहार। 

यह अज्ञान अपार way, 
पाय अनट अपमान । | 

ते वर सन्त सुजान ॥ ३२। 
विद्या विनय विवेक | 
राम सरोसो एक nay! 
साहस धमं विचार | 
राम चरन आधार ॥३१॥ | 
साखी हृदय सरोज | 
agaa देखि मनोज ॥ ३५॥ |. 
aag रास नयपाल | 
सुखद dg किय काळ॥ ३६॥ | 
पर कीरति को wate | 
ga न मिटि हैं धोइ॥ ३७॥ 
सुनि ofa तुलसीदास | | 
खेचत asa अकास ॥ ३८॥ | 


जीह देहरी द्वार । 
जो चाहसि उजियार ॥ ३९॥ 

जो निज धम सुज्ञान। i 
नाँघि गये ggma ॥ ४०॥ | 
कहि न जनाचहि' आप। | 
कायर करहि" प्रलाप ॥ ४१॥ | 
सली जीति ते aft! l: 
भळूो ज्ञ करिय बिचार ॥ ४२॥ | 
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तुळसीदास ee 


मंत्री गुरु अरु चैद्यजो , 
.„ राज धम तन तीन कर , 
gq कपट वर वेष धरि , 
अबके छोग मद्र ज्यों , 
अमिय गारि गारेउ गरर. , 


_ प्रेम बैर की जननि युग 


सी अपनो आचरन , 


' _ तेहिनवेसात जे। खात नित 


सुखिया सुख सों चाहिये , 


पारै पोसै सकल आँग ,. 


fea पुनीत सव स्वारथहि , 
` निज सुख मानिक सम दसन , 
तुळसी पावस के समै , 
अब तो दाहुर बोलि हैं: , 
तुलसी हमसों राम सां , 
se बने न संग रहे , 
व्याधा बधो पपीहरा , 
` बाँच सूं दि पीवे नहीं , 
बार बार ane , 
पद्‌ सरोज अनपायिनी , 
सात स्वगे अपवग सुख , 


तुलैन ताहि सकल मिलि 
E pa ही ह 
fos = वत नहीं , 
| तुळसी खेत है ? 
०, पाप पुण्य बीज हें 3 
१६ 


प्रिय बोलहि" भय आस । 


होइ बेगिही नास u ७३॥ ` 


वचन कहें ate छोलि । 


wat मिलिये मन खोलि ॥ ee y 


नारि करी करतार | 
जानहिं ga न Waren ४५॥ 
भलो न लागत कासु । 
लहसुनहू की वासु ॥ ४६४ 
खान पान के एक । 
तुलसी सहित विवेक ॥ ४७॥ 
अरि agga बिजु जाइ । 

भूमि परे ते are ॥ ४८७ 
घरी कोकिला मौन । 

हमें gf’ हैं कोन ॥ ४५ ॥ 
भलो मिलो हे सूत । 

ज्यों घर माँहि कपूत ॥ ५० ॥ 
परो गंग जळ जाय । 

जळ पिये सो! पन जाय।। ५१ ॥ 
हरपि देहु श्रीरङ्ग । ` 
भक्ति सदा सतसंग ॥ ५२॥ 
afta तुला इक agl. 

जो सुख लव सतसड्डभ ॥ ५३ ॥ 


.- निकसत पाप - पहार । 


देत मकार किवार ॥ ५७॥ 
मनला भये किसान । 
ga at छने निदान ॥ ५५ ॥ 
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आप न आवे ताहि.पै. - 


जगते' रहु छत्तीस ह्र 
तुलसी देखु विचारि हिय 
i को भूषन इन्दु है 
दास के yar भक्ति è 
ज्ञान ar भूपन ध्यान हे 
त्याग के भूपन शांति पद 
तुलसी मिटे न Aaa 
हृद्य कमळ फूले नहीं 


सुनत लखत श्रुति नयन विनु , 


बास नासिका fag ल 
साई ज्ञानी arg शुनी 
तुलसी जाके चित भई 


विनय-पत्रिका 

(2 

. गनपति जगबंदन ; 
सिंद्धिसदन गजबदन विनायक , 
मेद्कप्रिय ' सुद मंगल-दाता » दि 
। साँगत “तुरूसिदास” कर जारे » on 


गाइये 
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२४२ कविता-कौसुदी 
l $ © alg l 
at za नहीं नैनन नहीं 
ली तहाँ न जाइये , केचन बरसे मेह ॥ ५६॥ 
तुलसी कबहु न त्यागिये  « अपने कुळ की रीति) |. 
लायक ही सों कीजिये , व्ण बैर अरु प्रीति ॥। ५७। | 
तुळसी जस भवितव्यता , तैसी सहाय (| 


ताहि तहाँ छै जाय ५८।| 
रामचरन छःतीन । | 
हैं यह मतौ प्रवीन ॥ पर 
दिवस फो भूपन भान। 
भक्ति को सूपन ज्ञान ॥ ९॥| 
ध्यान वे भूपन त्याग | 
तुलसी अमरू अदाग Wary] 
किये कोटि शुन ञ्ाम। | 
fag रवि कुल रवि राम १२॥|. 
रसना fee wA | 
परसै बिना निकेत ॥ ६३॥| ` 
जन ag दाता ध्यानि। |. 
राग द्वेष की हानि॥ ६१ | 


| 


if 
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तुलसी दास 


( २) 
बावरो रावरो नाह भवानी | 
afr बड़ो दिन देत दये विनु वेद बड़ाई भानी y 
निज धर की बर वात बिळाकहु हो तुम परम सयानी | 
सिव की दई संपदा देखत श्री सारदा सिहानी ॥ 
'जिनके भाळ लिखीलिपि मेरी सुख की नहीं निसानी । 
तिन रंकन को नाक संवारत हों आयें नकबानी ॥ 
दुख दीनता get इनके दुख जाचकता अकुलानी | 
यह अधिकार सोंपिये औरहिं भीख भली मैं जानी ॥ 
प्रेम प्रसंसा विनय व्यंग ga सुनि विधि की वर वानी । 
“लुळी” सुदित महेस मनहिं मन जगत मातु सुसुकानी ॥ 
CAD bae 

ऐसी तोहि न बूमिये हनुमान हटीले । 

साहेब कहाँ न राम से तेसे न चसीले॥ 

तेरे देखत सिंह a सिसु मेढक लीले। 

जानत हौं कलि तेरेऊ मनु gama कीले॥ 

हाँक सुनत दसकन्थ के भये बन्धन ढीले। 

सो बल गया feat भये अब गबंगहीले ॥ 

सेवक को wat फटे चुम समरथ we 

अधिक आपु ते आपनो सुनि मान ats ॥ 

साँसति “तुलसीदास” at सुनि सुजस get ले । 

fag काल तिनका भलो जे राम Tite ॥ 

( ४ ) - 
श्री रामचन्द्र झपाछ AY मन हरन भव भय दारुनं । 
नव aa लोचन कंज सुख कर कंज पद्‌ कंजारुनं ॥ 
wel अगनित अमित छवि नव नील नीरज सुन्दर । 
पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुताबर ॥ ` 
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नबन्छु दिनेस दानव दैत्यव'स Pagi 
ह Ee कोसळचन्द॒ GACT ॥ 
शिर मुकुट gree तिळक चारु उदार अङ्ग विभूपनं । 
amg सुज शर चाप घर संग्राम जित खर g n 
giga “तुलसीदास” शंकर शेप सुनि मनरंजनं । 
मम हृदय-कंज निवास करु कामादि खलद्ल-गंजनं ॥ 


( ५) 
मेरा मन हरि हठ Tas: 


* निस दिन नाथ देडे सिख ag विधि करत quia निजे | 


- अति कोसल करुनानिधान बिनु कारन पर उपकारी u | 


ज्यों जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजे ॥ 
दवौ अनुकूल बिसारि सूळ सठ इनि खळ पतिहि wat ॥ 
लोलुप अमत TE पशु ज्यों जहाँ तहँ सिर पदच्रान वजे । 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कवडु न सूद S u 
& हारयो करि जतन विविध fra अतिसय प्रबळ अजै |. 
“gefugra” बस होइ तबहिं जव प्रेरक TY बरजै ॥ 

(६) 

अब लौ नसानी जब न TAN । 

रास कृपा भवनिसा सिरानी जागे फिरि न डसैहों ॥ 
पायो नाम चारु चिन्तामनि उर करते न खसैददों। 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित क॑चनहिं कसेही ॥ 
'परवस जानि हस्यो इन इन्दिन निज बस हो न हँसेहों। 
मन मधुकर पन करि “तुळसी” रघुपति-पद्‌-कमल बसें ॥ 

( ७) 

ऐसे राम दीन-हितकारी । 
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, साधन हीन दीन निज अब वस लिला भई सुनि नारी । 
| qà गवनि परसि पद्‌ पावन घोर सापते तारी ॥ 
हिंसारव निषाद तामस वपु पसु समान वनचारी। 
gant हृदय छगाइ प्रेम बल नहिं कुछ जाति विचारी ॥ 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत कहि न जाइ अति भारी । 
दकल लोक अवलोकि सोकइत सरन गये भय दारी ॥ 
fea योनि आमिष, अहार-पर गीध कौन ब्रतघारी | 
जनक समान क्रिया ताकी निज कर सत्र भाँति सँ चारी ॥ : 
अघम जाति सवरी जोपित जड़ लोक वेद्‌ ते न्यारी । . 
जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि सोउ रघुनाथ उघारी ॥ * 
कपि सुग्रीव वन्धु भय व्याकुल आयो सरन पुकारी । 
सहि न सके दारुन दुख जन के ह्यो वालि सहि गारी ॥ 
रिपु को अनुज विभीपन निसिचर कोन भजन अधिकारी | 
सरन गये आगे हो लीन्हो भॅव्यो सुजा पसारी ॥ 
‘aga होइ जिनके सुभिरेते वानर रीछ विकारी । 
aq विदित पावन किये ते सव महिमा नाथ तुम्हारी ॥ 
कहुँ लगि कहों दीन अगनित जिनकी तुम बिपति निवारी । 
कलि मळ ग्रसित “दास तुळसी?” पर काहे कृपा विसारी n 
(<) 
मन पछतेहे अवसर बीते | 
दुलंभ देह पाइ हरि पद भजु 'करम वचन अरु हीते ॥ 
सहसबाहु दसवदन आदि नुप बचे न काळ बलीते। 
हम हम करि धन धाम सँवारे अन्त चले उदि रीते ॥ 
सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न करु नेह सबहीते । 
अन्तहु' तोहि तजेंगे पामर -तू न at अबहोते ॥ 
अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़ त्योगु दुरासा जीते । 
घुझै न कास अगिनि “तुलसी” ag विषय भोग बहु घीते ॥ 
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(a) 
तू दयाळ, दीन हूँ, तू दानि (हूँ भिखारी । 
हुं” प्रसिद्ध पातकी. तू पाप Sq हारी॥ 
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन, मोसों। 
सो समान ma नहिं आरतहर तोसों ॥ 
ब्रह्म तू, हँ. जीव, तू ठाकर, हूँ चेरो। 
तात मात गुरु सखा तू सब विध हित मेरो u 
. तोहि मोहि नातो अनेक मानिये जो भावे । 
ज्यों cit “तुळसी” कपाळ चरण शरण आवे ॥ 
( १० ) 
ममता तू न गई मेरे सन ते | 
पाके केस जन्म के साथी लाज गई लोकन X 
तन थाके कर कम्पन छागे जोति गई नैनन Fa 
सरवन वचन न सुनत काहु के वळ गये सव इन्ट्रिन ते । 
ge दसन बचन aft आवत सोभा गई सुखन ते'॥ 
कफ पित बात कंठ पर बैठे सुतहिं gaat कर ते'। 
भाइ बन्छु सब परम पियारे नारि निकारत घर ते ॥ 
जैसे ससिमण्डल विच स्याही छुदै न कोटि जतन ते'। 
“'तुळसिदास” बलि जाउँ चरन ते” लोभ पराये धन vu 


( ११ ) 
कबहु क et इदि रहनि रहेगा । 
आ रघुनाथ कृपाळ कृपा ते सन्त सुभाव गहगो ॥ 


` “जथा ळाभ सन्तोष सदा काहू सां कछु न चहोंगे। 
परहित निरत निरन्तर सन क्रम बचन नेम falie ॥ 


परुष वचन अति दुसह ख्रवन सुनि तेहि पावक न ai 1 
fara मान सम सीतळ मन परगुन औगुन न कहोंगे। ॥ | 
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परिहरि दे जनित चिन्ता दुख सुख waaa सहोंगे। 
तुङलिदास” प्रस इदि पय रहि अविचल हरिभक्ति aati 
गोतावलो 
Cr J 
पौढ़िये लाल पालने हों werat । 
बाळ विनोद मोद मंजुळ मनि किलकनि खानि खुलावों । 
ag अनुराग ताग युहिये कहुँ सति झगनयनि छुलावों ॥ 
“तुळसी” भनित भली भामिनि उर सो पहिराइ फुलाबों | 
बार चरित रघुवर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चित लावी u 
: ae १३ ) 
ज्ञागिये कृपा निधान जानिराय रामचन्द्र à 
जननि कहे ` वार बार भोर भयो प्यारे । 
राजिव लोचन विसाळ प्रीति वापिका मराल 
ललित कमळ बदन उपर मदन कोटि वारे ॥ 
अरुन उदित विगत सवंरी ससांक किरिनहीन 
दीन दीप ज्योति मरिन हुति समूह तारे। 
अनहु ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भौबिलास l 
आस ma तिमिरतोम तरनि तेज जारे ॥ 
' बोलत खग निकर सुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु 
र श्रवन प्रान जीवन धन मेरे तुम वारे । 
ang वेद बन्दी झुनिट्टन्द सुत मागधादि 
बिरुद aga जय जय जय जयति कैटभारे ॥ 
gra बचन प्रिय रसाळ जागे अतिसय दयाळ 
भागे जंजाळ विपुर दुख कदम्ब टारे । 
“लुलसिदास'” अति अनन्द देख के सुखारबिंद 
छूटे अम फन्द परम मन्द॒ इन्द भारे ॥ 
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( १४ ) 
जननी निरखत बाल agm । , 
वार बार उर नयननि छावति प्रसुजु की ललित पनहिआँ॥. ' 
कबहु प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि प्रिय वचन सकारे। 
weg तात बलि मातु बदन पर: अनुज सखा सब Ry 
कहत बड़ वार भई ज्यों जाहु सूप पै सैया। 
बन्धु बोलि जेइयै जो भावे गई नेछावरि सैया॥ 
कबहुँ agis वन गमन राम को रदि चकि चित्र लिखी सी। 
` “दुलसिदास” या समय कहेते लागति प्रीति सिखी सी॥ 
( १४ ) 
बैठी सगुन मनावति माता । 
कब age मेरे वाळ कुशळ घर seg काग फुरिं वाता n 
दुध भात की दोनी get साने da nR 
जब सिय सहित बिलोकि नयन भरिं राम, लखन उर लेह ॥. 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति.शातुर अङुलानी। . 
' गनक gare पाय परि पुछति प्रेम मसराम agadu 
` तेहि अवसर कोउ भरत निकट ते समाचार रै आयौ ।. 
ग्रसु आगमन सुनत “तुलसी” मानों मीन मरत जल पायौ ॥ 


छृुष्ण-गीतार्वाल 
( १५ ) 


frag झू उहि दोस sma । 
Rem gale वानि पर Te की नाना युक्ति बनावहिं t 
इन्ह के लिये खेलिबो छाँडयो तऊ न उबरन पावहि । ` ' 
भाजन WR वोरि कर गोरस देन उलहनों आवहिं ॥ 
कबहुंक बाल रोवाइ पानिं गहि मिस यहिं करिं उठि घावहिं । 
करहि आपु शिर धरदिं आन के वचन बिरंचि हरावहिं॥ 
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मेरी देव बूक हलधर सों संतत संग खेलावहि । 
जे अन्याउ करहिं काइ को ते शिशु मोहि न भावहिं u 
सुनि सुनि बचन चातुरी ग्वालिनि हँसि हँ सि बदन दुरावहिं। 
बाळ गोप केलि कल कीरति “तुळसिदास” सुनि गावहिं ॥ 


Gar 00 
अबि उरहनो दै गई यहुरो फिरिं आई | 
सुु मैय्या तेरीसौँकरो याकी टेक लरन की सकुच वेचेसि खाई ॥ 
या ब्रज में लरिका घने हों ही अन्याई | 
ge लाए Bele चढ़ी अतहु अहिरिनि तेहिं सूधी करि पाई ॥: 
( w ) 
छाड़ा मेरे ललित wea लरिकाई | 

ae ag कालि तेरे चै ब्याह कि बात wga 
इरि है सासु ससुर चोरी सुनि हँसि हैं नई दुलहिआ सुहाई u 
उबटि नहाहु गुहों चोटिया वलि देखि भलो वर करहिं बड़ाई ॥ 
मातु कहयो करि कहत बोलि दे भइ वडार कारि ता न आई ॥ 
जव सोइवो तात यो हाँ कहि नयन मीचि रहे पौढ़ि कन्हाई ॥ 
उठि कहयो भोर भयो झं गुली दै सुदित महर लखि अतुरताई ॥ 
बिहँसी ग्वालि जान “तुलसी” प्रभु सकुचि लगे जननी उर घाई ॥- 

र - ( १८ ) 

हरि के ललित बदन fete 

निपटहीं डादतिः निठुर ज्यों ege करते डारु॥ 

dg waa सहित aom gad लोचन ate! 

श्याम सारस मगन मनो शारि श्रवत सुधा सिंगारू ॥' 

सुभग उर दधि बुद सुदर लखि अपनपो वारू । 

wie मरकत खदु frat पर लसत बिसद तुपारु ॥: 

कान्ह हुँ पर सतवर Ng महरि मनहिं विचारु । 

“दासतुरसी'” रहति क्यों रिस निरखि नन्दकुमार ॥ 
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( १९ ) 

: ag सखी हरि बदन इन्दु पर । 

Naa कुटिल अळक अवेली छवि कहि न जाय शोभा अनूपवर ॥ 

बाल सुअंगिनि निकर vag’ मिलि रही घेरि रस जानि सुधाकर | 

तजि न सकट ale करहिं पान कहो कारन कोन विचारि डरहि उर || 

अरुन बनज लोचन कपोळ सुभ शति मंडित कुंडळ अति सुन्दर । 

aag fag निज gak मनावन wt युगल बसीठि बारिचर॥ 

अँदनन्दन सुख की सुन्दरता कहि न सकहिं श्रुति शेष उमा वर | 

“'तुरूसिदास” fara विमोहन रूप कपटनर त्रिविधि झूल हर॥ | 
( २० ) 

गोपाळ mee बछभी प्रिय गोप गासुत वल्लभं । 

' चरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुर नर gee ॥ 

घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिरा[म मनोहर । 

किंजडक वसन किशोर मूरति भूरि ac करुनाकरं ॥ 

सिर केकिपच्छ विलोल कुडल अरून TUT लोचनं । 

qada विचित्र सव अँग org भव अय सोचनं ॥ 

कच कुटिल सुन्दर तिलक भ्र, राका मथङ्क समाननं । 

अपहरत “तुळसी दास” त्रास बिहार get काननं ॥ 


जानको अङ्गल 


( सोहर छन्द्‌ ) 
i (- २१ ) 
देखि age परिवार जनक हिय हारेउ। 
नुप-समाज जनु तुहिन बनजबन सारेड ॥ 
कौतिक जनकहिं कहेड देहु अनुसासन। 
wale भाचुकुल भाजु इसान-सरासन ॥ 
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झुनिवर तुम्हरे वचन मेरु महि डोलहिं। 
तदपि उचित आचरन पाँच अर बोलहिं ॥. 
ara बान जिमि गयड गँवहिं दसकन्धर | 
को अवनीतळ इन सम वीर gear ॥ 
पारबती मन सरिस अचल धनुघाळक । 
हैं पुरारि तेउ एक नारि ब्रत पालक ॥ 
सो घनु कहिय विलोकन aq किसोरहिं । 
aq कि fata सुमन कन कुलिल कठोरहिं ॥ 
रोम रोम छवि निद्रत सोम मनोजनि। 
देखिय सूरति मरिन afta सुनि सो जनि ॥ 
सुनि हसि ste अनक यह सूरति सोहइ । 
सुमिरत aga मोह. सल सकल विछोहइ ॥ 


e 
पार्वती RET 

A ( २२ ) * 
'तजे भोग जिमि रोग लोग अहिगन ag! 
मुनि सनसहुँ ते अगम तपहिं छायो मु ॥ 
सकुचहि बसन विभूषन परसत जो वपु । 
तेहि सरीर हर हेत अरंभेड बड़ Fg 
पूजहिं शिवहिं समय तिहुँ करहिं निमजन । 
देखि प्रेम aa an mek सज्जन ॥ 
नींद न भूख पियास सरिस निसि वासर | 
नयन नीर सुख नाम पुलक तनु हिय हर ॥ ५ 
mq सूळ फल असन कबहुँ जल पवनहिं। 
सूख बेळ के पात खात दिन TR ॥ 
नाम अपरना भयउ परन जब RR I 
नवल धवल we कीरति सकळ सुवन भरे ॥ 
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an कविता-कोसुदी 
) देखि सराहहिं गिरिजहिं सुनिवर सुनि बहु । 


अस तप सुंना न दीख कबहु काहू कह ॥ 

देखि दसा करुनाकर हर दुख Was! 

सोर कठोर सुभाय हृदय अस आयउ ॥ 

कवितावली 
(CD) 

अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद कै भूपति ले निकसे । 
अचलो किह साच विमेचनके ठगि सी रही जे न उगे घिक से ॥ 
तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंज़न जातकसे। 
सजनी ससि में लमसीछ उभे नवनील सरोहह ले बिकसे ॥ 


२ 
तन की दुति स्याम as लोचन कंज की मंजुलताई w i 
अति सुन्दर सेहत प्रि भरे छवि सूरि va को gh धरे॥ 
- gad दतियाँ दुति दामिन sat किलके कल वाळ विनोद कों | 
अवधेस के बाळक चारि सदा तुलसी मन मन्दिर सें fret n. 


' चर दत की daft कुन्द oN rec पछच बोलन की । 
चपला चमके घन बीच ga छवि मोतिन माळ अमाळन की ॥ 
घुघुरारि लटे टके सुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। 

,, नेवछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊ wer इन बोलन की॥ 


g 
कीर के कागर ज्यों नुप चीर Mea डप्पम अंगनि पाई । 
ata तजी मग बास के रूप ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोगलुगाई॥ 
संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनो धमं क्रिया घरि देह सोहाई । 
राजिव Stat राम चले तजि बाप के राज वटाउ की नाई॥ 


> 
पुरते निकसी eon घरि धीर दये मग Herat | 
झलकी भरि भाळ कनी जल की पढ़ सूखि गए मधुराधर वै | 
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तुलसीदास २४३ 


बूकतिहैं चरूनोऽव कितो पिय पर्कटी करिहो कित हो । । 
ath लखि भातुरता be faat अति चार es म 
a) 
जळ के गये लक्खन हैं ऊरिका परिखो पिय छँ घरीक होठाढे। 
qo पसेउ बयारि करों अरु पाय पखारिहों भूमुरि डाढे u 
रघुवीर प्रिया श्रम जानि के बैठि freer लौं कंटक काढे। 
जानकी नाह के नेह लल्यो पुलको तन वारि विछोचन बाहे ॥ . 
a ee) 
सीस जटा उर याहु विशाळ विलोचन लाळ तिरीछीसी भौहै । 
qa सरासन वान धरे तुलसी बन मारग में सुडि सोहै ॥ 
सादर वारहिवार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोह । 
' पूछति amag सिय सों कहो साँवरो सा सखि रावरो को है ॥ 
(८ ) 
eg विटप wr उपारि अरि सैन mew । 
eg बाजि. सो वाजि aff गजराज ser ॥ 
चरन चोट चटकन wee अरि उर सिर वजत ॥ 
विकट कटक fea वीर वारिद जिमि गत ॥ 
लंगूर ळपेटत पटकि भहि जयति राम जय उच्चरत | 
qedla पवननन्दन अटल Ug By कोतुक करत ॥ - 
pi ( ५९) 
खेती न किसान के भिखारी के! न भीख बलि वनिक के बनिज न 
चाकर को चाकरी । जीविका fete लोग सिद्यमान सोचबस st एक 
| एकन सों कहाँ जाय का करी । वेदहु' पुरान कही Stag बिलोकियत 
| साँकरे समै के राम रावरे कृपा करी । दारिद दसानन दवाई दुनी दोन- 
॥. TS दुरित दहत देखि तुळसी इडा करी ॥ : 
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२५४ कचिता-कोसुदी 


बलभद्र मिश्च 


द्र मिश्र सनाव्य ब्राह्मण ओड़छा निवासी परि 
2 काशीनाथ के पुत्र और प्रसिद्ध कवि केशवदास ३ 


देखने से ये बड़े अच्छे कवि जान पड़ते हैं। नमूने के 


dq नीचे लिखे जाते हैं।-- 
qes नयन कोकनद के से दळ दोऊ 
बळभद्र बासर उनीदी रूखी बाळ मैं । 
शोभा के सरोवर में बाइव की आभा कैधों 
देवडुनि भारती मिली है पुन्य कार मैं॥ 
काम कैबरत Sat नासिका उडुप वैव्यो 
खेळत सिकार तरुनी के सुख ताळ मैं। 
लोचन सितासित मैं लोहित लकीर मानो 
बाँचे ga मीन ore रेसम के जाळ मैं ur 
_ मरकत सूत Sat पन्नग के पूत अति 
राजत aga तमराज कैसे तार हैं। 


मखतूर गुन ग्राम समित सरस श्याम 
काम an कानन के arg के कुमार हैं ॥ 


छः 
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दादूदयाल 


gra की किरनि कै जलज नळ नील तंत 
उपमा अन त चारु Gaz शगार है । 

$ क्वारे सटकारे भीजे सोंघे सों सुगंध चास 
हर ऐसे बळभद्र नवबाला तेरे वार हैं ॥२॥ 


—~2. 


२५४ 


दाठूद्याल 


(99 दू दयार का जन्म फाल्गुन शुक्ला अष्टमी, वृहस्पतिवार 
; संवत्‌ १६०१ वि० में हुआ था । जन्मस्थान कहाँ था, 
@ इस विषय में बड़ा मतभेद पाया जाता है। दादूपंथी 
| gH लोग कहते हैं कि इनका जन्म अहमदाबाद (गुजरात) 
। था। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने इनका जन्म- 

| ह्यान जौनपूर बतछाय्रा है। परन्तु दादू दयाळ की कविता की भाषा 
देखने से गुजरात देश ही उनका जन्मस्थान प्रतीत हाता है। 
ये किस जाति के थे, इसमें भी बढ़ा झगड़ा है । कोई इन्हें गुजराती _ 

.. ब्राह्मण बतलाता है, कोई मेची और कोई धुनिया कहता है । d- 
| प्राघारण में ये धुनिया ही प्रसिद्ध हैं; परन्तु “जाति पाँति ge ना काई, 
, हरि को अजै से हरि का होई” इस कहावत के अनुसार हमें इनका TT 

ही देखना चाहिये । गुण की कोई जाति नहीं है । जाति चाहे sa हो 
| था नीच, गुण का आदर सत्र हागा । कबीर ने कहा है-- 


जाति न पूछो साधु की , पूछ लीजिये ज्ञान । 
he करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ 


| दाहुदयार का गुरु कौन था, इसका भी ठीक ठीक पता नहीं । छोए 
॥ कहते हैं कि कसाल इनके गुरु थे । कमाल कबीर के पुत्र थे । TY दयाळ 
| शै पदावली सें कबीर का नाम तो कई स्थानों पर आवा है परन्तु कमाऊ 
| का एक स्थान पर भी नहीं । दादू दयाळ ने गुरु की महिमा भी बहुत 


uy, 
aN 
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२५६ - कथिता-कौमुदी 


जाई है। ऐसी दशा में यदि कमाळ इनके गुरु होते, तो उनका नाम भी 


कहीं न कहीं आता ही । ः 

पंथियें के कथनाचुसार, कबीर साहब की तरह दादू दयाल भी 
tess रूप में, लोदीराम नागर ब्राह्मण को सावरमती नदी ( BER, 
arg ) सें बहते हुए मिले थे। इनके विषय में भी बहुत सी चमत्कार क 
कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये बड़े क्षमाशील थे, इसी से लोगों ने हे 


“दयाल” की पदवी दी थी। और ये सब के दादा कहा करते थे, इझी | 


छोग इन्हें, 'दादू' कहने लगे । 

दादूदयाळ आमेर में, जो जयपुर की पुरानी राजधानी है, १४ a 
तक R | वहाँ से जयपुर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हु 
do १६५९ सें नराना में, जो जयपुर से २० कास पर हे, आकर इह 


गये । वहाँ से तीन चार कोस पर भराने कौ पहाड़ी है, वहाँ भी चे इह |. 
समय तक रहे, और सं० १६६० में चहीं इन्होंने शरीर छोड़ा। na 


कारण से दह स्थान बहुत पवित्र समझा जाता है । समस्त दादू ii 
के सुखिया वहीं रहते है । वहाँ दाहुदबाल का एक मन्दिर है। उसे 


उनके कपड़े और पोथियाँ अव तक है । वहाँ प्रति वर्ष फागुन सुदी ४ ते 
द्वादशी तक, at दिन बड़ा भारी मेला लगता है। इस पंथ में दो प्रबा! | 
के साघ् पाये जाते हैं, एक भेसघारी विरक्त, दुसरे नागा। भेसघारी | 
विरक्त गेरुआ वस्र पहनते हैं और कथा-कीतंन में अपना समय an | 
हैं । नागा सफ़ेद सादे कपड़े पहनते हैं ओर खेती, फौज की नोकरी तथा | 
Sam आदि करके जीविका चलाते हैं । जयपुर राज्य की नागो की सेरा | 
प्रसिद्ध ही है। दोनों प्रकारके arg विवाह नहीं करते । गृहस्थो बे | 
लड़कों को चेला मूँ ड़ कर अपना पंथ 'चलाते हैं। ये लोग न तो fees | 
ama हैं और न गळे में कंठी पहनते Fi प्रायः हाथ में एक सुमिली | 
रखते हैं fac पर टोपी या पगड़ी पहनते हैं, और आते जाते समय पुढ | . 
दूसरे से “सत्त राम” कहते हैं । दादूदयाळ शिष्या में सुन्दर दास, T | 


बजी, जनगोपाळ और मोहनदास आदि अच्छे कवि हो गये हैं । 
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दादूद्याळ 


२५७ 


दयाळ AT निराकार परब्रह्म के उपासक थे । और उसी के 

इव मै रमने चाळा राम कह कर सुभिरन.करते कराते थे। 
a हिन्दी, फ़ारसी, गुजराती. -मारवाड़ी और मराठी आदि कई 
गाओं के ज्ञाता ये । गुजराती और हिन्दी भाषा में इनको कविताएँ 
हृद॒य-वेधक हुई हैं । जव मैं इनकी कविता का अध्ययन कर रहा 
आ कई स्थानों पर सुफे ऐसा प्रतीत हुआ कि संसार-प्रसिद्ध महाकवि 
pera ठाकुर की गीतांजलि के भावों से उनमें विशेष महीन और 


बही समता पाई जाती है । 


| करते हैं--- 
a घीव दूध में रमि रद्या 
qg वकता बहुत हैं 
दाहू दीया है भला 
` घर में धरा न पाइये 
यह मसीत यह देहरा 
भीतरि सेवा बंदगी 
कहि कहि मेरी जीभ रहि 
सतगुरु वपुरा क्या करे 
सुख का साथी जगत सब 
दुख का साथी साइयाँ 


१७ 


| परमाभिसिक्त भाव है । दोनों के भाव और कहने. के ढग में कहीं कहीं 


i ag दयाळ की साखी में वह रस नहीं हे जो कबीर साहब की साखी . - 

| उपाया जाता 'है । परन्तु दाटू दयाल के पदो में प्रेम का जो मनोहर 
| ame हुआ है वह कबीर साहब के थोड़े ही भजनों में पाया जाता 
| है।कबीर साहब की तरह ag दयाळ भी हिन्दू सुसलमानों में भेद 
| नहीं मानते थे । यह उनके पदों से साफ़ साफ़ प्रकट हाता हे । 


यहाँ हम दादू दयाळ के कुछ चुने हुये दोहे और पद प्रकाशित 


व्यापक सब ही ठौर। 
सथि काढे ते और ॥ १॥ 
द्या करो सब कोय । 
जो कर दिया न होय॥ २॥ 
सतगुरु दिया दिखाइ । 
बाहिर काहे जाइ ॥३॥ 
सुणि सुणि तेरे कान । 
ज्ञा चेला As अजान ॥ ४ ॥ 
दुख का नाहीं काइ । 
दादू सतगुरु होइ usu 
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कविता-कोमुदी 


२५८ 


दादू देख दयाल कौ ’ 
रोम रोम में रमि रह्यो , 
मिसरी aig मेल करि , 
यों दादू महिँगा भया , 
aa पारिख पचि gà , 
दादू सब. .. हैरान हँ 

जब मन छागे रामसों , 
दाटू पाणी ga ज्यों , 
क्या मुँह ले हँसि बोलिये , 
जनम अमाळक आपणा , 
एक देस हम देखिया , 
हम दादू उस देल के , 
सुरग नरक संसय नहीं , 
राम ब्रिसुखजे दिन गये , 
मैं ही मेरे पोट सर , 
ag ge परसाद से , 
दादू मारग कठिन है , 
साई चलि है बापुरा , 
काया कठिन कमान है , 
मारे : पाँचौ मिरगला , 
जे सिर सोप्या रामको , 
दादू दे ऊरण भया , 


कहता सुनता देखताँ , 


ag से कतहूँ गया , 


fate घरनिंदा arg at, 
त्तिनको नीव नपाइये , 
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' तब अनत काहे को जाइ । 


सकल रहा भरपूर | 
तू जिनि जाने दूर ॥३॥ 

साल विकाना बंस | 
पारबह्य मिलि हंस ॥ ७॥ | 
कीमति कही न जाइ। 
qt का गुड़ खाइ ॥ ८। | 


ऐसे रहे समाइ ॥९॥ 
दादू दोजे रोइ । 
चले AMT AT ॥.१०॥ 
जह सत नहिं पलटे काइ । 
He सदा एक रस होइ ॥ ११॥ | 
जिवण सरण भय नाहि | | 
से साळे मन माँहिं ॥ 1२॥ | 
aka ताके भार । | 
सिर थें धरो उतार ॥ १३॥ | 
जीवत चले न कोइ। | 
जे जीवत मिरतक होइ ॥ 1४॥ | 
खींचे विरळा. कोइ । | 
दाटू सूरा सोइ ॥१५॥| 
सो सिरः भया सनाथ । 
जिसका तिसके हाथ ॥ १६॥ | 
लेता. . देता. प्राण । | 
माटी धरी. मसाण ॥ १५॥ 
से घर गये समूळ । | 
ata aata न भूल UHI 


i 
| 
| 
3 


| 
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दाहूद्याल २५९ 


पद्‌ 

हुसियार रहो मन mu , साईं सतगुरु तारेगा ॥ ( 
माया का सुख भावे , सूरिख मन बौराचैरे॥ | 

साच करि जाना , इन्द्रो स्वाद सुलाना रे॥ \ 

कौं सुख करि मानै , कालझार नहि जाने रे॥ N 
ag कहि समझावै , यह अवसर बहुरि न पावैरे॥ ३ ॥ 

भाई रे ऐसा पंथ हमारा । 

है पख रहित पंथ गहि पूरा अबरण एक अधारा॥ 
वाद विवाद काहू सों नाहीं माहि जगत थे न्यारा । 

ष्टी सूँ भाई सहज.में आपहि आप विचारा n 
मैं, तै, मेरी यहु मत नाहीं निरबैरी निरविकारा । . 
प्रण सबै देखि आपा पर निरालम्भ निरधारा॥ 

हू के सङ्गी मोह न ममिता सङ्गी सिरजनहारा। 
मन ही मनस समक सयाना आनद एक अपारा॥ ' 
काम कलपना कदे न कीजे पुरण ब्रह्म Ra 
इहि fa पहुँचि पार गहि “दादू” सो तत सहजि सँभारा ॥ २ ॥ 


आव रे सजणा आव, सिर पर धरि पाँव। 
जानी Her faq असाड़े। 

तू रावे दा राव वे सजणां आव॥ 
इत्या उत्थाँ reat कित्थाँ, हों जीवाँ तो नाल वे। 
सीयाँ मेंडा आव असाड़े। 

तू लालों सिर छाल वे सजणाँ भाव ॥ 
तन भी डेवाँ मन भी Sat, Sat प्यण्ड पराण वे । 
सच्चा साई” मिलि इत्थाई । 

जिन्दा करां ङुरवाण वे सजणा. man 
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२६० कचिता-कोसुदी 
) तूँ wat सिर पाक वे सजणा तू gat लिर खूब । 


दादू भावै सजणाँ  आवै। 


तू मीठा aga वे सजणा आव॥३॥ 
(पञ्ञावी भाषा) 
म्हारा रे हाळा ने काजे रिदै जोवा ने हूँ ध्यान घरूँ। 
आकु थाये प्राण म्हारा कोने कही पर करूँ॥ 
Smd आवे रे gat get wi जोड a, 
साथी ,जी साथे थइनि पेली तीरे | पार ae ॥ 
पीव पाखे दिन geet जाये घड़ी वरसाँ सों केम ae 
दादू रे जन हरि गुण mat पुरण स्वामी ते aS ॥ ४॥ 
(गुजराती भाषा) 
बटाऊ रे चलना भाजि कि कालि । 
ante न देखे कहा सुख सोवै रे मन राम सँभालि॥ 
जैसे तरवर विरस वसेरा st बैठे आइ। 
ऐसे यहु सब हाट पसारा आकआप को जाइ॥ 
कोइ नहिं तेरा सजन सँगाती जिन खोवे मन भूळ । 
ag संसार देखि जिन भूले सब ही das फूल॥ 
तन नहिं तेरा धन नहिं तेरा कहा रह्यो इहिं झागि। 
दादू हरि बिन क्यों सुख सावे काहे न देखे जागि ॥५॥ 


, जागि रे सब रैणि विहाणी। जाइ जनम Äge को पाणी॥ | 
घड़ी घड़ी घड़ियाळ वजावै। जे दिन जाइ से बहुरि न आवे॥ | 
qa we कहैं समकाइ । दिन दिन og घटती जाइ। | 
सरवर पाणी तरुवर छाया । निस दिन काळ गरासै. काया॥ | 
हंस बदाऊ प्राण पयाना। दादु आतमराम न जाना I 

aa बादि जाहिंगी भइये। 

तुम जिन जानौ बएतनि पहये ॥ 
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२६१ 


जब ळग अपना आप न जाणे , तब छग कथनी काची । 
आपा जाणि साई' क्‌ जाणे , तब कथनी सब साची ॥ 
झरणी विना कन्त नहि पाचे , कहे सुने का होई। 
aa कहै करै जे तैसी , पावेगा जन सोई॥ 
बातनि हीं जे निरमल होवै , तौ काहे कूँ कसि लीजै । . 
सोना अगिनि दहै दस वारा , तव यहु प्राण पतीजै ॥ 
यों हम जाणा मन पतियाना , करनी कठिन अपारा । 
ugg? तन का आपा जारे , तो तिरत न लागे बारा ॥७॥ 
— St SS । 


राग 


गरा 

eg बड़े प्रतिभाशाली और अकवर के दरबारी कवि थे 
65 अब्दुल्रहीस खानखाना इनको वहुत चाहते थे। 
KS गंग के जन्म और मरण की तिथि का ठोक ठीक पता 
PR) नहीं चलता । परन्तु अनुमान से यह माना जा सकता | 
हरकि इनकी और रहीम की अवस्था में बहुत कम अन्तर रहा होगा। 
रहीम का जन्म सं० १६१० में ओर Beg १६८२ वि० में हुई । अतएव 
' जका भी जन्मकाळ १६१० के आस ही पास होगा | eae 
oan और औरबज़ेब के सम्बन्ध की एक कथा भी लोक में बहुत 
प्रसिदध है। कहा जाता है कि औरज्ञज़ेब ने एक वार कविता से बहुत सच 
| होकर गङ्ग को एक हथिनी पुरस्कार में दी । हथिनी gest थी । रङ्ग े 
f का मज्ञाक उड़ाते हुये यह छन्द रचा-- ` 
i = मोळ चली बब्बर के हलके। 

रही gm साथ गई अकबर के दुलके॥ 
. ` जहाँगीर जस लियो पीढि को भार छुड्रायो। 

शाइजहाँ करि न्याय ताहि को aig चटायो॥ | 

बल रहित भई पौरुष थक्यो , भगी फिरत बन स्यार डर ॥ 


औरङ्गज़ेब करनी सोई , छै दीन्हीं कवि “गङ्ग घर ॥_ 
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O बैठी थी सखिन संग पिय को गवन सुन्यो सुख के समूह में वियोग 
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था में सत्य का कुछ अंश हो या न हो, गङ्ग औरङ्गजञेव ३ | , 
समय तक जीवित रहे हों या नहीं, पर एक घुढिया हथिनी = | 
BTS खान्दान का खासा मज़ाक उड़ाया गया 2 F. 

ag बड़े ही घुरन्धर कवि थे । यद्यपि इनका कोई अन्थ नहीं मिलता, 4 
'परन्तु जो कुछ फुटकर छन्द मिलते हैं उनसे इनकी उत्कृष्ट प्रतिमा का 
परिचय मिळता है । | 

इनका एक छप्यै सुन कर अब्दुरंहीम खानखाना ने इनको ३६ राह | 
रूपये दिये थे । वह छप्पै यह है :-- 
चकित भँवर रहि गयो गमन नहि करत कमल A 
ए, अहि aft मनि नहिं छेत तेज नहिं वहत पवन घन ॥ 
हंस मानसर aù चक्क चक्की न मिले अति। ' 
बहु सुन्दरि पद्मिनी पुरुष न ag न करें रति॥ 
खलभलित सेस कवि ‘ag’ भान अमित तेज रचि रथ खस्यो । 
खानानखान बैरस सुवन जि दिन क्रोध करि da कस्यो॥ 
इम इनके कुछ छन्द नीचे faa हैं :-- 


आग भरकी । ‘ag’ कहे त्रिविध सुगन्ध के पवन वह्यो लागत an 
सन भई बिथा जर की ॥ प्यारी को परसि पोन गयो सःनसर Te लागत | 
gt औरै गति भई मानसर की । जरूचर जरे at सेवार जरि छार भयो 
ae जरि गयो पङ्क सुख्यो भूमि दरकी ॥ १ ॥ i 
नवल नवाब खानखाना जू तिहारी त्रास भागे देखपती धुनि gaa | 
-निसान की । ug’ कहे तिनहूँ की रानी राजधानी छाँड़ि फिरे विललावी | 
'सुधि भूली खानपान की ॥ तेऊ मिली करिन हरिन सग बानरन तिन 
की भली भई रच्छा तहाँ प्रान की । सची जानी करिन भवानी जानी | 
केहरिन खगन कलानिधि कपिन जानी जानकी ॥ २ ॥ 
प्रबळ प्रचण्ड वळी बैरम के खानखाना तेरी घाक दीपन दिसान द|. 
दहकी । कहे कवि ig’ तहाँ भारी सूर वीरन के उसड़ि अखण्ड एर | 


dl 
y 
a 
i 
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टश २६३ 


` _ तेत coat ॥ सच्यो घमसान तहा तोप तीर बान चले मंडि क्ल- 
é किरपान कोपि गहकी । तु ड काटि सुंड काटि जोसन निरहद काटि 
E ज्ञामा जीन कादि जिमी आनि ठेहकी ॥ ३ n 
पय gata मयदान ज्यों उदोत भान पुकन ते' एक मनो सुखमः 
ase कवि ‘AF तेरे बल की बयारि लारे फूटी गज घटा घन 
अर ae की ॥ wa मान सानित की नदियाँ उमडि चलीं रही न 
| pom, महि में गरद की । गौरी गयो गिरिपेति गनपति गद्मो गौरी 
| गौरीपति ग्य Te ऊपकि वरद की ॥ ४॥ i 


फूट गये “हीरा व्ही विकानी कनी हाट हाट काहू घाट मोल काहू बाद 
qe को छयो । हूट गई लड्डा फूट मिल्यो जा विभीषन है रावन समेत 
ga आसमान को गयो ॥ कहैं कचि “Ty दुरजोधन से छत्रधारी तनक में 

*ते' गुमान वाको नै गयो । फूटे ते नरद उठि जात बाजी चोसर की 
आपुस के फूटे कहु कौन को भलो भयो ॥ ५॥ | 


आवत हों चले शिव शैलेते' गिरीश जाँचे मिल्यो हुतो सोहि जहाँ 
सागर सगर को । कविन की रसना की पालकी पै चढ़ो जात संग साहे 
रावरो प्रताप तेज वर को ॥ कवि 'गङ्ग' पूछी तुम को हा कित जदो, उन 
aa Mat हँसि के समेसे। ऐसे थर को। जस मेरो नाम मेरो दसो 
fafa काम मेरो कहियो प्रनाम हों गुलाम बीरवर को ॥ ६॥ 

देखत के बृच्छन में दीरघ सुभायमान कीर चल्यो चाखिवे को प्रेम 
लिय जग्यो हें । लाळ फल देखि के जटान मड़रान छागे देखत बटोही 
बहुतेरे डगमग्यो है ॥ 'गंग' कनि फळ फूटे सुआ उधिरान लखि = 
निरास g के निज गृह भग्या हे । ऐसे फलहीन वृच्छ बसुधा में भया 
यारा सेमर विसासी बहुतेरन के ठग्ये है ॥ ७ ॥ y 

ang ते सरस विराजत बिसाळ दुग देखिये न अति gR कोल्हू के 
द मैं । “गंग” घन दुज से कसत तन A ae दम aie D 3 
| गई बिकल में | चख चित चाय भरे शोभा के समुद्र माँझ रहो ना 
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२६७ कविता-कोसुदी 


Sm दसा भरे भई पल सै. । मन मेरो गरुओ गयोरी बूड़ि मैं न पाणे i 
नैन मेरे हरुये तिरत रूप जल मैं ॥८॥ 1 

चकई बिछुरि मिली-तू न मिली प्रीतम सो गंग कवि कहे ये तो किये 
मान arnt | अथये नछत्र सलि अथई न तेरी रिस तू न परसन परत ' 
अया भान री । तू न खाली सुख खेलों कंज औ गुलाव सुख चली सौर 
वाय तू न चली भो विहान री । राति सब घटी नाहीं करनी ना घरी | 
तेरी दीपक मलीन ना मलीन तेरो मान री ॥९॥ , 

अधर मधुप ऐसे वदन अधिकानी छवि विधि मानो fay कोन्हे 
रूप को उदधि कै । कान्ह देखि आवत अचानक सुरछि परघो बदन 
छपाइ सखियान लीन्हो मधि कै । मारि गई 'गंग” दुग शर वेधि गिरिष 
आधी चितवनि मैं अधीन कीन्हो अधिके । बान बधि afaa वधे क्ष 
- खोज लेत फेरि बधिक ay ना खोज लोन्ही फेरि बघि कै uson - 

` मालती शङ्कछता सी को है कामकंदळा सी हाजिर हजार चारु नरी 

ate नागरे । पेल फैल फिरत खवास खास,आस पास चोदन का चहल 
युळाबन की गागरे । ऐसी मजलिस तेरी देखी वीरवर आज 'गंग' कहे 
Tat हो के रही हे गिरा गरे । महि रहयो मागधनि गीत रहो खा. | 
fear गोरा रहथो गोर ना अगर रहयो आगरे ॥१३॥ 

राजे भाजे राज छोड़ि रन छोड़ि रजपूत रोतो छोड़ि राउत रनाई 
छोडि रानाजू । कहै कवि “गंग” ge age के चहूँ कूल कियो न कर 
age तिय खसमाना जू । पश्चिम पुरतगाळ कासमीर अवताळ खक्लर 
के देस बाढ्यो भक्खर भगाना जू | रूम साम लोम साम वलक बदाख- 
„ शान खैल फैल खुरासान AA खानखाना | ॥१२॥ 


कोप कशमीर तें चल्या हे दळू साजि बीर धीर ना धरत गछ 
गाजिबे को भीस हे । सुन्न होत aih ते बजत ga आधीरात तीसरे |` 
पहर में दहळ दै असीम है । कहै कवि 'गंग' चौथे पहर सतावै आदि | 
निपट निगोरो मोहिं जानि कै यतीम है । वाढ़ी शीत शंका काँपै इर ह | 


-अतङ्का लघुशंका के छगे ते हात लंकाकी सुहीम हे ॥१३॥ 
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ata न समरे न सममभ्हाये समके सुकवि लोग कहें ताहि मानतः , 
सी । काक के कपूर जैसे मरकट को भूषण ज्यों राहन को मक्ता, ( 
मीर्‌ के बनारसी । बहिरे के आगे तान गाये ते सवाद जैसे हिजडे ( 
| > आगे नारि डागत अगार सो । कहें कवि 'गंग' सनर्माँहि ते! बिचार 
gar gg आगे विद्या जैसे अंधे आगे आरसी ॥३४॥ 
वारा की जोत में चंद्र छिपे नहि सूर छिपे नहिं बादर छाये। ` . 
ज्ञ चढ़े रजपूत छिपे नहिं दाता छिपे नहि माँगन आये ॥ 
jas नारि को नेन छिपे नहिं प्रीति छिपे नहिं पीठ दिखाये । 
बांग! कहे सुन शाह अकब्बर कमं छिपे न भभूत लगाये ॥१५॥। 
; चुरो प्रीति का पंथ, बुरो जंगल के बासो। 
aa नारि को नेह, डुरो सूरख सों हासा ॥ 
बुरी सुम को सेव, gt भगिनी पर भाई ।. 
बुरी कुलच्छन नारि, सास घर get जमाई ॥ 
बुरो पेट पंपळ है, दुरो युद्ध से भागनो । 
'गंग' कहे अकबर सुनो, सबसे चुरो है माँगनों ॥१६॥ 
| दुहि चळत हळहळत भूमि थल थळ जिमि चछ दुल | 
| पछ पळ खल खलभकत fies बाला कर कुल कल । 
` जब eaf युद्ध. -gg yeas yest gar 
अरर अरर we दरकि गिरत धसमसति घुकन Wa! 
भनि 'गंग' प्रबळ महि चळत qe जहँगीर शाह तुव भार तल । 
| फु eeg फन gaa सहस गाल sea गरल ॥१७॥ 
mit की पीठ पै बेनी wa सुख साज ate समाइ wtr 
' | सुचि चीकनी ` चारु चुभी चित मैं भरि भौन भरी quate रही e 
| कवि 'गंग' जू या उपमा जो किया छखि सूरति ता श्रुति गोइ रही ४ 
| | मनो कंचन के agaga पै अति सांवरी साँपिन साइ रही ॥१८॥' 
` | मत घायछ पायल mas gag saa gh निसंक गये 
OR रूप नदी fast तरि कै करिं साहस सागर पार भये। ४. 
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कवि -ग॑ग a बटपार मनोज रुमावक्ि सें ठग संग लगे। a 
रि दाऊ सुमेर के बीच मनोभव मेरा सुसाफिर छूट Sig, 
र ; — PASE —— og 


हरिनाथ 

gogg नरहरि के पुत्र थे। शाइजहाँ बादशाह की 
णि q बड़ी कृपा रहती थी । शाहजहाँ के सिवाय ब | 
©) ह्‌ राजा महाराजाओं के यहाँ भी इनका अच्छा मान थ 
OO) और इनको विदाई में घोड़े, हाथी, रथ, पालकी कै| 
गाँव आदि मिलते थे । 
एक बार आमेर के राजा सवाई मानसिंह की प्रशांसा में इन्हे |' 

ata लिखे दोहे पढ़ कर एक लाख रुपया दान पाया-- 

बलि बोई कीरति लता , कर्णं करी द्वैपात। | 

सींची मान महीप ने , जब देखी कुम्हिलात ॥ १॥ 
जाति जाति ते गुन अधिक , सुन्यो न wag कान। |. 
सेतु बाधि रघुबर तरे , हेला दे नुप मान॥२॥| 
जब रुपया ळेकर हरिनाथ दरबार से घर की ओर चले, मागे में ए| i. 

: मिला | उसने यह दोहा कहा-- pi 
288 दान पाय दोई बढ़े , की हरि at हरिनाथ । 
उन बटि ऊँचे पण किये , इन बढ़ि ऊँचे हाथ ॥ 
ga दोहे से प्रसन्न हो हरिनाथ ने सब धनधान्य जो कुछ पाया 
उस ब्राह्मण को दे दिया । और आप खाली हाथ घर चले गये। छ|. 
-बार हरिनाथ बाँधवगढ के बघेछा रामचन्द्र फे दरवार में गये। a) 
राजा से दान सम्मान पाकर उन्होंने अपनी विपत्ति को संबोधन कसे 
“यह सवेया पढ़ा--- कक 
oS लो drat औ मोसे विपत्ति बढ़ी रही प्रीति की रीति सहेले। | 
at दित झार पहार wart कै आय के देखी है भूमि बपेली। 


| 
| 
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a सो मान करे सति मेरी कही यह मानि छै देली। 
| हो. राजा रामनरेखहि भेदि छै री फिर भेट दुेली॥ 
इस सवैया से प्रसन्न होकर राजा ने हरिनाथ को एक लाख रुपया 


दिया । 
ac हरिनाथ के चिड़ीखःने का वर्णन सुनिये-- 
वाजपेयी बाज सम पाँड़े पच्छिराज सम, ; 
; हंस से त्रिवेदी और ae बड़े गाथ के । 
कुही सम सुकुल Ay से तिवारी भारी, 
जुरा सम मिसिर नवैया नहीं माथ के ॥ 
- नीलकंठ दीक्षित अवस्थी हैं चकोर चारु, 
चक्रवाक हुवे गुरु सुख शुभ साथ के | 
येते द्विज जाने रङ्ग रङ्ग के मैं आने, A 
देस देस में बखाने चिरीखाने हरिनाथ के ॥ 


— Whom 

| रहोम 

|: ppa का पुरा नाम नवाब अब्दुल्रहीम खानखाना था । 
H q i इनके बाप का नाम बैरम खाँ था | इनका जन्म सं० 

BY pS १६१० में हुआ । ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री 


Fil 


wai 
| BAS 


RS और दरबार के नवरत्नों में से एक रत्र थे। अकबर 
| इनका बहुत आदर करते थे I ; 
रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ थे । 
इनकी सभा सदा पंडितों से भरी रहती थी । ये बड़े दानी, परोपकारी, 
aaa और श्रीकृष्णचन्द्र के अनन्य उपासक थे । श्रीकृष्ण के लिये इनकी 
| कविता में इनके विशुद्ध प्रेम की बडी ही मनोहर झलक दिखाई पडती 
| है। इनका स्वभाव बहुत ही सरळ, सरस और दुयापूर्ण था । कहा जाता 
है कि जीवन भर सें इन्होंने कभी किसी पर कोध नहीं किया । वषे में 


X 
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एक बार किसी नियत दिन पर ये अपने घर की सारी सम्पत्ति दान |g 


दिया करते थे । इनको संसार का बड़ा गहरा अनुभव था। संर Na 


में ये परलोक सिधारे | 

जो सुरार साम्राज्य का उच्च पदाधिकारी, सहृदय, विद्वान्‌, wR 
रसिक, दयाळु, दानबीर और भक्त था, उसके जीवन की घटनायें भीक 
मनोहर और अदभुत होंगी, इसमें संदेह ही क्या हे ? रहीम के 


में बहुत सी faraqhaat लोगों में प्रचलित हैं । उनमें से कितनी al 


और कितनी झूठी हैं, इसका निर्णय करना इतिहास के अभाव में 
कठिन है। अतएव सत्य असल्य का निर्णय समालोचकों पर छोड़ इ 
पाठकों के मनोरंजन के लिये कुछ किम्वद्न्तिपों का उल्खेख यहाँ दिया 
जाता है । . 

: (CY) 


अकबर के दरबार में गंग बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। रहीम wy 
aga चाहते थे। एक दिन गंग ने रहीम की प्रशंसा में यह क| 


सुनाया-- E 
चकित war रहिं गयो गमन ae करत कमल बन | 


अहिं फनि मनि नहिं लेत तेज नहि बहत पवन घन ॥ 

हंस मानसर तज्यो चक्क चक्की न मिले अति । 

बहु सुन्दरि पद्मिनी पुरुष न चहै न करे रति॥ 

खलभलित सेस कवि गंग भनि अमित तेज रवि रथ खस्यो। 
खानानखान बैरम-सुवन जि दिन क्रोध करिं तँग कस्यो॥ 
कहते है कि इस छप्पय से रहीम इतने प्रसन्न हुये कि उसी सम 


इन्होंने ३६ छाख की एक हुंडी, जा ख़ज़ाने में जमा होने के लिये i 
थी, उठा कर गंग का दे दी । यदि यह घटना सच हो तो, सचमुच रही | | 


बड़े ही निस्एह और दानवीर थे । 
४ ( २ ) 


- mas तुलसीदासजी से भी रहीम का .परिचय था। एक faa y 
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| ब्राह्मण को तुलसीदास जी ने इनके पास भेजा । उसको अपनी 
| ` के विवाह के लिये कुछ घन की आवश्यकता थो | तुळसी दासजी 
| , यह धा दोहा भो रिख कर उस ब्राह्मण के हाय भेजा था 
“सुरतिय, नरतिय, नागतिय, यह चाहत सब काय 1” 
रहीम ने इस दोहे के इस तरह पूरा करके उस ब्राह्मण के बहुत सा 
इत देकर तुङसीदासजी के पास भेज दिया 
“योद fea हुरसी* फिर, तुलसी से सुत होय ws 
( ३) - 
रहीम महाराणा प्रतापसिंह की देशभक्ति और उनके स्वाभिमान की 
वही प्रशंसा किया करते थे । एक बार इनके घर को बेगमें राजपूतों के 
हष पड़ गई । राणाजी ने बड़े ही आदर के साथ उनको रहीम के पास 
gq दिया | तब से राणाजी पर रहीम की बड़ी श्रद्धा रहने लगी । 
बदला चुकाने के लिये इन्होंने एक वार अकबर को मेवाड़ पर 
एक बड़ी चढ़ाई करने से रोका भी था । राणाजी के विषय में इन्होंने 
gaunt बोली में बहुत से दोहे बनाये थे, उनमें से एक यह है ४. 
| wa रहसी, रहसी घरा, खिस जासे खुरसाण। 
अमर बिसम्भर ऊपरे, रखिओ नहृचो राण ॥ 
( ४) 
| एक बार रहीम का एक नौकर छुट्टी लेकर घर गया । घर में उसकी 
- नववधू का पहले पहल आगमन हुआ था | दम्पति के नवीन प्रेम, में छुट्टी . 
के सारे दिन वात की वात में चळे गये । खरी ने पति को घर में कुछ दिन 
| बौर रहने के लिये बहुत आग्रह किया । किन्तु नोकरी छूट जाने के भय 
| से पुरुष ने छुट्टी पूरी होने के बाद घर पर ठहरने का साहस नहीं किया। 
| तब ख्री ने एक aa लिख कर ओर लिफाफे में बन्द करके पुरुष का 


' * हुलसी तुलसीदासजी की माता का नाम था, और हुळसी का 
| दुसरा अथे “इष' से फूली हुई” भी होता हे । 
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दिया और कहा कि इसे अपने मालिक के दे देना । पुरुष ने ऐवा! 
किया । रहीम ने लिफ़ाफ़ा खोला तो उसमें केवळ यह लिखा m | 
| प्रेम प्रीति कौ बिरवा, चल्यो लगाय । ` 
सींचन की सुधि लीञ्यो, सुरझि न जाय ॥ i 
रहीम ने सारा रहस्य समझ लिया । इन्होंने नौकर को दान 
रहने के लिये एक लम्बी छुट्टी दी और उसकी स्त्री के किये बहुत से ग 
भेजे । 
pn छन्द इतना पसंद आया कि इन्होंने इसी छंद में बरवे fiy ; 
मेद लिख डाला. । यह नायिका भेद शगार रस की एक बहुमूल्य समा 
है । घटना और उसका परिणाम दोनों हीं बहुत सरल şı 
(Et ) 
अकबर के मरने पर जहाँगीर ने रहीम को राजद्रोह के अभियोग | 
कौद कर दिया । को द में इन्हें बड़े वड़े कष्ट केळने पड़े। जेल से | 
तरह छुटकारा मिला, तव इन्हें आर्थिक कष्ट ने आ घेरा । क्योंकि जहां, 
गीर ने इनकी सम्पत्ति पहले ही ज़ब्त कर ली थी । ये दुःखी होमन 
चित्रकूट चले आये । इस हालत में भी याचक Set इन्हें घेरे रहते े। 
दानशक्ति की क्षीणता से इनको वडा मानसिक कए होता था IRR) 
याचको को साफ़ साफ़ कह दिया कि म 
ये रहीम दर दर फिरे, माँगि मधुकरी खाँहि । 
यारो यारी छोड दो, वे रहीम अव नाहि ॥ 
` किन्तु याचक कब मानने wit | एक दिन एक याचक ने इन्हें इह | 
विवश किया और इन्हीं का यह दोहा उसने पढ़ सुनाया-- i 
रहिमन दानि afte तर, तऊ जाँचिबे जोग ( 
ज्यों सरितन. सूखा परे, कुआँ खनावत लोग ॥ 
इससे विवश होकर इन्होंने रीवाँ-नरेश के पास यह दोहा मि 
भ्रेजा-- = | 
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रहीम 


चित्रकूट में रमि रहे , रहिमन अवघ Ra । 
‘ जापर विपदा परति है , सो आवत यहि देस u 
a दोहे पर सुरध होकर रीवां-नरेश ने एक लाख रुपया रहीम केः 
qa मेज दिया । रहीम ने सब रुपया उस याचक को दे दिया | 
( ६) 
स्था से दुःखी होकर रहीम ने एक सुजवे के.यहाँ भार ओकने 
के नौकरी कर ली । एक दिन ये भार कोक रहे थे । उसी समय रीवाँ- 
देश उधर से निकले । उन्होंने रहीम को पहचान कर कहा-- 
: जाके सिर अस भार , सा कस कोंकत भार अस। 
यह सुन कर रहीम ने सिर उठा कर देखा तो रीवाँनरेश खड़े दिखाई 
फै। इन्होंने तत्काळ यह उत्तर दिया :-- 
O रहिमन उतरे पार , भार झोंकि सब भार में * 
* * + 
रहीम की कविता नीति और ज्ञान के तत्व से पूर्ण है। छोटे छोटे 
दोहो में इन्होंने ने जा बड़े बड़े भाव भर दिये हैं, चे मन को सुग्ध कर 
हेते है । इनकी कविता का प्रधान गुण सरलता हे । इन्होंने कहीं कहीं 
ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके भी अपने भाव व्यक्त किये हैं। हिन्दी. 
| हो में नहीं, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं में भी रहीम ने बड़ी 
सरस कविता की हे । इनके रचे हुये निम्न-लिखित ग्रन्थों के नाम 
Ra हैं :-- र 
| रहीम सतसई, वरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, शङ्गार सोरठ, 
“Rares, दीवान फारसी और वाकुयात बावरी का फारसी अनुवाद 
| तषा खेट कोतुक जातकम्‌ । 
| इनमें “aed नायिका भेद” ही agar छपा हुआ मिळता है । शेष 


२७६ . 


* यह घटना सुरे कोइरीपुर (जौनपुर) में बिन्दा नाम के एक अपढ़ 
| Pgs की ज़बानी माछूम हुई । सम्पादक | 
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: 'हिन्दी-अन्थों का पता ही नहीं | SA are और FATES छे न| 
के छन्द मिलते हैं, जो इस gue में दे दिये गये हैं । रहीम सत 
अरनी! तक थोड़े ही दोहे मिले हैं । हाँ, खेट HTT जातकम्‌ पूरा 
इ । रहीम ने “बरवे नायिका भेद” के प्रारम्भ में कहा है किः. 
कवित went, दोहा कह्यो , तुल्यो न छप्पै छन्द । 
बिरच्य़ो इहै विचारि के , यह वरवे रस छन्द ॥ 
इससे जान पड़ता है कि रहीम ने कवित्त और छप्पै भी ahl 
(हिन्दी मन्दिर प्रयाग ने “रहीम” नामक पुस्तक प्रकाशित की हे | त्यो 
रहीम की सब कविताएँ, जो अव तक मिलती हैं, संग्रहीत है । 
. रहीम की जितनी कवितायें. अव तक मिली हैं, वे उनको एक प्रति, 
-शाली कवि प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त हैं। यहाँ रहीम की 
के.कुछ नमूने seed किये जाते ह 


रहोम WANS 


कहि रहीम इक दीपत॑ , प्रगट लवे ' दयु ति हाय। | 

aq ate कैसे दुरे , gu दीपक जरु दोय॥॥| 
` &तर्वर फळ नहिं खात हैं , सरवर पियहिं नपान। | 
.कहि रहीम wats हित , सम्पति gak सुजान॥३।| 
जिहि रहीम चित अपनों , कीन्हों चतुर चकोर । 
/निशि वासर लागो रहे , कृष्णचन्द्र की ओर॥३।| 
रीति प्रीति सवसो भलो , बैर न हित मित गोत। 


:रहिमन याही जनम की बहुरि न सङ्गतिं manti 
: “a रहीम धन बढि, घटे , जात धनिन की बात। | 
“घटे बढ़े उनको कहा घास if जे, खात॥५।) 
gia परे रहीम कहि yea सब पहचानि। | 
साच नहीं वित हानि को , जो न होय हित ampa 

® s ~S 
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पर 


p 


४! संपत्ति के सब जात हें 


| ज्ञो रहीम होती कहे. 
dar at केहि मानतो 


| गा रहीम सुख दुख सहत 
इवत चन्द्र जिहि भाँति सा 
माह मास लहि टेसुआ 
at रहीम जग जानिए 
(» कहि रहीम संपति सगे 
विपति कसोटी जे कसे 
| water जीवो भलो 
| «विन dtat जीवो जगत 
` रहिमन दानि दरिंद्र तर 
उयो सरितन सूखा परे 
, रहिमन देखि बड़ेन के 
| जहां काम आवे सुई 
(ae माया के दोष यह 
|| ते रहोम मरिबो wet 
| भनि रहीम गति मीन की 
जियत क'ज तजि अंत बसि 
| Wet मोर किसान मन 
| पै रहीस चातक रटनि 


१ 
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रहीम 


iva रहीम पर द्वार पर , जात न जिय पछितात। . 


२७३ 


विपति सबदि छै जात ॥ ७॥ 
असु गति अपने हाथ | 

आप ~. बड़ाई साथ ॥ ८ ॥ 
मनसा कहूँ फिन जाहि | 

काया सीजति , नाहि'॥ ९॥ 
जो सव दिन उहराय। 

जो रहीम aÑ जाय ॥ १० u 
वड़े लोग सह शांति। $ 
अथवत चाही भांति॥ ११॥ 
मीन परे थळ dk 

छुटे आपनो Annu 
यनत कहुत ag रीत। 

a साँचे सीत॥ १३॥ - 
dat परै न धीम। 
इमहिं न रुचे रहीम॥ १४॥ 
तऊ जाँचिबे जोग । 

कुवा खनावत लोग ॥ १५॥ 
लघु न दीजिये डारि। 

कहा करे तरवारि ॥ १६ ॥ 
जो sag घटि जाय। 

दुख सहि जिये बलाय ॥ १७॥ 
जळ बिछुरत जिय जाय । 

कहा भौर को भाय ॥ ACN 
छग्यो रहे घन माहि । 
सरवर के कोड नाहिं॥ १९ ॥ 
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२५३ ; कविता-कौमुदी 


, अमर बेकि बिन मूळ की , अतिपालत है 1 k, 
रदिमन ऐसे प्रसुहि तजि , खोजत फिरिये काहि॥ a, 
रहिसन अत्ति न कीजिये , गहि रहिये निज कानि। | 
सहिजन अति फूले तऊ , . डार पात at हानि ॥२।| 
सरवर के खग एक से , aga शीति न घीम। | 
है 'मराळ के मानसर , एके ठार रहीम ॥ ail 

Umg रहीम केतिक रही , केती गई विहाय। | 
माया ममता माह परि , अंत चले पछिताय॥२।'. 
जो रहीम afar हुतो , बज के यही. RTI | 
त कत मातदि दुख दिये। , गिरिवर धर गोपाल॥ सा 
aa दोहा अर्थ फे , आखर" शेरे mI | 
ज्या रहीम नट कुंडली , सिश्चिटःकूदि कढ़ि mieu 
जे रहीम विधि बड़ किए , के we aga काढि, । 
aq gat gA , सङ ASE a वाढि uul 
रहिमन याचकता गहे , बड़े छें ४ हा जात। | 
नारायण हूँ को भयो , बावन आशुर गात॥२| 

, ए रहीम घर घर फिरे , माँगि मधुकरी खाहिं। | 

यारो यारी छोड़ि दो , aa रहीम वे नाहिं॥२४॥ . 

रहीम ऐसी करी , ज्यां. कमान सरपूर। | 
ग आपनी ओर के , डार दियो git gue 

८८ संतत संपति जानिके , सबको संव कुछ देइ। | 

,  दीनवन्छु विन दीन की , at रहीम सुथि RN 
समय दशा कुल देखि के , लोग करत सनमान। | 

pe अनाथ के , ga बिन को भगवान ॥ ३ 

८८ सर सुखे... पंछी se ,. औरे सरन _ समाहि। | 
दीन मीन बिंने पच्छ के , कहु रहीम कहे atte ay í 
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: qi सुनि पत्नी तरी 
सबन के लखत है 
awa दीनहिं ल्खै 
राम न जाते हरिन संग 
जो रहीम भावी कतहु 
कहु रहीम केसे निभे 
वे डोलत रस आपने 
ज्ञो रहीम ater बढ़ 
प्यादे से wet भयो 
da को ge कारिके 
रहिमन करुये सुखन की 
Via सलोने अधर मधु 
| मठे भावै लोन पर 
Vat विषया संतन तजी 
ज्यों नर डारत वमन कर 
| जो रहोम दीपक. दुशा 
at परे ते होति है 
रहिमन राज सराहिये 
कहा ag भाजु हे 
कमला थिर न रहीम कहि 
पुरुष पुरातन की ag 
रहिमन कहत सुपेट सों 
A अनरीते करत 
| जे गरीव सों हित at 
| कहा सुदामा बापुरो 
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रहीम 


घरत नित शीश पर 


२७५ 


कहु रहीम किहि काज। 
से Em गजराज ॥ ३३ ॥ 
दीनहिं लखे न कोय। 
दीनवन्धु सम augen 


सीय न, रावन साथ | 
होति आपने 


हाथ ॥ ३५॥ 
वेर ù को संग। 
उनके फाटत अंग॥ ३६॥ 
ता तितही इतराय। . 
ett जाय ॥ ३७ ॥ 


मलियत att छगाय। . 
चहिये ` यही सजाय ॥.३८॥ 
कहु रहीम घटि कौन। 
अरु मीठे पर लोन ॥ ३९७ 
सूड ताहि लपरात। 
शवान स्वादु सों खात ॥ ४० ॥ 
तिय राखत पट aei 
चाही परकी Mens 
शशि सम सुखद जो हाय । | 
तप्य aaa 
यह जानत सब कोय। 
क्यों न॒ चंचला होय ॥ ४३ ॥ 


क्यों न भयो तू पीठ। 
भरे Rma दीठ॥ ४४ ॥ 
धनि रहीम वे छोग। 


कृष्ण. मिंताई योग ॥ ४५॥ 
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२७६ कचिती-कोसुदी 
* जो रहीम उत्तम प्रकृति , का करि सकत  कुसंग | | 
चन्दन विष व्यापत नहीं , SI रदत झुजंग॥ भा 
न रहीम सराहिये , देन लेन की प्रीति। 
हर बाजी राखिये , हारि होय कै जीति॥ P 
४/आप न ag कामके , डार पात फळ सूर। 
सरन को रोकत फिरै , रदिमन कूर aaa 
ghar सुधी चाल at , प्यादा हात चज़ीर। 
ast मीरन हो सके , 2 की वतासौराशा 
बड़े पेटके भरन में , है रहीम दुख ny 
ax हाथी हहरि के , दये दाँत 2 काढ़ि ॥%। 


यों रहीम सुख होत है 


ज्यों बड़री अँखियाँ निरखि 
ओछे काम बड़े करें 


wat रहीम हचुमन्त को 
(“जो बड़ेन को लघु कही 
गिरिधर सुरलीधर कहे 
L शशि सकोच साहस सलिल 
aga aga बढि; जात है 


७ यह रहीम निज संगळे - 


खेर प्रीति अभ्यास यश 
बड़े दीन को दुख सुने 
हरि हाथी at कब gat 
रहिमन राम न उर धरे 
पशु खर खात सवाद at 
दुरदिच परे रहीम कहि 
m हूजत छूर पर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` 
(५८-००. 


aga देखि निज गोत। 


न बड़ाई हाय । 


mR कहे न 


aiia घरि जाहिं। 
कछु EU मानत नाहि॥५॥ 
सान ate रहीम। 


घटत घटत घटि 'सीम॥५। 


जनमत जगत न कोय। 


हात हात ही i 


लेत दया उर आनि। 


कहु रहीम .पहिचानि पभ, 


रहत विषय छपिटाय। 


आँखिन को सुख ann. 


| छवि नैनन बसी 
| ara रहीम लखि 
फबे रहीम = 

च नीके लगे 

| oe रहीम कहि 
| at नैना सैननि करें 
aa बड़ाई जळूथि मिलि 
केहि की प्रसुता नहिं घटो 
मानसरोवर ही fre 
सफरिन भरे रहीम सर 
रहिमन बिगरी आदि की 
हरि वाढे आकाश लां 
रहिमन रिस सहि तजत नहिं 
| मकन मारत आवई 


फूल श्याम के उर लगे 
। . नेहि रहीम तन मन दियो 
तासों दुख सुख कहन की 
जे पुरुपारथ ते कहूँ 
पेट छारि बैरा घर 
सब कोऊ सब सों करे 
हित रहीम तब जानिये 


“ज्यों रहीम गति दीप की 
| बारे उजियारो लगे 
Vat af सोहें बड़े 
Mat के हय याँधियत 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८/मनसिज माली की sat | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ _ २९७७ 
Si 


पर छबि कहां समाय। 
आप पथिक फिरि जाय ॥ y 


फबि आई हे जाहि। 7 
अनत बतौरी आहि nas u 
wg बचते नाहिं।; 
उरज उमेठे जाहिं॥६१॥ 
गंग नाम भो घीम। 

पर घर गये रहीम ॥ १२॥ 
हंसनि मुक्ता भोग। 

बक वारकनहिं थोग ॥ ६३॥ 
बने न ख़रचे दाम। 

तङ 


वावन ६ us ॥६९॥ 
बड़े प्रीति को 1 
नींद विचारी दौरि॥ ६५॥ 


कही रहीम न जाय। 
फल श्यामा उर आय॥ ६६॥ 
कियो हिए fra भौन। 
रही बात, अब कौन ॥ ६७॥ 


सम्पति मिलति रहीम। 
of रसोई भीम ॥ ६८ ॥ 
, शाम सलाम । 
ज्ञा Hes काम ॥ ६९॥ 
कपत. गति सोय । 
बढ़े घेरो ATTN ७०.॥ 
कहि रहीम यहि लेख । 


ले gat की सेख ॥ ७१ ए. 


a 
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सम्पति भरम गँवाइ के ' , हाथ रहत कछु नाहि । 


ass 


2 


ज्यों रहीम शशि रदत हैं 
अनुचिन उचित रहीम लघु 
ज्यों शशि के संयाग ते 
काम कछू आवे नहीं 
ag ge बाज का 
af रहीम जळ पंक at 
उदधि बढ़ाई कौन 
माँगे घटत रहीम पद 
तीन पैग वसुधा करी 
us नांद रीकि तन देत aT 
awa पशु ते अधिक 
८.” रहिमन wag बड़ेन के 
आर घरे संखार फो 


. Le रहिमन नीचन संग afa 


ga sorta हाथ लखि 
८ रहिमन अब वे बिरछ कहँ 
बागन बिच बिच देखियत 


सुकता करे कपूर करि 
येता बंड़ो रहीम जल 
शशि की शीतळ चाँदनी 


eta चित में set 


aaa ऐसे बचन में 
जैसे मिसिरिहु में मिली 
रहिमन vale गाय के 
नरको बस करिबो कहा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


3 
7 
2 
3 


दिवस अकासहि माहि ॥ ७२] 
करहि aa के जोर । | 
पचवत आगि चकोर ॥ भ्‌ 
साळ न कोऊ Sz, | 
साहब चारा देइ॥ wl 
लघु जिय पियत अघाय। | 
जगत पियासो जाय॥ ७५|| 
feat करो वढि काम। 
तऊ alas नाम ॥०॥| 
नर धन हेत समेत। | 
Ag कछ न देत॥७। 
नाहिं गवं फो छेश। 

तऊ कहावत शेप ey 
लगत कलंक न काहि। | 
सद्‌ agate सव ताहि॥ ७९॥ 


जिनकी ऊाँह गँभीर। 
age कंज करीर॥ | 
चातक जीवन MAI 


sare चदन faa gauen 
सुन्दर सबहिं सुहाय। | 
घटि रहीम मन आय ॥ aly 
रहिमन रिस की ata! 
निरस ata की फाँस ॥५॥/ 
देखि ag किन wal | 
नारायन वस होय all 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अँसुवा नयन sR 


जाहि निकारो रोह ते . 


रहीम जन 
कहु होव हे 
सन महराज के 

जाहि. देखि रीके नयन 
बिरह रूप चन तम भया 
gat रहीम भादों निशा 
रहिमन छाख भली करो 
राग सुनत पय पियत हू 
जैसी परै सा सहि रहे 
धरती ही पर परत सब 
. शीत हरत तम हरत नित 
-रहिमन तेहि रवि को कहा 
| नहिं रहीम कुछ रूप गुण 
देशी श्वान जो राखिए 
कागज को सो पूतरा 
रहिमन यह अचरज Tat 
बिगरी बात चने नहीं 
| -रहिमन बिगरे ga फो 
| (“मथत ava माँखन रहे 
Raa सोई मीत है 
हाय न जाकी छाँह fea 
'बाढेहु सो विन काज ही 
यो रहीम गति बड़ेन की 
am Raia आपु तन 


गुन ते त 


ae 


रहीम 


3 


२७६ 


Ra दुख प्रगट करेइ । 
कस न सेद कहि देइ ॥ ८५॥ ' 
सलिल कूप ते' काढि। 

सन काहू को वाढि॥८६॥ 
दुग सों नहीं दिवान। 

सन तेहि हाथ विकान ॥ ८७ n 
अवधि आस उद्योत। 
aas जात खद्योत ॥ «८ ॥ 
अगुनी अगुन न जाय। 

साँप सहज धरि खाय ॥ ८९ ॥ 
कहि रहीम यह देह। 

शीत घाम झो मेइ॥९०॥ 
सुवन भरत नहिं gal 

जा घरि wa उळूक ॥ ९१॥ 
नहिं स्या . अनुराग। 
wat सूखही राग॥९२॥ 
सहजहि में घुरि जाय। 


साऊ खेचत वाय॥९३॥ 


लाख करो किन कोय। 
wa न माखन दोय॥ ९४ ॥ 


दुही सही. बिळगाय। 

भीर परे ठहराय ॥ ९७॥ 

फळ रहीम अति दूर। 

जैसे तार खजूर ॥ %६ ॥ 

ज्यां तुरंग व्यवहार | 
असवार ॥ ९७ ॥ 


सही होत 
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कचिता-कोसुदी 


२८० 


रहिमन निज सन की ब्यथा 
afr अठिलेहें m सब 
eat चुप हो बैठिये 
जब नीके दिन आइ हैं 
गहि सरनागति राम की 
रहिमन जगत उधार कर 


रहिमन वे नर मर ge 
उनसे पहिले वे सुए 
जाल परे जळ जात वहि 
रहिमन मछरी नीर के 
धन दारा अरु सुतन में 
क्यों रहीम खोजत नहीं 
अमी हलाहल मद भरे 
जियत मरत कुकिकुकि परत 
Lenn थिर न रहीम कहि 
प्रभु कौ से अपनी कहे 
रहिमन पानी राखिये 
पानी गये न अरे 
जाय समानी उदधि में 
काकी महिमा ना घटी 
मानसरोवर ही मिले 
सफरी भरे रहीम ए 


बढ़त रहीम धनाढ्य धन 
घरे बढ़े तिन को कहा 
रहिमन रहिला की भली 
qa मन मैला करे 
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मनहीं wet ara, | 
aie न कोय ॥ ९८॥ 
देखि दिनन को फेर। 
बनत न लगि हैं देर॥ i 
भवसागर की नाव। f 
और न कछू उपाव ॥ १७, | 
जे ag माँगन जाहिं। | 
जिन सुख निकसति नाहि ॥ 90), | 
तजि मीनन को मोह। 
तऊ न छाँडत छोह॥ 
रहत लगाए चित्त। | 
गाढे दिन के मित्त ॥ १०३। | 
श्वेत SAR रतनार। 
fate चितवत इक वार ॥ १०४1 | 
लखत अधम जे कोइ। 

क्यों न॒ फजीइत होइ ॥ १०५॥ 
बिन पाची सत्र सून। 

मोती मानुस gan | 
गंग नाम भयो ata । ; 
पर घर गये रहीम ॥ १०७॥ | 
हंखन सुक्ता भोग । | 
विपुळ बिलोकन योग॥ १०८॥ | 
घने धनी को जाइ। | 
भीख साँगि जे खाइ ॥ १०९॥ 


जो परसै चित or | 
से मैदा जरि जाय ॥ ११०॥ |. 
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खून खाँसी .खुशी , बैर प्रीति मधु m 
दाबे ना दबे , जानत सकल जहान ॥ १११ ॥- 


गगन चढ़े फिर क्यो तिरे 
फेरि आइ बंधन 

ga परे कछु और है 
इहिमन भावर के भये 
रहिमन चाक कुम्हार का 
aq में डंडा डारि के 
अव रहीम झुसकिछ परी 
gia से ते जग नहीं 
रहिमन. कोऊ का करे 
a पति राखनहार हे 
deat बिपदा तू भली 
हित अनहित या जगत में 
साधु ate साधुता 
| रहिमन सांचे सूर फो 
| (करत निपुनई ga विना 
मानो टेरत विटप चढ़ि 
a रहीम सुख हात है 
बाँटनवारे के छगै 
भूप गनत लघु गुनिन को 
रहिमन गिरि ते भूमि लों 
ते रहीम मन आपनो 
निसि बासर लाग्यो रहे 
ait geht न को गयो 
मागत आगे सुख weit 


रहिंमन वहरी बाज । 
पेर अधम के काज॥ ११२ ॥ 
काज सरे कछु और। 
नदी सेरावत मौर॥ ११३ ॥- 
att दिया न देइ। 
a नाँद Sg लेइ ॥ ११९. 
गाठे दोऊ काम | 
झूठे fea राम॥ ase: 


' ज्वारी चोर लवार। 
साखन चाखनहार ॥ ११६ ॥- 
जा थोरे दिन होय 
जानि परत सब काय ॥ ११७ ॥- 
यती जोखिता . जान । 
at करै बखान॥ १३८ ॥ 


रहिभन निपुन ENI 
साहि समान को कूर ॥ ११९ + 
उपकारी के अंग। 
ज्यां मेहँदी को रंग॥१२०॥ 
गुनी गनत लघु Wl 
wat ते एकै STN १२१ ॥' 
कीन्हों चारु चकार। 
कृष्णचन्द्र कीः ओर ॥ १२२ ॥ 
करेहि न त्यागियो साथ । 
ते रहीम रघुनाथ ॥१२३॥- 
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छिमा बड़ेन को चाहिये , छोटेन को! उत्तपात। 
का रहीम हरि को घट्यो , जो AY मारी छात ॥३२४ 
AST 


रहिमन मोहि न gera , अमी पियावत मान बिन | 
जो विष देय बुछाय , प्रेम सहित aftat भलो nay 


RSR 


बरवे नायिका भेद्‌ 
-लहरत लहर लहरिया , लहर वहार । 
afar जरी किनरिया , विधुरे बार ॥ १॥ - 
carts आनि नबेलियहि , मनसिज वान। 
उकसन लाग उरोजवा , द्ग. तिरछान॥२॥ 
-कवन रोग gg छतिया , उपजेड आय। 
gf दुखि उठे करेजवा. , लगि जनु जाय॥३॥ 
ओचक आय जोबनवाँ , सोहि दुख दीन। 
छुटि गो सङ्ग गोइयवाँ , नहिं we कीन॥ ४॥ 
'सोरहिं बोलि कोइलिया , agaa MTI 
घरि घरि एक घरिअदा , we चुपचाप ॥ ५॥ 
बाहर लेके द्यवा , ma जाय। 
सासु ननद ढिग पहुँचत , देति छुकाय॥ ६॥ 
. होइ कत आय बद्रिया , वरखहिं पाथ। 
Sit घन अमरैया , सुगना साथ॥७॥ 
जैहे gar छुसुमिआँ , खेत बड़े RI 
नोवा केरि छोहरिया , gle सँग कूर॥८॥ 
जस मद्‌ मातळ इथिया , हुमकत जाति। 
चितवति जात तरुनियां , मन सझुसुकाति॥ ९॥ 
dia मलिन विषभैया , औयुन तीन। 
सोहि कहत विधुबदनी , पिय मतिहीन ॥ १०॥ 
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रहोम 
ते अब जासि वेइलिया , वरु जरि gai 


बिन पिय. सूळ करेजवा 
का तुम चुगल तिरियवा 
पिय विन aag अटरिया 
कासो कहीं सँदेसवा 
aig चहत नहिं gè 
Ra आवत अँगनैया 
साथे चतुरु तिरियचा 
कठिन नींद भिचुसरवा 
da दे मुरख मितवा 
सुभग बिछाइ ha 
चितवति Sifts तरुनियाँ 
बन घन फूलहिं टेसुआ 
ae बिदेश a 


पीतम इक सुमिरिनियाँ 


जेहि aft तोर बिरहवा 
लखि अपराध पियरवा 
Agaa Seat चडकिया 
करत न हिय अपरधवा 
मान करन की विरियाँ 
छै कर सुघर खुरुपिया 
wet एक छतरिया 
सघन कुंज अमरेया 


mn आइ कोइलिया 


खेळत जानिसि टोलवा 
ge garg छँअरिया 


3 


२८३ 
लखि qa फूर ॥ ११ ॥ 
WNT आय। 

Bie न सुहाय ॥ १२॥ 
पिय agi . 
तेहि बन रेसु॥१३॥ 
उठि कै A 
बैठक दीन ॥ १४ ॥ 
आलस पाय। 


रहल लोभाय ॥ १५॥ . 


अंग : सिंगार। 


दे दृग ge १६॥. 


यगियन fèi 
wet खेरि ॥ १७॥ 


ule देइ जाइ। 


करव निवाहु॥ १८ ॥ 

ate रिस कीन। 

बैठक दीन ॥ १९ ॥ 

awe पीय । 

रहिगो होय ॥ २० ॥ 

पिय के साथ। 

बरसत पाथ ॥ २१ ॥ 
, सीतल sel 

पुनि उड़ि जाह ॥२२॥ 

मन्दकिसार। ` 


होइ गइ चोर ॥ २३॥ 
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पीतम मिले सपनवाँ . , a सुखखानि । 


आनि जगायेसि चेरिया 
पिय सुरति चितसरिया 
चितवत अवध सबेरवा 
बिरहिन और बिदेखिया 
fira सुत्र तकत तिरियवा 


सखियन कीन सिँगरवा 
हेरति नैन अरसिया 
smg ags gaa 


पिय तन पेखि गरमियाँ - 


qe खाट घर टपकत 
पिय कै ate सिह नवाँ 
ढीळ ओखि जळ आँ चवनि 
धरि खसकाइ agon 
बाळम अस मन reas 
हंसिनि भई सवतिया 
पथिक आइ पनिघटवाँ 


ai n? ननदिया 


श्रू गार सोरठ 


पलटि चली सुसुकाय . 


बाती सी उसकाय 
दीपक हिये छिपाय 
कर बिहीन पछिताय 
गई आगि उर लाय 
लागी नहीं gra 
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मइ दुखदानि ॥ २४॥ 


चितवत वाळ । 
जपि जपि are ॥ २५ ॥ 
भो इक ठौर। 
चन्द्‌ चकोर N २६॥ 


रचि बहु wR 
सुरि सुसुकाति ॥ २७॥ 


मीजहु पाय । 
बिजन SIT ॥ २८॥ 
टटिओ ake 
सुख कै ळूटि॥ २९॥. 
तरुनि सुगानि। 


सुरि सुसुकानि ॥ aon 
जस पय पानि। 
UE बिलगानि ॥ ३१ ॥ 
कहत “पियाव”। 
ait कहाव ॥ ३२॥ 


दुति रहीम उजियाय अति । | 
माना दीनी दीप की॥१॥ | 
नवळ AY घर छै चली। is 
कुच लखि निज सीसै ga ॥ २॥ | 
आगि लेन आई जा तिय। |. 
भभकि २ aR बरि उठे॥३॥ | 
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सदनाएक 
कलित ललित माळा , वा जवाहिर जड़ा था। 
चपळ चखन वाला , चाँद्नी में खड़ा था। 
कटि तट बिच मेला , पीत सेला wet 
अलि बन अलवेळा , यार मेरा अकेळा॥ 


केशवदास 


Cor सनाव्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 
[| = | काशीनाथ था । इनका जन्म We १६१२ के छग- 
En E 2 भग हुआ । ओडछा नरेश महाराजा रामसिंह के 
2) | भाई इन्द्रजीतलिंह इनका विशेष आदर करते थे। 
महाराजा बीरवळ ने इनके! केवळ एक छंद पर छः लाख रुपये दिये 
| थे। वह छंद यह है :-_ J 
| क्षेसवदास के भाळ लिख्यो विधि रंक को अङ्क वनाय सवारधो । 
ma ga नहिं छूटो छुदै बहु तीरथ जाय कै नीर पखारधो। ' 
हो गयो रंक ते राव तबै जब वीरवली ger निहारधों। 
भूलि गया जग की रचना चतुरानन बाय रह्यो सुख चारचो ॥ 
केशवदास ने महाराजा वीरबळ के द्वारा इन्द्र्जीतसिंह पर एक 
करोड़ का जुरमाना ASAT से साफ़ करा दिया था। इनका शरीरांत 
| do १६७४ के लगभग हुआ | 
| ये संस्कृत के बड़े पंडित थे । इनकी कविता बहुत qe होती थी । 
| . इसीसे प्रसिद्ध देव कवि ने इन्हें “कठिन काम्य का प्रेत” कहा है। 
सौर इनकी कविता के विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि “कवि का दीन 
| न चहे विदाई । पूछे केशव की कविताई” । 
O इनकेरचे हुये आठ अ'थ कहे जाते है--रसिक प्रिया, कवि प्रिया, राम 


b 
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da, विज्ञान गीता, वीर सिंददेव चरित्र, जहांगीर चंद्रिका, नखि | 
और रत्र बावनी । उनमें. से चार बहुत प्रसिद्ध है--रास चन्द्रिका, कोरे. | 
परिया, रसिक-ग्रिया और विज्ञान गीता । लोग कहते हैं कि-रामचनित् | 
इन्होंने तुरसीदास जी के कहने से लिखी | रामचन्द्रिका सहाकाब्य है| 
कचिग्रिया अलंकार-प्रधान म्र'थ है। यह प्रवीणराय वेश्या के लिये लिया | 
गया था । प्रवीणराय काब्यकला में इनकी शिष्या थी। रसिकग्रिया | 
आगार-प्रधान ग्रन्थ है। इसमें wat का वर्णन 21 चिज्ञान-गीता we | 
साधारण ग्रथ है । 

केशवदास महाकवि थे, इसमें संदेह नहीं। इनकी कोई कोई कविता 
अन्य कवियो की कविता की तरह सुनते ही समर में नहीं आ जाती। 
उसके लिये कुछ विचार की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जितना ही | 
उसे अधिक विचारिये, उतनी ही मिठास भी बढ़ती जाती हे । | 
केशवदास रसिक भी एक ही थे । चृद्धांबल्या से इन्होंने केशों झे | 

सफ दी देखकर कहा-- i र 
केशव केसनि अस करी , जस अरिषु न कराहि । 
चंद्रबदनि gA , बावा कहि कहि जाहि ॥ 
` इससे प्रकट हाता है कि वृद्ध होने पर भी इनका मन बृद्ध कहीं | 
हुआ था । & 
इनकी कविता के कुछ नमूने हम यहाँ उद्ध,त करते हैं :-- 
( १ ) 

विप्र न नेगी कीजिये , ge न कीजे मित्त । 
qg न mam सेइये , दूषण सहित कवित्त ॥ 


CRE) 
धीरज मोचन लोचन Ste विलोकि के लोककी लीकति छूटी । 
फूट गये श्रुति ज्ञान के केशव आँख अनेक विवेक की फूटी॥ 
छोड़ि दई सरिता सब काम मनोरथ के रथ की गति get! 
त्यां न करे करतार उवारक जो चितचै वह aagi 


_ 2 
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( ३) 
तोरि तनी टकटोरि कपोलनि जोरि रद्दे कर त्या न रहौंगी। 
पान खबाइ सुधाधर पान कै पाइ गहे तस हौं न गही ॥ 
: केलव as सबै सहिहों सुख ज्ञूमि चले यह तो न सहींगी । 
| . कै मुख gaa दे फिरि मोहि के आपनी घाय से! जाय कहोंगी ॥ 
ट्र (X) - 
| भूषण सकल TART के घनश्याम, कुसुम करित केशरही छवि 
| हाई सी । मातिंन की लरी सिर कंठ कंड माल हार, और रूप ज्योति 
ज्ञात हेरत हेराई सी ॥ चंदन चढ़ाये चारु सुन्दर शरीर सब, राखी जजु 
| ga शोभा बसन बनाई सी । शारदा सी देखियत देखो जाइ केशोराइ 
| ढाढ़ी वह कुं वरि जुन्हाई में अन्हाइई सी ॥ 
| (५) 5 
मन dat मन AE BTS स्टणालिका के, सूत Sarge ध्वनि मननि 
| (ति हे । दारथो कैला बीज दाँत पाँत से अरुण ओंठ, केशोदास देखि 
| दा आनद भरति दै ॥ येरी मेरी तेरी मोहिं भावत भलाई ताते, gar 
सोहि और gaa डरति हे । माखन सी जीभ सुख कंज सी कोमरताः 
| है काठ सी कठेठी वात कैसे निकरति है ॥ 


; (६) 
पंडित ga, सुधी पतिनी जु पतित्रत प्रेस परायन भारी । 
जानै सबै गुण, माने सबै जग, दान विधान दया उर धारी । 
केशव रोगनहीं सो Raa, संयोग सुभोगन at सुखकारी | 
ata कहे, जग माँह we यश, सुक्ति यहे चहु. वेद विचारी ॥ 
७ ) १ 
` बाहन कुचाली, चोर ES चपळ faa, fra मति हीन, सूम 
'खामी उर आनिये ॥ पर वश भोजन, निवास वास कुकुरन, वरषा प्रवास,- 
| ` केशोदास दुखदानि ये । पापिन के अंग संग; अंगना अनंग. वश, ATA” 
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“ga सुत, चित हित हानि ये । मूढ़ता gate, व्याधि, दारिद, कुद | 
जाथि, यहई नरक नरलोकनि वि y m 
: e 


केटभसो. नरकासुरसों पळू में मधुसा grat जिन मारथो | 

लोक 'चतुदेश केशव रक्षक प्रण वेद पुरान विचारधो। 

श्री कमळा ga gga मंडित पंडित देव अदेव निइौरघो। 

से कर माँगन को बलि ह लाह ने करतार पसारथो॥ 
९ 


. जौ हों कहों रहिये तो प्रसुता प्रकट हात चलन कहौं सौ हित हा 
नाहीं सहनो | भावै सा करहु, तो उदास भाव प्राणनाथ साथ छै 


“कैसे लोक छाज बहनो ॥ केशोदास की सों तुम सुनहु छवीले a | 
` चेही बनत जो.पै नाहीं राज रहंनो । जैसिये सिखाओ सौख gay 


-सुजान प्रिय तुमहीं चळत M जैसा कछु कहनो ॥ 
( ३० ) 
धिक मंगन विन गुणहिं गुण सु fas gaa न रीझिय | 
fa सु धिक बिन मोज सोज धिक देत सु खीझिय ॥ 
dat धिक विन साँच साँच चिक धम awa) 
at सु धिक विन दया दया धिक अरि कह आवै॥ 
अरि धिक चित्त न सालई, चित धिक जहाँ न उदार aft 
सति धिक केशव ज्ञान विच, ज्ञान सु धिक fag हरिभगति॥ 
( ११ ) 


-पातक हानि पिता सँग हारिवो गर्वं के झूळनि तें डरिये जू 
*ताळनि को बँधिबो बध रोर को नाथ के साथ चिता जरियेबू॥ | 


qa we ते कटे रिन Sar Sag तीरथ में ag 


:नीकी लगे ससुरारि की गारि ओ sig भळो जो गया RAT | 
( i 


s) 


7 पाप की सिद्धि सदा ऋण बृद्धि सुकीरति आपनी आप कही al! | 
gra .दान ज्ञ सूतक न्हान जु दासी की संतति संतत well | ; 
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| ar भोजन भूपन रांड को केशव प्रीति सदा पर ती की । 
=e लाज दया आरि को अरु ब्राह्मण जाति सों जीति न नीकी ॥ 
- ( १३ ) i ; 
क लता Gea वन क्यों बरनों 
दल eae मनोहर ताहि फले N 
| सरोज रह्यो तिन ऊपर रूप निरूपन चित चळे च्यै । 
ae एक सुवा शुभ तापर खेळत बालक खंजन के हे ॥ 
५ 3४० 9) 


| ghd क्यों भूपण बसन दुति यौवन की देह हूँ की ज्योति होति 
| देस ऐसी राति है। नाहक सुवास. लागे हु है कैसी केशव सुभावती 
| क्षी वास भौर भीर फारे खाति है ॥ देखि तेरी सूरति की सूरति विसूरत्ति 
| है, छालनि के gT देखिबे को ललचाति है। चालि है क्यों dage 
| कुचन के भार भये कचन के भार ही लचकि ay जाति है ॥ 

(९ १५ ) 

भूत की मिठाई फैली साधु की भुठाई जैसी स्यार की ढिठाई ऐसी 
| dag ऋतु है । धीरा कैसे दास केसेदास दासी Sat सुख. सूर की 
सी सङ्क अङ्क रङ्क कैसे वितु हे ॥ सूम केसे दान महामूद्‌ केसे ज्ञान 
गौरी गौरा केला मान सेरे जान ससुदितु है । कोने है संवारी aera 
` डी कुमारी यह तेरी कटि निपट कपट केसे हितु हे ॥ _ 

( १६) 

| feat सुख कमल ये कमळा की ज्योति होति किधों चार सुखचन्द्र 
| चन्द्रिका चुराई हे । feat खग लोचनि मरीचिका मरीचि केधों रूप की 
| शुचिर रुचि सुचि सों दुराई है ॥ सौरभ की सोभा की दसन घन दामिनी 
| को केसव चतुर चित ही को चतुराई है। प्री गोरी मोरी तेरी थोरी + 
_ कुः 
१९ 
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( १७.) 

बन में gona कुमारि सुरारि रमे रुचि सों रस रूप पिये। 

करू कूजत्‌ पूजत काम कळा विपरीति रची रति केलि हिये॥ 

मणि साइत श्याम जराई जरी अति चौकी चरै चल चार हिये। 

wage के झूल poraa केशव भाजु मनो शनि अङ्क लिये॥ 

( १८ ) 

चंचल न हूजै नाथ अं चले न खेंचो हाथ, ae! नेक सारिक 
तौ सुवायो जू । मन्द करो दीप afa aq सुख देखियत, दोर के am 
आऊ द्वार तो दिखपयो जू ॥ खगज मराळ वाळ बाहिरे विडार देह | 
सायो तुम्हें केशव सु माह. मन भाया g । छल के निवास ऐसे aay | 
fata सुनि, सोगुनो सुरत हूँ तें श्याम सुख पाया | ॥ | 

5 ( १९ ) 
aig परे age करें पछका पर WE घरे भय भीने। 
साइ गई कहि केशव Sag कोरं pAg सॉहन कीने॥ | 
साहस के सुख सों सुख दै छिन में हरि मान महा सुख लीने। 
` एक उसाँसही के उससे सिगरेई सुगन्ध, विदा करि. दीने॥ 
(२० ) 

प्रथम सकळ शुचि AGA अमल बास, जावक सुदेश केश पाश ग्रे j 
सम्हारिबो । अङ्गराग भूषण विविध सुख वास राग, कजछङ कलित ae 
लोचन बिहारिबो ॥ वेलनि हँसनि ag चळनि चितौनि चारु, पछ पह | 
प्रति पतित्रत परिपारिबो । केशौदास से बिळास करहु galt ae | 
इहि विधि सोरह श गारनि शं गारिबो ॥ 
( २१ ) | 
भाव जहाँ व्यमिचारो वे पै रमें पर नारी, द्विजैगन दंडधारी चोरी l 
पर पीर की । मानिनीनहीं के मन मानियत मान-भंग, लिन्घुहिं set | 
जांति कीरति शरीर की ॥ भूछे तो अधोगति न पावत है केशोदाए, | न 


| 
i 
| 
j 
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ate वियोग इच्छा गंग नीर की ॥ वन्ध्या बासनानि जानु 
रिता ले याटिनिकी. ऐसी रीति राजनीति राजै रघुवीर की ॥ 
| © (a) 
कवि कुल ही के wart , उर अभिलाप समाज्ञ। 
तिथिही को छय हात हे , रामचन्द्र के राज ॥ 
` ( R ) 
| छूटिबे के नाते पाप पचै तो छूटियत, तोरिवे को माह तरु तोरि 
| ढ्वारियत॒ है । घाळिवे के नाते गवे घालियत देवन के, जारिवे के नाते 
| अध ओव जारियतु हे ॥ बाँधिबे के नाते ताळ बौधियत केशीदास, 


जीवियतु, etka के नाते आन जन्म हारियतु है॥ 
* ( २४ ) 
कुटिल कटाक्ष कठोर कुच , एके . दुःख भदेय। 
fana j अश्छेष में , ब्राह्मण जाति aaa n 


/ 


/ पृथ्वीराज और चम्पादे 


। aac वीकानेर के राजा राजसिंह के भाई थे, 
| z ie और अकबर के दरबार में रहा करते थे। कहा 
a णु ee 


72 जाता है कि इन्हीं की रानी किरणमयी असन्त 
g! ait सुन्दरी थी, जिसे नवरोज़ के अवसर पर अकबर 
| we NN ने एक दूती के द्वारा बहका कर एक कोटरी में 
we कर दिया, और) स्वयं उस कोटरी में घुसकर वह बलात्कार किया 
चाहता था। पर रिकरणमयी ने उस भारत के शाहंशाह को उठाकर 
1 १ पृथ्वी पर दे मारा, और कटार निकाळ कर उसके गले पर रख दी । 
| भकघर ने जब r ता कह कर क्षमा माँगी तब कहीं उसके प्राण 
ym i es 


| 
1 
{ 
i 
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ata के नाते तौ दरिद्र मारियतु है । राजा रामचन्द्र जूके नाम जर. 


` 'के प्रतापसिंह ने अकबर को ऐसा पत्र लिखा होगा a खाभाविद 
' निडरता से उन्होंने अकबर से maA प्रताप «et भली भाँति 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२६२ किता-कोसुदी 


प्रसिद्ध देशभक्त महाराणा प्रतापलिंह जब अकबर से विद्रोह कर्‌े 
राज्य छोड़ कर बनों में घूमते थे, तब एक दिन उनकी कन्या डे | 
हाथ से एक wget विलाव घास की रोटी, जा वह खा रही थी, छोर | 
कर छे गया। कन्या रोने लगी । इस घटना का राणाजी के हृदय | 
पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होने अकबर के पास संधि का प्रसाद | 
लिख भेजा | * 

are साहब लिखते हैं--“प्रताप का पत्र पाकर अकवर बहुत हो 
waa हुआ । उसने आज्ञा दी कि राज्य” भर से नाच गान हो, जौ | 
आनन्द मनाया जावे । मारे. हप के उसने वह पत्र पृथ्वीराज को 
Rasm । एथ्वीराज बीकानेर-नरेश राजसिंह के छोटे भाई 33, | 
दुर्भाग्य से gaat के यहां कैद थे । वे बड़े वीर, साहसी और स्वदेश | 
प्रेमी थे । चीर ही नहीं, वल्कि वे एक अच्छे कचि भी: थे। वे अपी | 
कवित्व-शक्ति से aga का मन मोह सकते थे., और आवश्यकता | 
पड़ने पर तलवार लेकर युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकते थे । लद़क- 
पन से ही चे प्रतापसिंह की वीरता, उदारता ओर स्वदेश-भक्त एर | 
मोहित होकर उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनको विश्‍वास नहीं था, | 


| 1 
जानता हूँ । यह पत्र उनका नहीं है। ओर तो वया, यादि आप अपरा j 
ताज भी दे दें तो भी तेजस्वी प्रताप. आपके वश में नहीं हागे ।” इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने अकबर St अजुमति से प्रतापसिंह को ए,क पत्र लिखा। 
पत्र कविता में था। उस कविता को अब भी कभी कनी राजपूत छोग | 
बड़े आनन्द से गाते हैं । SEA ý i. 
पन्न की मूल प्रति कहीं नहीं मिळती । उसके ३ 5छ दोहे प्रसिद है |' 
उन्हें हम यहाँ sgua करते हैं-- ने. * 
gue बाँकी दिन पाघरा , मरद न Bi माण । | 
` बण नरिल्दा घेरियो , रहे गिरिन्दा राण॥१॥ | 


g 


REDS 
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जिसकी खूमि अत्यंत विकट है, और दिन अनुकूल है at बोर 
न को नहीं छोड़ता, वह महाराणा वा र हुआ 4 
बा को नदी TEA डत राजाओं से घिरा 
हाबी पातळ राण प्रवाड़ सळ , बाकी ' घड़ा विभाड़ | 
dae कुण हे खुर ,. ता at मेवाड़ ॥ २॥ 
. हे विकट सेनाओं के विध्वंस करने वाळे और युद्ध में मछ 
प्रतापलिंद ! तेरे खड़े रहते मेवाड़ को घोड़ों के gia इरत 


माई पुहा पूत जण , Ser राण प्रताप | 
अकबर सूतो ओघके , जाण सिराणे सौप॥३॥ 
| हेमाता! तू ऐसा ga उत्पन्न कर, जैसा राणा प्रताप है। : 
feat अकबर सिरदाने का सोप जान कर सोता हुआ चौंक 
इता हे । 
! age अकबरियाह , तेज geet तुरकड़ा । 
' नम नम नीसरियाह , राण बिना सह राजवी ॥ ४॥ 
ऐ अकबर, तेरा तेज देख कर वड़ा आश्चर्य होता है, जिसके सामने. - 
| महाराणा के सिवाय सब राजा लोग मुक गये । zi 
/ सह गावड़ियों साथ , एकण बाड़ी बाड़ियो। 
राण न मानी नाथ ', ae ag प्रतापसी॥ण॥ _ 

है अकबर ! तू ने गाय रूपी सब राजाओं को एक बाड़े में इकट्ठा 
| कर लिया; परन्तु साँड रूपी म्तापसिह तेरी नाथ को नहीं मानकर गरज 
राहे! 
|. पातळ ma प्रमाण , साँकी साँगा हर तणी। 

रही .सदा लग राण , अकवर gam अणी॥ ६॥ 
महाराणा" संग्रामसिंह के पोते प्रतापसिंह की पगड़ी ही गिनती में 
| सच्ची है, जा अकबर के सामने अनञ्र होकर उच्च रही । 
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चोथो चीताडाह , बाँटो wi तणे। 


` मायै मेवाडाह , थारे. राण पग्रतापसी ॥७॥ | 
è ants के खामी महाराणा प्रतापसिंह ! हे मेवाड़पति ! पगड़ी 
तेरे ही सिर पर है। . 


अकवर समद्‌ अथाह , RÈ इवा हिन्दू तुरक। 
नेवाडा Rg माहँ , पोयण फूल मतापसी ॥ ८॥ 
अकबर रूपी अथाह , ससुद में हिन्दू तुरुक सब डूब गये। परनु | 
Marg के स्वामी महाराणा प्रताप उसमें कमल के फूल के समार 
T, अकबरिये इक बार नेट दागल की सारी दुनी । 
अणदागळ असवार , चेटक राण प्रतापसी ॥९॥ f 
अकबर ने एक ही बार में सारी दुनिया को कलंकित कर दिया। |. 
-परन्तु चेटक घोड़े के असवार राणा प्रताप निष्कलंक रहे । । 
अकवर घोर अधार , ऊँघार्णाँ हिन्दू अवर । 
जागै जगदातार , पोहरे राण प्रतापसी ॥१०॥ 
अकबर रूपी घोर अ'धकार में सव हिन्दू से गये । परन्तु जगत्‌ | 
*दाता राणा प्रताप (घर्म-धन की रक्षा केलिये) पहरे पर खड़ा हे । | 
हिन्टूपति परताप , पत राखो हिन्दुआणरी। | 
सहो विपत संताप , सत्यसपथ करि आपनी ॥१ १॥ 
हे हिनदूपति प्रताप ! हिन्दुओं की खजा रञ्खो | अपनी प्रतिज्ञ | 
"पुरी करने के लिये सब set को सहो । 
` am चीतोड़ाह , पोरस तणो प्रतापसी । 
सौरभ अकवर साइ, अलियळ आभड़िया नहीँ॥१२॥ _ 
चित्तीड़ चम्पा है, प्रताप उसकी सुगंध है। अकबर रूपी मोरा उ | 
<स नहीं फटकता । (चम्पा के RS पर भारा नहीं बैठता) | 
; पातळ जो पतसाह , बोले सुख gat बयण । 
सिहर पछम दिस माँ , ऊगे कासप राववत ॥ १३॥ 
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महाराणा प्रतापसिंह यदि बादशाह के अपने 


ET 
सुख से बादशाह कहें, 


| हो कश्यप जी के संतान भगवान्‌ सूये पश्चिम दिशा में उसे । 


we सूछाँ पाण , के पर निज तन क्ता 
दीजै लिख दीवाण , इण दोमहली वात इक ॥३४॥ 
हे. दीवान ! मैं अपनी मूँछ पर हाथ फेर, या अपने शरीर को 
तवार से काट VS ; इन दोनों में से एक बात लिख दीजिए । 
राठौर-वीर एथ्वीराज की कविता पढ़ कर प्रताप को इतना साहस 
कि मानों उन्हें दश हज़ार राजपूतों की सहायता मिल राई । चे 
अपनी प्रतिज्ञा * पर FS हुए । पत्र के उत्तर में महाराणा प्रताप ने नीचे 
हिखे दोहे भेजे थे :- 
ges कहासी सुख पतो , इण तनसूँ इकलिंग । 
उरौ जाहीं ऊगसी , प्राची बीच पतंग ॥ १॥ 
भगवान्‌ एकलिंग की शपथ है, इस शरीर से अर्थात्‌ प्रताप के सुख 
से बादशाह Ges ही कहलावेगा । और सूयं का उदय जहाँ से होता है 
वही, प्व ही में, होगा । 
खुसी gadas कसध , परको सूछां पाण । 
पछटण है जेते पतो , कमला सिर केवाण ॥२॥ र 
हे वीर एय्वीराज, आप प्रसन्न होकर सूछों पर हाथ फेरिये। जब तक ` 
प्रतापसिंह है, तलवार के aadi के सिर पर ही जानिये । 
साँग मूंडु सहसी सको , सम जस जहर सवाद । 
भड पीथळ जीतो भला , वैण तुरक सूँ बाद ॥३॥ 


* प्रतापसिंह की प्रतिज्ञा यह थी कि वे कभी किसी यवन उ प्रतापसिह की प्रतिज्ञा यह थी कि वे कभी किसी यवन को सिर न 


FRAT । एक वार एक भाट अकबर के सामने मुजरा करने गया। _, 
सामने पहुंच कर उसने पगड़ी उतार ली। उसके नंगे सिर देख कर . ' 


' “अकबर ने कारण पूछा, तब उसने कहा--यह पगड़ी महाराणा प्रताप- 
| सिहजी.ने अपने हाथ से दी हे । मैं इसे आप के सामने Hara नहीं 
|| चाहता | यह सुन कर अकबर ने प्रतापसिंह की बडी अशंसा की । 
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, राणा प्रताण सिर पर भाला सहेगा, क्योंकि बराबर वाले का 
विष के समान हाता है। हे भट एथ्वीराज, आप तुरुक से बातों के हु 
सें विज्ञय पावे । 
अकबर के साथ विवाद होने का पता जब शथ्वीराज की रानी क्षे 
gmt, तब उसने यह दोहा लिखकर पुथ्वीराज के पास भेजा-- 
पति जिद की wees , यहे सुणी मैं आज। 
कहाँ पातळ अकबर कहाँ, करिया वड़ो अकाज ॥ | 
हे प्राणपति ! मैंने आज यह सुना कि आपने महाराणा के सस्बंध | 
सें अकबर से विवाद किया है । कहाँ अकबर और कहाँ प्रताप ! आपने 
बड़ा aad किया । 
इसके उत्तर में एथ्वीराज ने यह कवित्त लिख भेजा :— 
जब तें gad बैन तब ते न मोको चैन पाती पढ़ि नैक सो aaa | 
ळगावेगो । लेके aaga से समस्त राजपूत आज आगरे में erat याम | 
ऊधम मचावेगो.॥ कहै एथिराज प्रिया नैक उर धीर धरो चिरजीवी राना | 
श्री मलेच्छन भगावेगो । मन Br मरद मानी प्रबल प्रतापसिंह बब्बर at | 
तड़प अकब्बर पै आवेगो.॥ | 
अथ स्पष्ट है । । 
पृथ्वीराज”ने महाराणा प्रताप के विषय में और भी बहुत से पत्र | 
रचे थे, उनमें से एक गीत नीचे दिया जाता है :-- 
गीत 
नर तेथ निमाणा निळजी नारी अकबर गाहक वट अवट । 
चौहटे तिण जायर चीतोड़ो बेचे किम रजपूत बट ॥ 
रोजायताँ at नवरोजै जेथ gar जणो जण | 
हिन्दू नाथ दिलीचे हाटे पतो न खरचै क्षत्री पण ॥ 
Wea लाज AS नह ब्यापण खोटो लाभ अळाभ खरो। 
' रज ata आवे राणो हाटे मीर हमीर हरो॥ , 
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aa आपतणा पुरुषोत्तम रह altars aÑ बल राण । 
qa वेचियाँ अनेक खत्नियाँ खन्नवट थिर राखी खूमाण u 
जासी हाट बात रहसी जग अकबर ठग जासी एकार । 
रह. राखियो खत्री भरम राणे. साराले बरतो संसार ॥ 
जहाँ पर मानहीन पुरुष और लजाहीन erat हैं, और अकबर जैसा 
हक है, उस चोपड़ के बाजार में जाकर चित्तौड़ का स्वामी राजपूती 
हा भाग कैसे बेचेगां ? 
| मुसलमानों के नवरोज़ के समय प्रत्येक व्यक्ति छुर गया। परतु 
हिन्दुओं का पति प्रवापलिंह उस दिल्ली के बाजार में अपना झन्नियपनः 
| चयो रचे ? 
| वंशळजा से भरी दृष्टि पर अन्य का प्रपंच नहीं ब्यापता । इसी से 
| .एराधीनता के सुख के लाभ को बुरा और अलाम फो अच्छा समक कर 
बादशाही दूकान पर रज बेचने के लिये हमीर का पोता राणा अतापसिंह 
| gata नहीं आता । 
| अपने genet का उत्तम कतंष्य देखते हुये महाराणा ने भाले के 
| वठ से क्षन्रिय-घमं को अचल teat और अन्य क्षत्रियो ने अपने क्षत्रि- 
' यत्व को विक्रय कर डाला । 


उंग रूपी अकबर भी एक दिन इस संसार से चला जायगा और 
| हाट भी उठ जायगी । परंतु संसार में यह बात अमर रह जायगी कि. 
| क्षत्रिय-घर्म में रह कर उल धर्म को केवळ राणा प्रताप ही ने रक्खा; 
` सब सब उसे काम में लाओ । j à 


पृथ्वीराज बड़े tas कवि थे । उनकी पहली रानी लालादे भी 
कविता करती थी । ऐसी रसमयी रमणी के साथ कवि एथ्वीराज का 
: दिन बड़े चैन से कटता था । परन्तु दुर्भाग्य से लालादे का भरी जवानी 
| में स्रगेचास हा गया। जब उसकी देह चिता पर जळ रही थी तक 
| Teas ने कहाः-- È 
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०२३८ कचिता-कौसुदी 


adat नहिं खावस्याँ , रे ! बासदे निसड्ड। । 

सो देखत तू वालिया , लाळ रहंदा E 
अर्थात्‌, ऐ आग ! मैं तेरा रांधा हुआ कोई पदार्थ नहीं aren 
-तने मेरे देखते ही छाछादे को जळा दिया, और उसका हाइ A 


) i | 
| m इस दिन से चे आग की पकी हुई काई चीज नहीं खाते थे । ३ | 
“बहुत दुर्बळ हा गये, तब छोगो ने समझा डुका कर उनका विवाह चैर | 

लमेर के राव लहर राज की बेटी चम्पादे से कराया | चम्पादे al 

सुन्दरी भोर प्रसचसुखी थी । छाछादे से भी वह गुण और रुप में क्‌ | 

कर थी । पृथ्वीराज उसको वहुत प्यार करते थे। पति की daha 

-चम्पादे ने भी कविता करनी सीख ली थी । 

ups दिन पृथ्वीराज वालों में कंधी कर रहे थे । चम्पादे उनके पष्ठ | 

. खड़ी थी । पृथ्वीराज ने दाढी में से एक सफ़ेद याळ निकाल कर एंड 
*दिया तब चम्पादे झुँह फेर कर; Cat लगी । पृथ्वीराज रे | 

qin में उसकी परछाई' देख कर Aan और फिर लज्जित होक | 
ऋहा— i 


पीथल sitet आवियाँ , बहुली लागी खोड़ \ 
पूरे जोबन aÑ, ऊभी We मरइ ॥ 
पीथर पली ट्सुक्कियाँ , बहुली लग गई खोड | 
«वामीयौ हाँसा करे , ताली दे सुख मोड़ ॥ 
dias पळी रझुक्कियाँ , बहुली लागी A | 
मरवण मत्त गयंद ज्यों , ऊभी gra मरोड़ ॥ i 
यह सुना कर चस्पादे ने एथ्वी राज के सन व्ही ग्लानि जिये ह | 
स्त्र 
= १ पृथ्वीराज । २ सफ़ेद । ३ आगये। ४ खड़ी । 7 
*६ चमक आये । ७ स्वामी की । ८ कामिनी खी । 
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sama 


च्यारी कहे: पीयळ सुनो » घोला दिस मत जाय । 
4 
नराँ, नाहरां, डिगमरां , पाकाँही रस an 
8 
aes पक्का धोरियां , पंथज गधा पाव । 
ad aint वन wet , wat पक्का साव ॥ 


इसी प्रकार इन दोनों, राजा रानी का जीवन बड़े आनन्द से 
प aa एथ्वीराज ने डिङ्गल भाषा में रुक््मिणीनमङ्गल काव्य बनाया हे | 
i —P IRS 


२६६ 


उसमान 

मान ग़ाज़ीपुर के रहने वाळे थे । इन के पिता का 
01: नाम शेख हसन था । ये जहाँगीर बादशाह के 
ड॒ RI समय में हुये । संवत्‌ १६७० में इन्होंने चित्रा वळी 
a ह नाम की एक प्रेम-कहानी लिखी, जा दोहा चोपा- 
५ RRS , इयों में हे सुनते हैं, इन्होंने और भो कुछ ग्रन्थ 
| -हिखे हैं। इनके जन्म मरण के समय का ठीक ठीक पता नहीं चलता | 
| चित्रावळी.की कथा बड़ो मनोहर हे । उस में चित्रावली की बाटिका का 
ada, उसका नखसिख, विरह, wg और वारहमासा आदि देखने 
| योग्य हैं । Sac हूँ इन खंड में कवि ने कितने ही देशों और प्रदेशों का 
वर्णन किया है । सव से अचम्मे की वात ते! यह है कि कवि ने उस में 
imat का भी वर्णन किया है । इस्ट इंडिया कम्पनी ने सन्‌ १६१२ 

में सूरत में अपना गुदाम बनाया था, और सन्‌ १६१३ का रचा हुआ - 
यह ग्रन्थ है । ग़ाज़ीपुर ऐसे छोटे नगर में रहकर अँगरेज़ों के विपय में 
` इतनी जानकारी रखना कवि के लिये साधारण बात नहीं है । हम यहां 
a| का० ना० so सभा द्वारा प्रकाशित चित्रावली से Hat FSA खंड का 
५ कुछ अंश ager करते हैं और उसी पुस्तक से कुछ उत्तम दोहे भी 

a | प्रस्तुत करते हैं:--- 


१ det । २ दिगम्बर, यागी, यती । ३ खेती । ४ बैलों । 4 ऊँट 1 
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३०० 


जिन पच्छूँ दिस कीन्ह पयाना 
देखेसि सिंघी लोग aad 
हेरेसि set नगर gerat 
काबुल हेरि मोगल कर देसा 
देखेसि रूम सिकंदर केरा 
देखेसि मक्का विधि अस्थाना 
हाजी सँग मिलि गयड मदीना 
गा बगदाद पीर के तीरा 
इस्ताम्बोल मिसर git हेरा 
दखिन देस के जे पणु धारा 
पहिलेहि गै Ra garar 
गयो जाम we कच्छी होई 
देखा अं गरेजा 
ऊँच नीच धन संपति हेरा 
जहाँ जाइ उहँ बन्दर साजा 


? 


“~ «>. v u ws 


कचिता-कोसुदो 
चौपाई 


पहिंलहिं गा सा देस सुल्ताना | 
महिरावन सब Aa aal 
विहँग हरिन aT tater i | 
जहाँ पुहिम पति होइ ater, | 
स्याम रहा हाइ सकल F | 
हीय wa ते' पाहन जाना t 
का भागये जो साफ़ न सीना। | 
जेहि fret तेहि संग हमीरा॥ | 
गा दाख लहु कीन्हेसि फेरा।, 
चला ताकि सो लॅक पहारा। | 
सुन्दर घनी लोग सुख राता॥ | 
लोग सुरूप सुखी सव af, | 
जहाँ fie नहि कठिन करेजा॥ | 
सद्‌ see भोजन जिन केरा. | 


देहे 
“मान” करहु जा करि सकहु , 
कथे न कर कछु आवइ , 
कौन भरोसा देह का , 
कागद. की जस gat , 
तब लहु सहिये बिरह दुख , 
दुःख गये तब सुक्ख हे , 
सब कहँ अमिरित, पाँच है , 
केला, काँजी, पान, रस , 
छन्नी सुनि जा ना करे , 
gett कुछ गारी R, , 


लगा संग चढि was mame | 


कथनी अकथ अपार । j 
करनी att सार॥ १॥ 
agg जतन INE! 
पानि परे gs जाय ॥२॥ 
जब लगि आव से वार | 
जानै 
बंगाली कहाँ सात | 
साग, ma, malet 
तिय अरु ma जोाहारि। | 
सरग होइ सुख कारि॥५॥ | 
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मलूकदास ३०१ 


grat जाहि कटाच्छ सर , सारि प्रान हरि ठीन्ह । 
अधर वचन ततखिन दाऊ , अभिय सींचि जिव दौन्ह ॥ ६ ॥ 
कहाँ सो विक्रम सकबेंधी » कहाँ सो राजा भोज | 
हम हम करत हेराइगे » सिला न aa खाज on 


"EAN 
; AJRIN 
a ga i मङ्कदास जी का जन्म, लाला सुन्दरदास 
| gua ॐ खत्री के घर में, वैसाख बदी ७, सं० १६३१ में, whe 
| च्या (६४ कड़ा, ज़िला इलाहावाद में हुआ। इनकी सुजा इतनी 
अ लम्बी थी कि घुटने तक आ जाती थी । लड़कपन में 
बे गाँव गाँव कम्बल बेचा करते थे । साधुओं को और गरीबों को विना 
| दाम लिये ही कम्बल दे दिया करते थे। कुछ दिनों के बाद ये अपना 
| सारा समय भगवद्भजन में ही विताने रगे । इनकी कीति' दूर दूर तक 
कैली और हज़ारों लोग दशन को आने लगे। इनके गुरु का नाम 
| 'विहवलदास था । वे द्रविड़ देश के महात्मा थे वावा मळूकदास सदा 
| गृहस्थाश्रम में रहे । इनकी एक कन्या थी । थोड़ी ही अवस्था में खी 
और पुत्री दोनो का देहान्त हो गया । 
संवत्‌ १७३९ में, १०८ वर्ष को अवस्था में मळूकदास जी ने चोला 
छोड़ा। शरीर छोड़ने से पहिले ही इन्होंने अपनी सत्यु का ठीक ठीक 
समय अपने चेलों को वतला दिया था । 
मळूकदास जी के पंथ की सुख्य गदियां कड़ा (प्रयाग), जैपुर, गुज- 
' रात, सुलतान, पटना, कलाएुर, नेपाळ और काबुल में हैं । जगन्नाथपुरी 
में भी मळूकदासजी का स्थान है । जहाँ इनके नाम का उकड़ा अब तक 
६ मिलता हे । 
| मडूकदास जी की कविता ज्ञान से भरी है। इनके कुछ चुने इये पद 
| और साखियाँ यहाँ equa की जाती है- 
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३०९ कविता-कोसुदी 


(१ ) 
ददं दिवाने बावरे , अलमस्त फकीरा । 
. एक  अकीदा a रहे , ऐसे मन धीरा 
प्रेस पियाला पीवते , बिसरे सब साथी। 
आठ पहर यों yal , ज्यां माता हाथी॥ 
उनकी नज़र न आवते , काइ राजा TF 
बंधन तोड़े मोह के , फिरते निहसंका u 
साहब मिळ साहब wa, कछु रही न angi 
कह age तिस घर गये , अर्द पवन न जाई ॥ 


SCRA , 

ऊ सनी जब ते' तब ते डय में कछु ऐसी बसी है। 
ss के जाडे कहा मैं तेरे हित की पट खैंच कसी है ॥ 
तेराइ एक भरोस मळूक को तेरे समान न दर्जा जली है। 
adr मुरारि पुकारि कहो अब ल नहिं तेरी हंसी हैं॥ 

( ३ 

aie: कब करी थी भळाई जिय॑ आप जान फील कब हुआ था A 

कहु किसका ? गीध कब ज्ञान की किताब का किनारा छुआ व्या | 

और बधिक निसाफ कहु तिसका ?। नाग कब माला लैके बंदगी a 

थी बैठ gaat भी लगा था अजामिलका हिसका । एते amA: 
घदी करी थी साफ जन मळूक अज्ञातीं पर एती करी रिस का ?॥ 

साखी | 

जहाँ जहाँ बच्छा फिरे , तहाँ तहां फिरै गाय। | 

कहें मूक जह संतजन , वहाँ रमैया mani 
ain करे न चाकरी , पंछी करै न कास। 

दास age यों कहै , सव के दाता राम ॥२॥ ५ 

oad सुलाने देह के , रचि रचि ata पाग। | | 

से देही नित देखि , चोंच सँवारे काग॥ ३) 


| 
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मल्ूकदा ख 


ज्ञा .पर पीर नजानई , 
माळा जपा न कर जपों , 
सुमिरन मेरा हरि करे , 
जबळगि था अधियार घर , 
जब मंदिर दीपक बरघो , 
gat घमं हिरदे बसै ? 
तेई ऊँचे जानिये , 
आदर मान महत्व सत , 
ये चारो तबही गये , 
ग्रभुताही को सब मरे , 
ज्ञा कोई ग्रसु का मरै , 


३०३ 
जो जाने पर पीर। 

सो काफिर वेपीर॥ ४॥ 
भ्या कहां न राम। 

में पायो विसराम ॥ ५॥।. 

सुस थके सव चोर। 

वही चोर धन मोर ॥ ६॥. 

वोझ अस्त बेन] 

जिनके नीचे ज्ञैन॥७॥ 
वाकापन के नेह। 

wale कहा कछु guem 

प्रसु को मरे न कराय । 

ते प्रसुता दाली हाय ॥ ९ ॥. 


=b क एस 


( 2) 
ना वह रीगे जपतप कीन्हे ना आतम के जारे । 
ना वह AA घोती नेती ना काया के पखारे ॥ 
दया करे धरम मन राखे घर में रहे उदासी। 
अपना सा दुख सब का जाने ताहि मिले अविनासी ॥ 
ae कुसबद nag त्यागै ae ad गुमाना । 
यही रीक मेरे निरंकार की कहत मळूक दिवाना ॥ 
(‘oS 
गर्ब न कीजै amt , हरि गबे अहारी। 
गवंहिं ते रावन गया , पाया दुख भारो॥ 
जरन खुदी रघुनाथ के , मन नाहि सुहाती 1. 
जाके जिय अभिमान है , ताकी तारत छाती ॥ 
एक दया और दीनता , छे रहिये भाई। 
चरन गहा जाय साधुके , tH रघुराई ॥. 
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aqa è , पर द्रोह न करिये । 
प enè , भौसागर तरिये॥ 


Rd 


प्रचीणराय 


agen वेश्या थी । यह ओड़छा के महाराज न. | 
REGS जोतसिह के यहाँ रहती थी। केशवदास जी ३ 
७ प्र 62° इसी के लिये “कवि-प्रिया” बनाई थी। यह ag 
222 00. शिष्या थी । कविम्रिया में इसकी प्रशंसा में उह 
GEOR. छि । 
छुप 
रतनाकर लालित सदा , परमानंदहि छीन ॥ 
अमल कमळ कमनीय कर , TAT कि राय प्रवीन ॥ 
राय प्रचीन कि सारदा , सुचि रुचि राजत अंग ॥ 
` बीना पुस्तक धारिनी, राजहंस सुत संग॥ 
यह दडी सुन्दरी थी । वेश्या हाने पर सी अपने के पतिग्रता सम 
कती थी | पढ़ी लिखी थी । कविता भो अच्छी करती थी । इंद्रजीत 
ने सङ्गीत का एक अखाड़ा बनवाया था, जिसमें परम ख्पवती, हव 
भाच कटाक्ष सें कुशळ छः पातरें थीं--प्रवीनराय, रंगराय, नवरंगराप, , 
तींनतरंग, विचित्र नयना और ललित लोचना । ओर सब तो गारे 
बजाने और नाचने में प्रवीण थीं, किन्ठु प्रवीणराय इन गुणों के सिवा 
‘grea रचना में भी बड़ी निषुण थी । इसी से इन्द्रजीतसिंह के हद मे| 
इसे सवेच्चस्थान प्राप्त था। इसके गुणों की प्रशंसा सुनकर अक्स |. 
'बादशाह ने इसे बुळा भेजा । तव इसने इन्द्रजीतसिह के पास जाश 
यह सवैया कहा-- t 
आई St बून मन्त्र तुम्हें निज स्वासनसा सिगरी मति गोई। 
देह adi की तजो कुछकानि हियें न wat लजिहें सब कोई ॥ | 
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- प्रवोणराय - sey 
ओ परमारथ को पथ चित्त,विचारि 
रहे प्रश की. प्रसुता अरु मोर ae Si z 
ake ने प्रवीणराय को अकबर के पास 
रुष्ट होकर अकबर ने इन्द्रजीतसिंह पर एक करोड़ 
और प्रवीणराय को जुवरद्स्ती gar भेजा । तब मीन aihe 
| $दरबार में गई । वहाँ उसने अकबर से इस प्रकार प्राथना की-- 
बिनती राय प्रबीन की , सुनिये शाह सुजान । F 
qt पतरी भखत हुँ , वारी बायस स्वान ॥ 
' अङ्ग अनङ्ग वहां कुछ संसु सु teh छक गयंदर्हि घेरे । . 
| ite कमान तहीं खग लोचन खंजन क्यों नं. चुगे तिलं नेरे॥ : 
५ है कच राहु तहो उदे इन्दु सु कीर के विस्वन चोंचन मेरे । . ” 
. कोज न काहू सों रोस करे सु डरे डर साइ अकब्बर तेरे ॥' ' 
| fora की प्रचीणता देख कर अकबर बहुत प्रसन्न ger और 
इसने उसे इन्द्रजीत ही फे पास रहने दिया । केशवदास के उद्योग और 


जुर्माना भी माफ़ कर दिया। 


“fete उनमें से कुछ यहाँ लिखे जाते हैं :-- 
सीतळ समीर ढार, सजन के घनसार अमळ Tits आछे मन से 


य a ea 


न quaker: देहे ना पळक एक लागन पलक पर: मिलि अभिराम आडी ` 
तपनि RÈT ॥ कहत. “प्रवीनराय” आपनी न ax पाय सुन वामं . 


: नैत या बचन प्रतिपारिहें। । जबहीं मिळेंगे मोहिं इन्द्रजीत प्रानप्यारे 
Hien. नयन सू दि तोहीं At निहारिही ॥ 

Oant > LY) i 

ऊचे' हृ. सुर .बस किये `, ag नर बस कीन। ..: 


अब्‌ पताळ बस करन को ढरकि. प्रयानो: .कीच ns 
२० 
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Ta नहीं जाने fear, 


महाराजा वीरवर की प्रेरणा से अकबर ने इन्द्रजीतसिं का एक करोड | 


प्रवीणराय का लिखा कोई अन्य नहीं मिलता । कुछ फुटकर छंद... 


in 
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३०६ कचिता-कौसुदी 


३ ) ae 
कमळ कोक श्रीफळ मँजीर TAT कलश हर। 
उच्च मिळन अति कठिन दमक वहु. स्वल्प नीळ घर ॥ 
सरवर शरवन हभ मेरु. कैजाश IIM) 
fafa वासर , तस्वरढिं ata ङन्दन FS आसन ॥ | 
i इमि कहि प्रदीन जळ थल. अपक अविध भजित तिय गौरि सँग। | 
कि खित ma उलटे सलिल इंदु शीश इमि उरज fy | 


Gee) 
कूर gige कोटि कोठरी गिवारि राखों चुनि दै चिरेयन को 
मूँ दि wat जरियों। सारंग में सारँग सुनाइ के “वीन” बीना | 
सारँग दै सारँग की जाति करों थरियों ॥ as परयंक पै निसंक हो | 
कै अफ मरो करोंगो अघर पान दैन मत्त मिलियो । मोहि मिले इल- | 


दीत धीरज नरिस्द रामर एदो चंद आज नेकु मंद गति चलियो ॥ ८ 
1 — a 

on मुबारक ss 
क gas अली बिलग्रामी का जन्म सं० १६४० मे 

AA हुआ 1 ये अरबी, फारसी और संस्कृत के अके | 
< a D> विद्वान थे । इनकी कविता बड़ी सरस है। ga i 
y ६ रचा हुआ “अलक शतक” और “तिळ शतक” परका: | 
Es va शित हो gat हैं । और भी इनके बहुत ते | 
स्फुट छंद मिलते हैं । ; 
इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये -- | 
, कान्ह की बाँकी चितौनि चुमी pis काल्हि ही झाँकी है ग्वालि गवाडवि।. 
- देली है नोखी सी चोखी सी कोरनि ओछे फिरे उभरे चित जा छनि। 
. मारयो सँभार हिये में “सुवारक” ये संहजे कजरारे Tell! | | 
dis छै: काजर दे री गँवारिन' आँगुरो तेरी कदैगी कटाछनिं॥१॥ | 
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सुवारक _ 


के समूह और सावधान 
नेह के नकीव चक्रवती 
MR नेन gas 
रताज सान के महाराज साहब सरोज 


| पाति के SA सुवराई के सदनसुख सोभा 
| मज के । छाजन के बोदित मोदित प्रमादन के 
| द्वित चोज के ॥ दया के दिवान पतित्रता के ra 
| विधान नवरोज के । सफरी के सि 
के सुसाहब मनेज के ॥२॥ . 


. कनक बरन बाळ नगन छसत भाळ सोतिन के माड 3s 

| द्राति है । चन्दन चढ़ाई चाह dg मोदिनी सो प्रात बस अ 
| mga है ॥ ga विचित्र स्याम सजि कै सुवारक ज दो 
Raa निपट सकुचाति हे । seg लपेटि कै समेटि के खत मानो 
| दिन को प्रणाम किये रात चली जाति है ngn 


| WSR वणुन 

wee सुबारक तिय वदन , wel परो at साफ़ । 
खुपनवीस git मदन , festa पर काफ़ ॥ १॥ 
asa डोर सुख छबि नदो , वेसरि बंसी लाइ । - 
दै ` चारा सुकतानिको , मो वित चली दाइ ॥। २॥ 
जगी सुवारक तिय बदन , अङक ओप अति होइ । 
मनो aq के गोद में , रही निसासी सोइ ॥ ३॥ 
छवि द्ग अजन ढिग अङक , देत सुवारक Ag | 
जनु साँपिन सुत आपनो , Fe भरि भरि गोद ॥ ४॥ 
चिबुक कूप में मन wat , छवि जल am विचारि। | 
wa gma तादि तिय , अलक डोर सी डारि in 
= तिल वर्णन ह 

सब जग पेरत तिलन को , थक्यो चित्त यह हेरि। 
तव कपोळ को एक तिळ , सब जग डारयो पेरि॥ १॥ 
| Rgs कूप wit अलक , तिल सु चरस दग बैल । 
' बारी बैस गार को , -सी चत मनमथ छेळ ॥२॥ 
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३४८ . कचिता-कोसुदी 
दर ह मे बन 
, तिल सिल द्वारे लाय ॥३॥ 
a get ससुद्र 'में , सन जान्यो तिल  नाव।' र र 
eat aa बूड़यो तद्वां , रूप कहर दरियाव ॥ ४॥ 
६ गारी के सुख एक तिळ , s phe 
lane ‘ बयो आय ५.॥| 
hang पंकज at कली , भोर 

- . . रसखान = 
magana दिल्ली के पठान थे'। इन्होंने अपने को -बादशाहो 
B ख़ान्दान का लिखा हे । कुछ छोग सैयद इवराहीम | 
पिहानी वाळे को ही रसखान समझते हैं । इनका | 
जन्म सं० १६४० और मरण १६८५ के लगभग कहा | 


HEIA 


Bo 


जाता हैं.। tf <a : : | 
, युवावस्था में ये एक बनिये के लड़के पर्‌, आसक्त थे।रात दिन | 
उसके साथ फिरा करते थे, यहाँ तक, कि उसका gat भी खाते थे । छोग | 
grat Cat उंड़ाते थे, परन्तु ये किसी की, प्रवाह न करते थे। एड | 


बार चार वैष्णव आपस में बातचीत करते समय. कहते थे कि. इश्वर में | 
` शेसा,ध्यान छगाना चाहिये, जैसा रसखान ने वनिये के लड़के में ऊगाया | 
है । रसखान ने इसे सुन लिया । ये वैष्णवों से मिले । वैष्णवों ने इते | . 
सामने ही श्रीकृष्ण का.गुण-कोतेन किया। उसी समय से ये भीकृष्ण के | 
उपासक हा गये। सुसलूमान होने पर भी wend बिहलनाथ जी ने. 
इनके अपना शिष्य कर छिया। और इनंकी गिनती गासाई' जी के २५९ 
सख्य शिष्यो मॅ. हाने : लगी। २५२: वैष्णवों कीं बातों में इनका भी 4 
चरित्र रिंखा है। ` ` ‘ $} SOE ६ 72 | 
ये बड़े प्रेमी जीव थे। इश्क का लुत्फ्‌ ते इन्होंने नौजवानी aa | 
इठोया था; इससे प्रेम की महिमा ये “भलीभाँति समझते थे। इन्हे 
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aaa  . ३०६ 


| go १६७३ मॅ. मेमवादिक नामक दोहों का एक अन्य , बनाया । उसके 
हुए दिदे सुनिये-- हे हि 
qR सुख अरु विषय , पूजा निष्ठा ध्यान। 
` इनते” परे बखानिये , शुद्ध प्रेमः रसखान.॥ E 
‘fra कलत्र सुबन्छ सुत , इन में सहज सनेह। ::: 
शुद्ध प्रेम इन में नहीं , अकथ कथा सविसेह ॥'२॥ 
‘ge अंगी fag कारनहिं , इकरस सदा समान। : 
गनै प्रियहिं सरवस्व जे , सोई प्रेम प्रमान ॥ ३॥ 
'डरे सदा चाहे न कछु , सहे सबै.जे होय। | 
@ एक रस चाहि के , प्रेम वखानौ. सोय ॥४॥, 
अति सूछम कोमळ अतिहिं. , अति पतरो अति gi 
प्रेम कठिन सबते' सदा , नित इकरस भरप्र॥५॥ 
अपने विषय में इन्होंने यह लिखा हे:--- - . 
देखि गदर हित साहिबी , दिल्ली नगर मसान.1: 


` प्रेमनिकेतन श्री वनहिं , आय गोवर्धन घाम । . ' 
लहो सरन चित चाहि के , जुगलः सरूप ललाम ॥२॥ 
इनकी कविता में प्रेम की प्रधानता हे । भक्त ओर प्रेमी होकर 
| aie रस पर भी इन्होंने बड़ी ललित कविता की है 1 इनकी दो पुस्तक 
मिलती F—gara रसखान और प्रेमवादिका | सुजान रसखान में १२९ 
| इंद हैं । प्रेमवाटिका में ५२ दोहे हैं । इनके रचे हुये सुजान रसखान में 
|. पे कुछ छन्द चुनकर हम नीचे प्रकाशित करते ह-- . _ ... 


1 
4 


» 


| नौ पसु हौं.तो कहा बस मेरो att नित नन्द की घेनु में कारन .॥ 
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छिनहिं बादसा बंस की , sae छोड़ि रसखान ॥ १॥: 


( ) 
मानस द्वो तो .चही रसखानि zat बज. गोकुल. गाँव के उवारन ।. 
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३१० * ` कविवा-कोमुदी 


पाहन हैं तो वही गिरि के जो धरघो कर छत्र पुरन्द्र धारन। 

- हो खग हों तो ada करों मिलि कालिंदी कूळ कद्म्यं की डारन ॥ 
(३२) . 

था लकुटी अरु कामरिया पर राज fag पुर के तजि डाशै। 

आहु सिद्धि नवौनिधि को सुख नन्द॒ की गाय 'चराइ बिसारीँ॥ | 

रसखा!न St इन ataa सें ब्रज के बन. वाग तड़ाग निहार | | 

ae g कळधोत के थाम करीर के SAT ऊपर वारी ॥ 


( ३) 
आयो gat नियरे रसखानि कहा कहू तू न गई वहि Sar, 
या प्रज सें सिगरी यनिता aa वारति प्राननि लेत adan i 
काऊ न काहू कीं कानि करे कछु चेटक से जु करथो जदुरेया। | 
ment तान जमाइगो नेह रिझाइगो प्रात चराइगो गैया u 
९ ४ o | 
साइत हैं Sear सिर मौर के Mal सुन्दर पाग कसी है। | . 


Mal गोरज wie विराजति जैसी fea बनमाल wat है॥ | : 


रसखानि बिळोकत बौरी भई दुग सूं दि कै ग्वालि पुकारि हँसी है। 
खोलिरी घूँघट खोलों कहा वह सूरति नैनन माँझ वसी है॥ 


( ५) 
सेस ma महेस feta सुरेसहु जाहि निरन्तर गावै'। 
जाहि अनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद amdu | 
जाहि हिये लखि आनंद ह्रौ जड़ gg हिये रसखानि क़हावे'। | 
साहि अहीर की छोहरियाँ छछियां भरि छाछ पै नाच नचावैँ॥ | 

( ६) ; 

“तेरी गलीन में जा दिन a निकसे मनमोहन गोधन गावत। | 
ये बज लोग सों कोन सी बात चळाइ कै जो नहि नैन चडावत॥ | 
चे रसंज्लानि जा रोकिडें नेकु तो रीकि के क्यों बतवारि रिकावत 


वावरी जोपै कलङ्क wat तौ frag हो क्यों नहीं अङ्क लगावत ॥ | 4 
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| (७) . re fet 
दती भये नये माँगत दान दो जानि है कन्स तो war जैहों। | 

gu बछरादिक. योधन जो घन है से सबै घन देहों॥ 

| fee हों बन में रसखानि चलावत हाथ घनो दुख पैहो । 

| Baang तिया को तो मोळ छला के झळा न बिकेहो ॥ 


OSI 


सेनापति . 
ae कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। ये अनूपशंइर जिला. 
> बुरन्द्शहर के रहने वाले थे । इनके पिता का नाम 
N गंगाधर, पितामह का परशुराम ओर गुरु का नाम 
हीरामणि था । इनका जन्मकाल सं० १६०६ के 
| (AR आसपास भाना जाता हे । इनके सुन्युकाङ का 
i हीक ठीक पता नहीं चरता । सेनापति ने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार 


| Rar है. 


दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम 

जिन कीने यज्ञ जाकी जग में बड़ाई हे। 
गंगाधर पिता गंगा यर के समान जाके 

गंगा तीर बपति अनूप जिन पाई दै ॥ 
महा नान मनि विद्या दा नहू ते चिन्तामनि 

हीरामनि दीक्षित ते पाई पंडेताई हे । 
सेनापत्ति साईं सीतापति के प्रसाद जाकी 

aa कवि कान दै सुनत कविताई है ॥ 
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| सेनापति ने “काव्य-कब्पहुस” ओर “कवित्त-रत्नाकर” नामक दो. 
¦ अन्य रचे थे। कवित्त-रत्नाकर सं० १७०६ में सम्पूर्ण हुआ । इन्होने ` 
| Wet कविता की स्वयं अपने सुं ह से बड़ी प्रशंसा को है । वास्तव में - 
इनकी कविता बड़ी चमत्कारएणं हाती थी । इनका पटऋतु-वर्णन तो. 
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RI कघिता-कीसुदी 
बड़ा ही gga हुआ हैं । हम grat कविता के कुछ नमूने नीचे स्क 


; T ara पैये करम लिखोय ताते दूसरी न होय : उर ay 
ठहराइये । आधी ते सरस बीति गई है वरस अब दुजन द्रस वीच र 
न बढ़ाइये । चिन्ता अनुचित धरु.घीरज उचित सेनापति हो सुचित र. 
पति गुन गाइये । चारि वरदानि तजि पाय कमलेच्छन के पाथक महे. 
Sa के काहे के कहाइये ॥ १ ॥ 

महा मोह कन्दनि मैं जगत जकन्दनि में दिन दुख दंदनि में जात 
है बिहाय के ga को न लेस है कलेस सब भाँतिन के सेनापति याही 
ते' कहत agota कै ॥ आवै मन ऐसी घरबार परिवार तजौ डारै लोक 


छाज के समाज विसराय कै। हरिजन पुञ्ननि मैं इन्दावन इंजि मैं 


wet बैठि ag’ तरवर तर जाय के॥ २॥ 


पान चरनास्त फो गान गुन गानन को हरि कथा सुने सदा hy | 


को हुलसिबो । प्रभु के उतीरन की ग़ूद्री औ चीरन की भाल सुज कंड 


उर छापन को ळसिवो । सेनापति चाहत है सकळ जनम भरि वृन्दावन | , 


सीमा ते' न बाहर निकसिबो । राधा मन रंजन की सोभा चैन saa की 
माल गरे TAA को Bat को बसिबो॥ ३॥ 

घातु सिळदारु निरधारु प्रतिमा को सार at न करतार है विचार 
बीच गेह रे ॥ राखि AR अन्तर जहाँ न कुछु अन्तर है जीम को fiz. 
न्तर जपावत इरे हरे ॥ अञ्जन विमर सेनापति सन रञ्जन दै जपि के 
निरञ्जन प्रम पद लेह रे। करि न संदेह रे वही हे मन देहरे कहा है 
बीच देहरे कहा है बीच देहरे ॥ ४ ॥ 

नाहीं. नाहीं करे थोरे माँगे सब देन कहे daa के देखि पट देत 
वार बार है । जिनके लखत अली प्रापति की घरी होत सदा सव जन 
सत्त भाय निरधार है । भोगी हो. रहत Peas अवनी के मध्य कन कर्‌ 


N दान. पाट परिवार है। सेनापति बचन at रचना विचारि देखो. | 


दाता.और सूम दोऊ कीन्हे एक सार है ॥ ५॥. 
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a सेनापि ३१३. 
जोबन वारी मिली ही जोवन: वारी, सेनापनि बनवारी मन में 
[ तेरी चितवनि ताके चुमी ;चित वनिता के उचित वनि ताके 
qa घारिये ॥ सुधि.न निकेतन को चढ़ी,उनके तन की पीर मीन: 
की जाइ फे निवारिये । तो तजि अनवरत वाके और न वरत कीजे 
नव रतं वाळ न विसारिये ॥ ६॥ 
get at वाळ की बनाइ Tet बेनी लाळ भाळ दीनी बेदी aay 
है असति है। अङ्ग.अङ्ग भूषन बनाइ ब्रजभूषन ज वीरी निज कर कै. 
अति हित. है ॥ हु के रस यस जब दीवे को महावर के सेनापति 
गह्यो चरन ललित है । ga हाथ नाथ के ळगाइ.रही आँखिन सों 
द्व प्रानपति ! यह अनुचित है ॥ ७ ॥ 
ज्ञा पै प्रानप्यारे परदेस के पधारे ताते विरह ते” भई ऐसी ता तिय 
कै गति है। करि कर ऊपर adok कमळ नैनी सेनापति अनमनि 
and रहति है ॥ arate उडावे कबों कबों-करे सगुनौती eat f 
अवधि के वासर गिनति है । पढ़ी पढ़ी पाती wat फेरि के पढ़ति कबों 
प्रीतम के चित्र में स्वरूप निरखति है ॥ ८॥ 
जनक नरिन्द्‌ नन्दिनी को बदनारविन्द सुन्दर बखानो सेनापति. बेद 
a) बरनी न जाइ जाकी Fag निकाई लोजुराई करि पंकज 
fede डारे मारि के ॥ बार बार जाकी. बरावरि के! विधाता अब रचि 
एचि विधु के बनावत सुधारि कै । एनो को बनाय जब .जानत न वैसे 
भयो कुहू के कपट तब डारत बिगारि के ॥ ९॥ 
चर्यो हनुमान रामबान के समान जान सीता साध काज UEN 
गार के । राम को जुहारि ag बल को सँभारि'करि सब ही के सं सैं 
निखारि डारि डर के ॥। लागी है न वार फाँदि परथो पारावार कौन 
ऐेनापति कविता बखाने वेगचर के । खोछत पलक जैसे एक ही पलक 
४ पीच दृगनि को तारो दौरि मिळे दिनकर को ॥१०॥ .. 
| ` रावन को वीर सेनापति रघुवीर जू की आये हे सरन छांड़ि ताही 
| द्‌ अंध को.। सिलत. ही ताको राम कोप कै करी .है. ओप नाम जोय 
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दुर्जन दुळन दीनब॑ध'को। देखो दानवीरता निदान एक दान हो | 
कीन्हे दोऊ दान को बखाने सत्यं संघ को । ल॑का IER की दीनी है 
विभीषन को संका विभीपन की सो दोनी दसकंध को ॥११॥ 
चस'त । 
छाळ छाल 2g फूलि रहे हैं विलास संग श्याम रंग भई सानोम | 
में मिलाये हैं। तहा मधु काज आइ AAIR एज मल्य पवन सप. |; 
घन वन धाये हैं। सेनापति माधव महीना में पलास तरु देखि ae la 
भाव कविता के मन आये है । आधे अंग Galt सुरूगि रहे आधे मानो ' ह 
विरही दहन काम कोला परचाये हैं ११२॥ | | 
केतक असेक नव चँयक ags कुछ कोन धो वियोगिन के ऐस 
बिकराळ है । सेनापति साँवरे की सूरत की सुरति. की सुरति कराय gh | 
arg बिहाळ है । दच्छिन पवन एतो ताहू की दवन जऊ लूनो है भवर | 
परदेश प्यारो डाळु है। लाल हैं प्रवाळ Es देखत aw जऊ a | à 
और साळ पै रक्षाळ उर साळु हे ॥१३॥ i 
oh wea p 
' बृष को तरनि तेज सहसो किरनि कर ज्वालन के जाल विररा | 
बरसतु हैं । तचति धरनि जग जरत धरनि सोरी siz को पकरि पवी | 
पंछी बिरमतु हैँ । सेनापति नेक दुपहरी के ढरत होतु घमका विपम ये| 
'न पातु खरकतु हैं । मेरे जान Hat सीरी ठोर को पकरि कानो घरी एक | 
बैठि कहूँ वा मैं बितवतु हैं ॥१४॥ | 
सेनापति तपन तत उतपति तैसा छायो रति पति ताते' विरह बसु | 
है। छवन की लपटै ते' चहुँ ओर wad पै ओढे सलिल पटे न चैन उफ | 
जतु हैं ॥ गगन गरद Fhe दसो दिसा रही खंथि मानो नम भारी | 
भसम nag हे । वरनि बताई छिति व्याम की तताई जेठ आयो आत- | 
नाई पुटपाक सो करतुहे ॥१५॥ : 7 १. 


पावस | 
ER जदुराई सेवापति सुखदाई देखो आई ऋतु पावल न पाई ग्रेम | 
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| get ratte जळघर की सुनत घुनि घरकी जौ दरकी सुहागिन की छोह 

हिया 1 आई सुधि iu at fet में आनि खरकी सुमिरि प्रांन 
[री यह प्रीतम की बतियाँ | बीती औधि आवन को ere मन भावन 
र भई बावन की सावन की रतियाँ ॥१६॥ i 


ham सरसाने न वखाने जात eg” भाँति आने है पहार मानो 

| के ढोइ के । धन से गगन छय़ा तिमिर सघन भयो देखि न परत 

चा मानो रवि खोइ के । चारि मास भरि घोर निसा छा भरम करि 

ज्ञान याही ते' रहत हरि सोइ के oa, * 

| शरद्‌ 

| विविध बरन सुर चाप ते न देखियत मानो मनि भूषन उतारि घरे 
Jagi उन्नत पयोधर वरलि रसु गिरि रहे नीके न लगत फीके सामा 
| ३ नलेस हैं । सेनापति आये X सरद्रितु' फूलि रहे आसपास कास 
| इत लेत ag देस हैं । जीवन हरन कुंभजोनि के उदे ते भए वरपा fafta 
| वराके सेत माना केस हैं ।।१८॥ 

| afte की राति थोरी थोरी सियराति सेनापति को सुहाति सुखी 
| दवन के गन हैं । फूले हैं gga get मालती सघन वन फूलि रहे तारे 
"मागो मोती. अनगन हैं ॥ उदित विमल चंद चांदनी डिटकि रही राम 
3 अध ऊरध गगन हे । तिमिर इरन भयो सेत हे वरन सब 
| हुँ जगत छीरसागर मगन है।।१९॥ 


| हेमंत 


| इमू उतरति है । आये अगहन कीनो गहन दहन हू को frag ते चली 
१ हू धीर न घरति हे । हिय में परी है ge दौरि गाढि तजी तूळ अब 
| सूल सेनापति सुमिरति हे । पूस में तिया के ऊं चे कुच कनकाचल 
भै गढ वै गरम भई सीत af लरति है Ret! 
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| द्रेवापति उनये नये जलद सावन के चारि हूँ दिलान घुमरत भरे तोह 


पूरे तजि भाजी वात कातिक में जब gat हिम की हिमाचल ते 
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-. * -आयो सखी get भूछि- कंत at न रूसो केलिही सौं 
afta sat सुख seg है। दिन की घटाई रजनी की अघटाह सीत 
हू को सेनापति बरनि कहतु है ॥। -याही ते निदान प्रात वेगि ज्ये हे 
नाहि द्रोपदी के चीर कैसे राति को महत है। मेरे जान सूरज पाह 
तपताळे माँक सीत को सतायो कहळाइ कै रहतु हे ॥२९॥ | 
pa शिशिर ,. 
- सिसिर में सस्ति को सरूप पावे सबिताऊ घामह में चांदनी ala 
gfe दमकति है । सेनापति होति सीतलता है सहस गुनी रजनी कीम ३ 
बासर में कमकति हे । चाहत चकोर सुर ओर द्वग छोर करि चकवा g a 
छाती तजि धीर धसकति है ॥ चंद के भरम होत मोद है 3 
ससि सॅक पंकजनी फूलि न सकति है ॥२२॥ | 
' सिसिर तुषार के डुखार से उखारतु है पस वीते होत सून हाथ पह | 
BRÈ । द्योख की छुटाई की बड़ाई बरनी न जाइ सेनापति गाई कह | 
साचि कै सुमिरि के ॥ सीत ते सहसकर सहस चरन हो के ऐसे जाह | 
भाजि तम आवत है घिरि कै । जालों कोक कोकी को मिलत तौलों होत | * 
राति कोक अधबीच ही ते' आवतु है फिरिके ॥२३॥ E 


2, <<<. 
2 


Ms mS, 


ॐ ) 
Pe सु हई इनका जन्म चैत्र सुदी ९ स॑० १६५३ वि० को दोसा k 
और कर (जयपुर राज्य) में हुआ । : 
` जब सुन्दरदास छः बरस के हुये, तब दादूदयाल द्योसा में पघारे। | 
ये उसी समय.से gages शिष्यः हो गये और उनके साथ रहे ९ 3 
wit | संवत्‌ १६६० में दादुद्याल का शरीरान्त होने तक “| 
रहे । फिर जगजीवन साधु के साथ अपने माता पिता के घर योता में भ. 
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agi de १६६३ तकं रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी-चले 
/ काशी में ये ia वरस अर्थात्‌: तीस बरस at 
t cat तक संस्कृत, वेदान्त,: qada - और ` पुराण. आदि. पढ़ते 
j १ संस्कृत के अंतिरिक्त सुन्द्रदास जी हिन्दी, फारसी, गुजराती और. 
| बाडी आदि भाषाये' भी अच्छी तरह जानते थे।: . . . .. 
| do १६८२ में सुन्द्रदास जी काशी से छोटे । उत समय इनके साथ 
है! मी साध्ये । उनमें एक BAST (शेल्ावाटी का भो था । यें उसी 
| पाथ AEST चले गये । RATT में इनके गुरुभाई प्रागदास पहले 
y ऐसे मौजूद थे। अतएव HATIT के साधु-सक्त महाज्ञनों की प्रार्थना 
|| gaat वहीं ठहर गये । page के नवाब अलिफ खाँ, decal और 
gee खाँ के साथ भी इनका बड़ा मेळ हा गया था। अलिफ्‌ खाँ भी 
ek ` ei S 
go १६८८ में आगदास का देहान्त हे! जाने पर इनका चित्त फतह 


या करते थे ।. 


` पुत्दरदास जी डीलडोळ में बड़े सुन्दर, गोरे रङ्ग फे, तेजस्वी और 

| हे थे । आँखे वड़ी सुन्दर और चमकदार at | बोलते बहुत मधुर थे । 
“ खमाव,ऐसा अच्छा था कि जे इनसे मिलता, बस, वह इनका भक्त ही 
Ë बालकों से ये बड़ा ग्रेम रखते थे । ये बाल ब्रह्मचारी थे । at 
| चतां से -इनको बड़ी gor थो । ये स्वच्छता को बहुत पसंद करते थे। 

gta देश देश के मलिन व्यवहार की इन्होंने ga ही 'दिछगी.उड़ाई 
| है। गुजरात के किये--"'अअड़ं छात अतीतसों कीजिये, बिलाईरु कूंकुर 
| चस हाँडी,” मारवाड़ के.रिये--“बूच्छन नीर न उत्तम चीर सुदेशन में 


3 


| भवत लाज-करें सब weed,” पूव के. लिये--“ब्राह्मण क्षेत्रिय-बेसरु 
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] ý 
| | (मैं बहुत कम लगता था । इससे -ये. प्रायः -देशाटन के लिये चळे - 
| 


६ णदेश हे मारू,” दक्षिण के लिये--“राँधत प्याज विगारत नाजन | 


AR चारोह्ि -बर्न के सच्छ ama” फतहपुर की feat के 


ji 
ji 
| 
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३१८ - कविता-कौसुदी 


लिये--“फूहड़ नार wage की” आदि वाक्यों से इनका मनोभाव 
होता है । माळवा ओर उत्तरा खंड इन्हें बहुत प्रिय थे । 
. सुन्दरदास बाल-कवि थे । इनकी कविता से प्रगट होता है af Á 
अच्छे ज्ञानी और काव्य-कळा-मर्मजञ थे। अन्य संतों को बागी 5 |. 
अपेक्षा सुफे इनकी कविता में अधिक भाव समझ पड़ा हे । | 
बेदान्त पर अच्छी कविता की है। इनके रचे छोटे मोरे gat को संस 
४० से अधिक हे | 
कुछ के नाम ये हैं:--ड रिबोल चितावनी, साखी, ada 
सांख्य, तक॑चिंतामणि, ज्ञान विलास, सुन्दर विछास, सहजानन्द नर 
सुत उपदेश आदि । 

सुन्दरदास ने कार्तिक सुदी < बृहस्पतिवार संवत्‌ ३७४६ à 

साँगानेर (जयपुर के पास) में शरीर छोड़ा । शरीर छोड़ते समय इनो 
ने ये दोहे कहे थे-- 
मान लिये अंतःकरण , जे gra के भोग | 
सुन्दर न्यारो आतमा , छरे[- देह को रोग ॥ 
घेथ हमारे राम जो , Aag हरि नाम। 
सुन्दर यहै उपाय अव , सुम्श्णि आठौ जाम॥ 

. सुन्दर संसय को नहीं , बड़ा ager एह। 
आतम परमातम मिलो , रहो कि बिनसो देह॥ 
सात बरस सो में घटे , इतने दिन की देह। 
सुन्दर आतम अमर है , देह खेद की Ben 

सुन्दरदासजी की जहाँ दाह-किया की गई थी, वहाँ एक gad | ए 

बनी है । उसमें सफ़ेद पत्थर पर यह लिखा हे-- 

संवत axe सै छोयाळा । कार्तिक सुदि अष्टमी उजाला] | 

तीजे पहर भरस्पति बार । सुन्दर मिलिया सुन्दर सार॥ | 

. . फ़तइपुर के आश्रम में अब सो सुन्दरदास के कपड़े और उनके हा | 
की ळिखी gar आदि चीज़ें रक्खी हैं। जब मैं फतदपुर में था, क | 1 


— 
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पा ३१६ 


द्वित मेरे सहृदय मित्र Tg केशावदेवजी नेवटिया सुके सुन्दरदास 
; और इनके वख आदि दिखाने छे गये थे । i | 
a ` इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हः- 

कौन gaa भई घट अंतर तू अपने परु मन चोरे। 
भूछि गये विषया सुख में सठ काळच लागि रद्यो अति थारे ॥ 

qf कोउ कं चन छार मिळावत छेकरि पत्थर g नग फोरै। 
सुन्दर या नरदेह अमूलक तीर लगी नवका कित बोरै aH 

ae तज्यो पुनि नेह तज्यो पुनि Se ल्गाइ के देह dard । 

मेघ सहे सिर सीत सहे तन (श्प समै जु पँचागिनि बारी ॥ 
सूख सहै रदि रूख तरे पर सुन्दरदास समै दुख भारी | 
डासन IZÈ कासन ऊपर आसन मारिपै आस न मारी ॥२॥ 
ag at न रोप ताप काहू सों न राग द्वेष काहू सों न बैर भाव 
हू से न घात हैं_॥ काहू सें न वकयाद काहू सो नहीं विषाद काहू: 
संग न तौ काहू पच्छपात है ॥ काहू सों न दुप्ट बैन काहू सो न 
हन देन ब्रह्म को विचार ag और न सुहात है ॥ सुन्दर कहत सोई 
| पत को महाईस सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है ॥३॥ 

| वोलिये तौ तब जब बोलिवे की सुधि हाइ न तो सुख मोन . गहि 
» शु होह रहिये । जारिये तौ तव जब्र जारिबे की जानि परै तुक छंद . 
अनूप जामे रूहिये ॥ गाइये तो तब जब गाइवे के कंठ होइ Git 
| ४ सुगत ही मन जाइ गहिये ॥ तुक भंग छन्द॒ भंग अरथ मिळे न कडु 
) | Ft कहत ऐसी वानी नहीं कहिये ॥४॥ 

` पतिही सूं प्रेम हाइ पतिदी सूं नेम होइ पतिहीं स्‌ Sa हे!इ पति 
हीस रत है । पतिही है जज्ञ जोग पतिद्ी है रस भोग पतिही सूँ 
रे साग पतिही को जत है ॥ पतिही है ज्ञान ध्यान पतिही है पुन्य ' 
| गम पतिही हे तीर्थ न्हान पतिही को मत है ॥ पति बिजु पति नाहि 
| पति बिचु गति नाहि सुन्दर सकळ विधि एक पतिब्रत है wan 


= 
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., अह्य-ते' पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई प्रकृति ते' महत्तत्व aay | 
कार है ॥ अहंकार' हूते तीन गुण-सत रज तम तमू ते'-महा भूत कस 
gan है ॥ रजहू ते. इन्दी दस एथक एयक भई' सत्तहू ते मन आही | 
देवता बिचार है n ऐसे अलुक्रम करि. सिष्य EET गुरु सुन्दर पक 


यह मिथ्या अम जार है ॥६॥ 


सुनत नगारे चोट fret कमर सुख अधिक उछाह फूल्या m | 
न तन में ॥ फेरे जब साँग तब कोई नहिं धीर घरे कायर araia | 
देखि मन में ॥ कूद के पतंग जैसे परत पावक माहिं ऐसे. ek ty, 
ada के घन में ॥ मारि घमसान-करि सुन्दर जुहारे स्याम: सोई कर 
बीर रोपि रहे जाइ रन Rn - ` >> >. 


पाँव रोपि रहै रण मादिं रजपूत कोऊ हय गज गाजत जुरत जहा द. 
हे । बाजत Gare सहनाई सिंधु राग पुनि सुनतहि कायर की BR जात | 
करू हे.॥ झळकत वरछी तिरीछी तरवार वहे सार मार करत परत Gage | 
है। ऐसे जुड में अडिग्ग सुन्दर gue साई घर माहि सुरमा कहावत | 
सकल है ॥८॥ ; 


| 


आसन बसन बहु भूषण सकर अ'ग सम्पति विविध भाँति भगो | 
सब घर है । श्रवण नगारो सुनि छिनन. में छाँडि जात: ऐसे नहिं जाई * 
कछु.मेरो वहाँ मर है। तनपें उछाह रण माहि हूक हक होइ निम | 
निसंक वाळे Cag न डर है । सुन्दर कहत .कोउ देह को ममत्व नाह| 
सुरमा को देखियत सीस बिनु घर हे ॥९॥ `` . न्य 


कामिनी की देहं अति कहिये सघन वन जहाँ सु तौ जाय a | 
af के परत हे gae है गति कटि केहरि की ' भय यामे बेनी काँ 
नागन सी फन को घरत है । कुच है पहार जहाँ काम चोर, बैठे तहां; 


साधि के कटाच्छ ata प्रान को हरत' हे । सुन्दर कहत एक और ald 


भय at राछसी-बदन Gia खाँव ही करत है॥३०॥ ` 
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l देखइ दुरमति या संसार की। 
इरि at हीरा छांडि हाथ त्ते ated भोट विकार की a 
"नाना विधि के करम कमावत , खबरि नहीं सिर भार की | 
ge सुख में भूलि रहे हैं , फूटी आँख Tan की ॥ 
काइ खेती कोइ बनजी लागे , कोई आस दृथ्यार की | 
अंध धु ध में चहुं दिसि ध्याये , सुधि बिसरी करतार की ॥ 
` नरक जानि कै मारग चाले , सुनि सुनिबात लबार की l 
अपने हाथ गले में बाही , पासी माया जार की ॥ 
बारम्बार पुकार कहत St, ate सिरजनहार की । 
सुन्दरदास विनस करि G2, देह छिनक में छार की ॥ १९॥ 


पुरुष प्रकृति संयोग जगत उपजत है RI 
रवि qin द्ूष्टान्त अरिन उपजत हे fa) 
सुई होंहि. चैतन्य यथा gas के am 
यथा पवन संयोग उद्घि सें उठि amu 
“| अर यथा सूर संयोग झुनि चक्षु रूप ai गइत 21. 
| यों जड़ चेतन संयोग ते' aè उपजती कहत हे॥१२॥ 


३२१ 


a CY EY FISH 


> 


गज RSet अपने रङ्गा 


R सन्दूक कीना जाई 
२१ 


बन में मदुमत्त अनङ्गा। 


1} 

, award महा अधिकारी , गहि तरवर ag उपारी। 

| इक मनुष तहाँ कोउ आवा , तिहि ङुञ्ञर . देखन पावा । 

| उन ऐसी बुद्धि विचारी , फिर आवा नम्र मफारी। 
तव कहो पति at जाई , इक गज बन माँक रहाई। 
जौ ले आवे गज भाई , Ri तब बहुत वधाई। 
त्तव विदा होइ घर आवा , मन में कछु फिकिर उपावा । 
तब बुद्धि विधाता दीनी , कागद की इथिनी stat । 
तब दूत तहाँ ळे जाही , गज रहत जहाँ बन माहीं । 


. पतरे तृत दीन saree 
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तुन ऊपर झतिका नाखी :, तत्र ऊपर हथिनी राखी | 
हथिनी को देखि स्वरूपा ,: सठ घाइ परघो अँधकूपा। 
. देखा नहीं विचारि | 


३२२ 


दास सुन्दर कहे परम पद तो रहे | 

राम हरि राम दरि बोल सूचा ॥१७॥ ` | 

सुन्दर जो गाफिल हुआ , , तौ चह साई दूर । 4 
जो बंदा हाज़िर हुआ ., तौ हाज़राँ : हजर mul 
रसु साई waa fat ., रन साई fate ज्ञान।' 7! 
सुप साई जो gf मिन ., :तीनों उलंटे जान 
लालन मेरा . लाइडा ४ रूप वहुत तुझ माहि । प 
सुन्दर ' राखे नेन में , पल उपारे नाहि ॥ १८॥ | ` 
सुन्दर पंछी बिरछ पर , fear बसेरा' आनि | Í 
राति रहे दिन उठि गये , त्यां gers सत्र जानि॥ ne 
लौन . gat उदधि. मैं. , थाह. लेन को जाइ। . र 
: सुन्दर थाह ज्ञ पाइये , ब्रिचही गई: बिलाइ ॥ | f 


धाइ परयो गज कूप में 


,काम-अंध, जानै नहीं , काल्वूत.. की नारि ag, | | 


जिनके सँग न पीव विर हिनी सेजरी ॥ 
fare संकल वाहि विचारी सेजरी। 
, सुन्दर दुःख अपार न पाऊ सेजरी ३५७ l 


तो सही चतुर तू जान परवीन अति 
परै जनि पिंजरे सेह कूचा॥ 
पाइ उत्तम जनम लाइ छै चपल मन . 
गाइ गोविन्द गुन जीति gar 
आपही आपु अज्ञान नलिनी Fer ; 
- यिना प्रभु विसुख के वेर सूवा॥' 
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दभर रैनि बिहाय अकेली सेजरो। | 
| 
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बिहारोलाल 
DaT बिहारीलाळ ककोर कुल के चौबेव्राह्मण थे । इनका 


एक बार जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम सें इतने अनुरक्त हो गये कि 
उन्होंने बाहर निकलना ही बन्द कर दिया । इससे दरवारियों में बड़ी. 
ara फैली । तब उनकी प्रेरणा से Renters ने यह दोहा लिख 
हर किसी तरह महाराज के पास सिजवाया:-- 

नहिं पराग नहिं मधुर स॒, नहिंविकास यहि काल। 

अली कली ही में विध्यो , आगे कवन इवाळ n 
दोहे का गूढ़ अभिप्राय समक कर महाराजा वाहर चले आये | उस 
| दिन से दरवार में विद्दारीळाळ का सम्मान बढ़ चछा | gaat एक 
| बशी प्रतिदिन fret करती थी । जयपुर सें ही इन्होंने सतसई बनाई, 
| श अपने ढंग की एक ही पुस्तक हे । शगार रस का ऐसा मनोहर अथ 
| अभी तक हिन्दी-साहित्य सें दूसरा नहों है । इसकी रगभग तीस टीकाएँ 
* हो घुझी हैं । इतने पर भी रसिकां की तृप्ति नहीं हुई हे । अब इसकी 
i | एक भीर रीका पंडित cafes शम्मा की लिखी हुईं प्रकाशित हो रही 
| ह। दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं ॥ यह टीका अब तक की सब टीकाओं 
| पे उत्तम मानी जाती हे । हिःद!-साहित्य-सम्मेळन ने इस टीका के लिये 
deren पंडित पञ्म सिंह को १२००.) का मंगलांप्रसाद पारितोषिक देकर 
। | सम्मानित किया हे । कहा नहीं जा सकता कि शम्मा जी की ga टोका 

Reet की प्यास बुफेगी या वढ़ेगी । अभी हाळ में छाछा भगवान- 
| | पत ने “बिहारी बोधिनी” नाम से सतसई की एक और टोका प्रकाशित 
| | भे हे । अभी अयोध्या जी में, सुनते हैं, बाबू जगन्नाथ दास जी रक्ाकर 
॥ बरी सतसई की एक विस्तृत टोका और तैयार कर रदे हैं । 


} 
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७१९ दोहे हैं । एक एक दोहे में विहारीलाह 
Bes ac दिया है कि उसमें कवियों की कव्पना-सक्ति के 
ख़ासी झलक दिखाई पड़ती है । at तो बिहारीलाल के सभी दोहे अश. 
Raat के माळ के हैं, परन्तु स्थानाभाव से हम उन सब को प्रक 
करने में असमथ हे । उनमें से कुछ जुने हुये दोहे नीचे लिखे जाते है... 
मेरी भव वाधा हरो » राधा नागरि. साय । l 


३२७ 


मकराकृत गोपाळ के 
धस्य मनो हिय घर समर 


3 


’ 


अधर धरत हरि के परत , 


इरित बाँस की बाँसुरी 
अपने अँग के जानिके 
स्तन मन नयन नितम्ब को 
बिहसिडुलायबिलोकिडत 
gais पसीजति Èt 
कंजनयनि मज्ञन किये 
कच अँगुरिन बिच दीठि दै 


+ 


ag की भीरमें 


छिनकु उघारति छिन gata , 


श्याम हरित afi हाय ॥ १॥ 
कुडळ सोहत कान । 
eat लसत निसान ॥२॥ 
ओठ gts पट जोति। 
इन्द्रधचुप ta होति॥३॥ 
यौवन wife प्रचीन । 

agt इजाफ़ा कीन ॥४॥ 


, . ate तिया रस घूमि। 


> 


> 


ag चतिडटिरनसुभटलो , 


aa दिन पिय खंडित अधर , 


चाह भरी अति रिस भरी 
कोरि सँदेसे gga के 
युवति जोन्ह में मिळ गई 
aa के डोरे लगी 
तू रहि सखि होंहीं छखों 
'बिनही ऊगे सलि ससुझि 


i H i 
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“aaa होति लखाइ | 


` देहे अघे अकाल 


पिय ज्म्य सुख इमि ॥ ५॥ | 
बैठी व्यौरति वार। 


*चितवत्ति नन्दकुमार ॥ ६॥ | 


रोकि सके सव नाहि । 
atta वहीं चलि जाहि ॥ ७॥ 
राखति छिनङु छिपाय। 
ada देखति manen | 
विरह भरी सब बात। 

चले पौरि लों जात ॥९॥ 


अळी चली संग जाइ ॥ १०॥ * 


चढ़ि न अटावलि बाल । | 
॥ १॥ | 
| 
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नाक चढ़े सीबी करे , जिते छबीळी as, 


फिरिं फिरि भूल R गहे 
अलि इन लोयन फो कछू 
नीर भरे नितप्रति रहें 
दुखिया अँखियान को 
बनै न देखते 
रिका लेवे के मिसुनि 
गयो . अचानक आँगुरी 
डग कुडगति सी चलि ठठकि 
लिये जात चित चोररी 
फेर कछू करि पौरते 
आई जासन छेन को 
यद्यपि grat सुधर già 
तऊ प्रकास करे तितो 
जो चाहत चटक न घरै 
रज' राजस न छुवाइये 
अनियारे दोरघ नयनि 
वह चितवनि ai? कछू 
a जीते सर मैन के 
इरिनी के नैनान ते 
वेसर मोती धनि तुही 
पीबो कर तिय अधर को 
तो ofe मे मन जो गही 
ast गाइ गड़यो तऊ 
_ जहाँ जहाँ ठाढ्यो लख्यो 
` उनहूँ विन छिन गहि रहत 


w. Ss we Ss 


३२४ 


पिय कॅकरीली Ae ॥ १२४७ 
उपजी . बड़ी बलाय । 

तङ न प्यास चुकाय ॥ १३ ॥ 
सुख सिरजोई नाहि । 

विन देखे अकुलाहि ॥ १४७ 
रंगर मों ढिग आय | 
छाती छैछ छुचाय॥ १५॥ 
Faas चली निहारि। 

वहै गोरटी नारि॥ १६७ 
फिर चितई garama । 

नेहे चली जमाय॥ १७॥ 
सगुनो दीपक देह। , 
भरिये जितो सनेह ॥ १८॥ 
मैलो होय न fra 


नेह चीकने चित्त॥ १९॥ .. 


किती न तरुनि समान] _ 
जिहि वस होत सुजान ॥ २०॥ 
ऐसे देखे मैं न। 


हरि नीके ये नैन॥ २१ ॥ i 


को पूछे कुछ जाति। 
रस निधरक दिन राति॥ २२ ॥ 
से गति कही न जात । 
उड्यो ted दिन रात ॥ २३ ॥ 
स्याम सुभग सिरमौर । 
हृगनि wag वहि ate ॥२४॥ 
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३२६ कचिता-कोसुदी , 
m R., क्यों न .सनेह' गँभीर। 
ह ये हपभाजुजा , वे इळघर के Tring 
aca. ओढे पीतपट , स्याम सोने गात | 
मनो नीलमनि ae पर , आतप war प्रभात ॥२३॥ 
छुटी न fagar की WOR , ma जोवन अङ्ग। | 
A देह दुहून मिलि , Raa ताफूता रङ्ग॥२७॥ i 


ga ळगत वेधत RA 
थे तेरे सब ते बिपस 
झूठे जानि न संग्रहे 
याही ते मानो किये 
afta नीलमनि जगमरति 
, मनो अली die कली 
बेसरि मोती हुति झलक 
, चूनो होय न चतुर तिय 
ललित स्यास Vial TSA 
ag छाक्यो मधुकर परयो 
दुरत न कुच बिच कंचुकी 
कवि agra अथे लौ 
अजं तर्‍्योनाही रह्यो 
नाक बास वेसर sat 
वाहि लखे लोयन लगे 
जाके तन की sic ढिग 
दूग अरुफत ga Fer 
. परति गाँठि दुरजन .हिये 


wit बलिये क्यों निवहिये 
æm लगी लोयन करें 
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सन gs निकसे बैन। 


विकर करत अँग आन | 
goa तीछन lara age, | 


बातन को विधि नैन॥२९॥ | 
साकं gee नाँक। | 
बसि रस लेत Prats an | 
परी ओठ पर आय। 
क्यों पट HÈ जाय ॥३१॥ 


चढ़ी fage off दून। 


मनो gea प्रसून॥३२॥ | 
grt सादी ai i 
प्रगट feats देत uaz 


aft सेवत इक अङ्ग। | 
बलि सुकतन के agma | 
कौन युवति की जोति। | 
sites ore सी erie na | 
जुरत चतुर चित प्रीति। 
दृई नई यह ARRU 
नीति नेह पुर नाहिं। | 
नाइक मन afte जाहि न 
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वैता नेक a मानहीं , 


हन मन हारे हू इसे , 
qef wale लटकत चलत , 
चटक भर्‌यो नट मिलि गयो , 
amt लगाम न सानहीं. , 
a gon oa लॉ , 
a wat बीत्या बनी , 
अरी हरी अरहरि अजँ , 
‘get wet वाकी दला , 
fag sate जरित्रो ल्खे , 
fra अँधियारी नीलपट , 
ser दुराई क्यों R 

इई we बिलोकिये , 
रही tat के कोन में , 
कोटि जतन कोऊ करो , 
at a भीने चीर at 

भौंहनि त्रासति सुख नटति , 
एचि छुड़ावति कर SR., 
Wa राच लाल की , 


aie करे Aa हँसे , 


.सरिवो भयो 


३२७ 
*कितो. कहो समझाया 


तिन dt कहा. वसाय ॥३८॥ 


` डटत gge की छाँह। , . 


अटक भटकत बट माँहः॥३९॥ 
चैना मे बस नाहि । 


एंचत हू चलि जाहि ॥४०॥ = 


sat छइ इखारि। 

धुर धरहरि हिय नारि nsan 
हरि प्राननं के ईस । 
असीस ॥४२॥ 
पहिरि चली पिय गेह। 

दीप सिखा सी देह nean 
जिय की जीवनमूलि।- 
सोन get सी फूलि ॥४४॥ 
तन की तपनि न जाय। ` 
रहै न. प्यो ूपटाय ॥४५॥ 
आँखिन सों छपराति। 
आगे आवत्ति जाति॥३६॥ 


सुरली धरी gaat 


देन कहै नटि जाय ॥४७॥ 


मिलि मिरि चरि चलि निलि चळत, आँगन अथयो भाजु । 
5भयो. gga, भोर के , AR प्रथम Meg ॥६८॥ 


तनक ws निसवादिली , 
fa सुख रति आरम्भ की 
wat नेह कागद हिये ., 


"विरह तचे उघरयो सु अब , AEE को सो ऑक mol 


कौन बात पर जाय। 


, -नहिं pey मिठाय uean 


सई लखाइ. न टाँक । 
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कविता-कौमुदी 
ag विरह कुम्हिलाय। 


३२% 


करके मीड़े कुसुम लै , 
सदा समीपिन सखिन हु , 
शंघाई सीसी सुलखि , 
बीचहिं सूखि गुलाब गो , 
asat आँच अति विरह की 
daa के मग जळ ae, 
बिछुरे जिये सकोच यह , 
दोऊ दौरि लगे हिंये. , 
अहे द्हेंडी जिनि घरै ? 
नोके हैँ oe छुये , 
त लगि या मन सदन में , 
पत्राही तिथि पाइये 
नितप्रति grat ही रहत 
qa महावर देन को , 
फिरि फिरि जानि महावरी , 
mag विधि तजु अच्छछवि , 
ठग पग पोंछन को किये , 
ae siet तियन में , 
अरगटही mga , 
पहिर न भूषन कनक के , 
aa केसे समोरचे , 
कागज पर लिखत न बनत 
कहिहे सब तेरो हिया 
जब जब वे सुधि कीजिये 
आँखिन आख लगी रहे 


~v - 


we `“ Ss © 
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नीठि पिछानी जाय Wy 
विरह बरति बिलछात । 

diet छुयो न गात my 
रह्यो wma MA 

fear पसीजि पसीजि may, 
बोलत at न aa l 
किये FRE Ary | 
जिनि तू Sf उतारि। 

ऐसी ही रहि नारि ty, 
हरि आवैं केहि बाटा | 
खुले न कपठ कपाट ॥५६॥ 

वा घर के चहु पास। 
आनन ओप उजास ॥प७ 
नायन बैठी आय। 

tH मीड़त जाय ॥५८॥ 
स्वच्छ राखिबे काज। . 

भूषन पायनदाजञ ॥ ५९॥ 
at आप छिपाय। | 
परगट होत SMa ॥ ६०॥ | 
कहि आवत यहि ea | 
देह दिखाई देत॥६१॥ | 
कहत सँदेस लजात। i 
मेरे हिय की” बात ॥ at | 
तब तब सब सुधि जाहि । | 
aia लागति नाहि॥ ३३॥ | 
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gq छाया सुखद , 
मन हो जात वही ? 

आवत चलि जात उत॒, 
बही RR सी रहे , 
करी fee ऐसी तऊ A 
ae g चसमा aai , 
नाला मोरि नचाय दुग , 
goat कसकत fet , 
रस सिंगार age किये , 
अंजन रंजन हू बिना , 


भूपन भार 
qa पाँय न परत महि , 


fat के वार F, 
पंखुरी लगे गुलाब की , 
गोरी Temi: परत , 
केली लसत गँवारि 5 , 
फिर घर को gaa पथिक , 
gent देखि पलास बन , 
कहळाने एकत रहता , 
जगत तपोवनसों “ ‘कियो , 
प्यासे दुपहर जेठ के , 
मरुधर पाय मतीरहू , 
fran बखादित की तृखा , 
अमित अपार अगाध जळ , 
पावस घन अंधियार में , 
राति दिवस जान्यो परे , 


सँभारहीं , 


BRE 


सीतळ मन्द्‌ समीर । 
चा जमुना के तीर॥ ६४ 
चली छः सातिक हाथ | 
लगी उसासनि साथ ॥ ६५ ॥. 
te न ssa नीच। 
चाहे we न मोच ॥ ६६ ७ 


करी we ae | 
गड़ी कटीळी ate ॥ gon 
कंजन. (dat दैन। 
dm गंजन नेन॥ ६८ ७ 
क्यों यह तजु सुकुमार | 


साभा ही के भार ॥ ६९ ७ 
उत्त &त लेत करोंट । 
RÈ गात खरोंद ॥ ७० ॥, 
हंसत कपोलन गाड । 
सुनकिरवा की आइ॥ ७१ ॥: 
चळे चकित चित भागि । 
age ससुकि दुवागि ॥ ७२ ॥ 
अहि wat खग बाघ । 
Aa दाघ निदाघ ॥ ७३ ॥ 
थके सबै ae सोधि। 
मारू कहत पयाधि ॥ ७४ ॥ 
जियत मतीरनि सोधि । 
मारौ Fs पयोधि ॥ ७७ ॥ 
रहो भेद नहि. आन। 
लखि चकई चकवान ॥ ७६ ॥ 
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अरुन सरोर्ह कर चरन , gl खंजन सुख, चंद । 
समय आय सुन्दर शरद , काहि न करत अनंद्‌॥ ७७॥ 
जेती सम्पति कृपन की , तेती तू मति sie, 
aga जोय*ज्यों sat RF , at ut feat कठोर Wve ॥ - 
कोटि यतन कोऊ करे , परै न प्रकृतिदि ate, 
as बल जळ Sat चढ़ अन्तः नीच को नीच ॥ ७९॥ 
तन्त्री नाद SN a, सरस राग रति in 
अनबूड़े a - , जे बे wd ॥ ८० ॥ 
कैसे छोटे नरन, वे > सुरत ash के काम | 
ag दमासो जात है , कहिं चूहे के चाम॥ ८१॥ 
अति भगाध अति ऊथरो , नदी ` कूप सर वाय। 
सा ताको सागर जहाँ , जाकी प्योस छुकाय ॥ ८२॥ 
'जगत .जनाया fate सकळ , सो हरि जान्यो नाहि | 
sat आँखिन सब देखिये ., आँख न देखी जाहिं॥ cay 
ata न नीति गळीत हो , जो ध्रिये धन जोरि। 
खाये खरचे जो बचे , at जोरिये करोरि ॥ ८४॥ 
दुसह gut प्रजान में , wt न करे gags 
अधिक wat जग करत , मिलि ara रचि.चंद्‌ ॥ ८५॥ 
` घर घर डोलत दीन ही , जन जन याचत जाय। 
fet लोभ चसमा चखनि , va पुनि-छड़ो ळखाय ॥ ८६॥ 
बसे बुराई जासु मन , ताही के _ सन्मान। 
wet भलो कहि छाँड़िये , खोटे ग्रह जप दान॥ col 
कहे we श्रुति wale , सवै सयाने लोग | 
तीन दुबावत निकट ही , राजा पातक रोग ॥८८॥ | 
इक A चहले परे , बड़े R हज़ार | 
feat अवगुन जग करत , ने वे चढती बार ॥८९॥ 


4 
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विहारीलाल 


बुराई जो तजै , 
, ज्यों Rave मयंक उखि , 
danse gva की , 
<पीनसवारे तज्ये , 
Jaga aga संपत्ति सलिल , 
बटत घटत पुनि ना घदै , 


* संगति सुमति ने\ पाबई c 


qt मेलि कपूर, सें 
ai gaa करतार' दै 
गया गरव शुन को EN ; 
a कहि सके agad 


चले जाहु द्यां को करे 
afg जानत यहि पुर बसे 
नर की अरु नळ नीर की 
at नीचो हो चले 
fata’ ऊँचे रसिक मन 


A दई गुलाब. की , 


a सदा पसु नरन को ., 


V जिन दिन देखे वे कुसुम 


aq अलि, रही गुलाब में , 


इहि आशा अटक्यो रहे 
हुई हैं agh बसन्त ऋतु , 
पट पाँखे' भख Piet 
सुखी परेवा जगत में 
मरत प्यास पि जरा परयो 
आद्र दै दै afsaag 


`~ ` ` Se 


श गागरता 


` तेतो Sat होय 


३३१ 


चौ सन खरो सकात । 

गनै लोग , उतपात ॥ ९० ॥ 

महिसा घटी न मूर। 

सोरा जानि कपूर ॥९१॥ 

सन सरोज बढ़ि जाइ । र 
वरु ससूळ कुम्हिलाइ ॥ ९२ u 


परे ga के da) 
eit न होय सुगंध ॥ ५९३ ॥ 
के aai 
बसे गेले गाँव ॥ ९४॥ 
लखे बड़ीये we । 
इन डारन ये फूल ॥९५॥ 
हाथिन को व्योपार । 
घोबी is FER ॥ ९६॥ 
एके-' गति करि जोय। 
र ॥ ९७ ॥ 
बूड़े wet हजार । 
प्रेम-पयेधि पगार ॥ ९८ ॥ 
गई से बीति बहार । 
aqa कटीली डार ॥९९॥ 
अलि गुलाब के मूळ । 


, इन डारन वे फू ॥ ३०० ४ 


सदा परेई ' संग । 
ae तुही विहंग ॥ ३०१ ॥ 
सुआ समय के फेर । 
बायस बलि की बेर ॥ १०२॥ 
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_ कवितःकोसुदी 


नहिं wad ऋतुराज यह , तज तरुवर मति सूर । 


३३२ 
अपत भये विन पाइ 
वे न यहाँ नागर R 


gen अनफूल्यो भयो 
कर छे gf सराहि कै 
गन्धी गन्ध get को 
करि फुलेल को आचमन 
चुप करि रे गन्धी चतुर 
कनक -कनक ते” सुनी 
वहि खाये बौराय जग 
ag न हूजे gaa विन 
कहत धतूरे सों कनक 
कन देव्यो सौंप्यों ससुर 
रूप रहिचढे खि sa 
गुरुजन दूजे ब्याह के 
पति की पति राखत बश्च 
` परतिय दोष पुरान सुनि 
कसकरि राखी मिश्र हू 
बहुधन छे अहसान के 
Jag हसि भेद सों 
या अनुरागी चित्त iat 
ज्यों sat gs श्याम रंग 
दीरघ aia न è दुख 
दई दहे क्यों करत हैं 
WE . गुन m 
तुमू कान्ह मनो भये 
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su Ss Ss ww 


क्यों नव दुल फल फूल roy | 


"जिन आदर at आव। 


Was गाँव गुलाब TEES TS 
रहै aa गहि भौन। 
गँवई” गाहक कौन Hoy 
मीठो कहत सराहि। 
अतर दिखावत काहि logy 
मादकता अधिकाय। |. 
यहि पाये बौराय ॥१०७. | 
Aa बड़ाई पाय। 
गहनो .राढ़ो न जाय ॥१०८॥. 
बहू Avett जानि। 
ara जग आनि ॥१०९॥ | 
नित उठि रहत रिसाय। 
आपुन ae कहाय ॥११०॥ 
हँसि gaat सुखदानि। 
ğe आई झुसुकानि wu 
पारो ` देत सराहि। 
रही नाह सुख चादि ॥११२॥ 
गति सममे नहिं काय । 
eat त्यों उज्जळ होय ॥११३॥ 
सुख साई सति सूल । 
as ae सु BAS ॥११४॥' 
बिसराई वह afi 
आज काल के दानि॥११५॥ 


| 
| 
| 
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बिह्वारोलाल 


अरे हँस या नगर में , 
कागन सो जिन प्रीति कर p 
geht पुराने बक तऊ -, 
नये भये तो का अये , 
संगति दोप रगे सवन 
कुटिल ag अंग में , 
सतसैया फे दोहरे , 
देखत के छोटे लगै' , 
ज भाषा वरनी कविन , 
सब की भूषन सतसई , 
:संबत अह ससि जलधि छिति , 
चैत मास पख कृष्ण में , 
ara लियो द्विजराज कुळ , 
मेरी हरो कलेस सब , 
'मोहू दीजे मोष , 
जो बाँधे ही तोष , 
सैं ससुको for , 
a रूप अपार , 
ata gee कटि काछनी , 
यहि बानिकमो सन बसे , 


३३३ 
जैयो आप बिचारि। 
Aa दुई विड़ारि ॥३१६॥ 
सरवर निकट: कुचाळ | 
ये मनहरन ' मरार ॥११७॥ 


. कहे जु सांचे बेना 


कुटिल ag गति नैन ॥११८॥ 
ज्यों नावक के तीर । 
घाव करें गम्भीर saan 
ag विधि बुद्धि बिलास । 
करी  बिहारीदास ॥१२०॥ 
छठ तिथि वासर चन्द्‌। 
प्रन आनद कन्द ॥३२१॥ 
प्रगट बसे ब्रज आय। 
केसव केसवराय ॥१२२॥ 
ज्यों अनेक अधमनि दियो । 
तो वाँधो अपने गुनन ॥१२३॥ 
यह जग काचो कांच सो। | 
प्रतिबिंबित what जहाँ ॥१२४॥ 
कर सुरली उर माल । 
सदा बिहारीलार ॥१२७॥ 


FSS 
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३३७ कविता-कोमुदो 


चिन्तासणि 


मान था । | | 
इनकी कविता के कुछ नमूने देखिये :-- | 
चोखी चरचा शान की , आछी मन की जोति। 3 
संगति सजन की सली , नीकी हरि की मोति ॥ १॥ | 
सरद ते जल की ज्यों दिन ते कमळ की ज्यों, धन ते' ज्यों धह | 
at निपट सरसाई है । घन ते' सावन की ज्यों आप ते' रतन की ज्यों, | 
gaa सुजन की ज्यों परम gets है ॥ चिन्तासनि कहे आछे अच्छल | 
oe की ज्यों, निसागम चन्द की ज्यों gr सुखदाई हे । नगते' ज्यों | 
कंचन बसन्त ते" ज्यों वन की, यों जोवन ते' तनकी निकाई अधि. | 
काइ है ॥ २॥ र - 
कोटि विलास - कटाक्ष कलोळ बढ़ावै हुळास न. प्रीतम हीतर। | 
यों मनि यामे aga रूप जो मैनका मैन ay कहि इतर ॥ 
सुन्दरि सारी सुफेद ये aaa यों छबि ऊँचे उरोजन की तर | 
जोबनं मत्त गयन्द के कुम्भ wa जनु गङ्ग तरङ्गनि भीतर ३॥ | 
1 
| 


` आँखिन मूँदिवे के मिस आनि अचानक पोठि उरोज लगावे। 


ae कहूँ सुसुकाइ चितै daag अनूपम अङ्ग दिखावै॥ 
ae छुई छल सों छतियाँ हँलि भोंह चढ़ाइ warq बढ़ावै। 
जोबन के aq मत्त तिया fea सो पति के! नित चित्त चुरावे ॥श 


SC 
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भूषण ३३४ 
-भष 
न at | ] 
Co ले में के arn’ $> 
os N रक था च के is 
= पगे म गोर 
5 रघुर बीरबल” नाम का एक अच्छा सा मौज़ा है। 
ES जहाँ अकबर vs > gig मंत्री बीरवल का. 
ga हुआ था । उसी तिकवाँपुर गाँव में रत्नाकर fret नाम के एक 
ह्ान्यकुढ्ज कश्यपगोत्री AAT रहते थे । उनके चार पुत्र हुये--चिन्ता- 
णि, सूषण, मतिराम, और Reais (उपनाम जटाशङ्कर) । चारों भाई. 
कवि थे । उन सें भूषण वीररस के बड़े प्रतिंभा-शाली कवि हुये । इन 
° 3 A 
के रचे हुये चार अ'थ सुने जाते -Rani भूषण, भूषण हजारा, 
भूपण उल्लास, FIT उल्लास । परन्ठु अब केचछ शिवराज भूषण और 
इछ स्फुट छंद ही मिलते हे । हिन्दी-साहित्य-सस्मेळन ने, भूषण की 


& 


से रीका-सहित प्रकाशित Pear है । 

भूषण बड़े प्रतिभाशाली और वीर कवि 'थे। ये हिन्दुओं के 
जातीय कवि थे । हिन्दू जाति की उच्चति और dead के ये उत्कट 
अमिलापी थे । इनके ससान अपनी कविता. में जातीयता का ध्यान रखने 
वाला हिन्दी के पुराने कवियों में कोई नहीं हुआ और इनके समानः 
वीर कवि ते! अब तक कोई न हुआ । यह दुन्तकथा nag हे कि 
,भूपण पहले बहुत निकम्मे थे। इनके भाई चिन्ताचणि कमाते थे और 
ये घर बैठे. मौज उड़ाया करते थे एक दिन भोजन करने के समय 
इन्होंने अपनी भावज से नमक साँगा MAR ने ताना मार कर कहा- 
क्या नमक कमाकर लाये हा, जो उठा करके दूँ ? यह बात इनको ऐसी 
wit कि ये. उसी समय भोजनं छोड़कर घर से निकल गये। चलते 
समय इन्होंने आवज से कहा- अच्छा, अब नमक कमाकर लावे'गे, तमी 


भोनन करेंगे । कहा जावा है करि, इसके पश्चात्‌ साहित्य का ज्ञान 
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काळ. 
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३३६ क विता-कोसुदी 


आशत करने में इन्होंने बड़ा परिश्रम किया | और जब अच्छी कविता Rì 
'ळगे तब ये चित्रकूटाधिपति हृदयराम सोलंकी के पुत्र रुद्वराम के 
गये । ये प्रतिभावान्‌ थे ही, रुद्रराम ने इनकी कविता का चमत्कार 
देख इन्हें कवि-भूषण की उपाधि दी। इस नास से ये इतने प्र 
हुये कि अब इनके get नाम का पता ही नहीं चलता । वहां सेने | 
औरंगजेब के दरबार में गये, जहाँ इनके बड़े भाई चिंतामणि रहते 
“थे । चिंवामणि ने बादशाह से इनका परिचय कराया । औरङ्गजेव न 
-इनकी कविता सुनने की इच्छा प्रकट की । इस पर इन्होंने aera | 
'हाथ धोकर बैठिये, तब मैं कविता gam; क्योंकि *ट'गार रस क्ष le 
कविता सुनकर आपका हाथ ठोर GSC पड़ा दोगा, इससे वह अप. |. 
विन्न हा गया हे । मेरी कविता सुनकर आप का हाथ AST पर चहा 
जायगा हाथ TAA से मेछ अपवित्र दो जायगी । ओर॑गज़ेब ने यह 
सुनकर क्रोध से कहा-यदि हाथ ATS पर TAT ते तेरा सिर करवा 
. गा । भूपण ने निभंयता से कहा-हाँ । निदान औरंगज़ेब हाथ घोक | 
बैठा और भूषण ने कविता पढ़नी प्रारंभ की। भूषण की वीररस. | 
मयी “ ओजस्विनी कविता सुनकर और॑गज़ेब को सचसुच जोश भागा |. 
और वह मोछ पर ata देने लगा । बस, ATT की प्रतिज्ञा पूरी हुई। | 
औरंगज़ेब ने भूषण को बहुत पुरस्कार दिया । उस दिन से दरबार में |; 
‘gaat प्रतिष्ठा ae चछी । सं० १७२३ में शिवाजी दिल्ली गये। उम्र 
समय भूषण दिल्ली ही में थे। ओरंगज़ेव का हिन्दू-द्वेष देख कर a | 
चित्त उससे बहुत विरक्त था । परन्तु शिवाजी को हिन्दू -जाति और घमं | 
की रक्षा के लिये खड़ा देखकर उनको बड़ी आशा हुई । शिवाजी के | 
-दिल्ली से चळे जाने पर एक दिन ओर गज़ेब ने कवियों से कहा-तुम छोग | 
- मेरी झूठी age किया करते हा, सची बात कहा । अन्य कवि तो चुप | 
रहे, परन्तु भूषण से चुप न रह! गया । इन्होंने दो कवित्त में उसको 
खासी निन्दा की । इससे ओरंगज़ेब aga ही बिगड़ा और वह भूषण | 
STARA उठा । परन्तु दरबारियों के समकाने से रुक गया । भूपण | 
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षण . 
ra दिउडी छ को = 
| क्ली समय से दिल्‍ली छोइकर शिवाजी के दरवा हे s 
हशा बड़ा सम्मानं हुआ। लाखों रुपये, घोड़े सय हल 
िके। ये शिवाजी के साथ कई लड़ाइयों में भी उपस्थित थे इगो 
द्ववत है कि वहाँ से इन्होंने एक लाख रुपये का नमक Ng 
ती भावज के पास भेजा था । mos 

शिवाजी के यहाँ से शूपण Ho १७३१ में घर 
| ब महाराज छत्रसार J at के यहाँ भी गये थे ; 
gag पालकी का डंडा अपने कंधे पर ss.) 
| छापा था। शिवाजी ओर छत्रसाल जैसे स्वाभाविक वीर थे चैसे 

qa भी सोने में सुगंध हो गये । कविता द्वारा जितना सम्मान भूषण 
| fian, उतना हिन्दी के किसी कवि को नहीं मिला | 
| | भूपण का जन्म अनुमान से सं० ३६७० में और भरण १७७२ से 
[eel भूषण अब इस संसार में नहीं हैं। सैकड़ों! वर्ष पहले ही चे 
| |विधि-विधाव से विवश द! चळे गये। परन्तु उनके हृदय का चिन्न 
| हिता रूप में अब भी हमारे सम्सुख हे सूपण अजर और अमर की 
alfa हमारे साथ ` चल रहे हैं । वे एक पुष्प की तरह विकसित होकर 
| | नंत काल के लिये सुगंध छोड़ गये । भगवान्‌ फिर इस देश में शिवाजी 
| हे वीर भोर भूषण ऐसे सुकवि उत्पन्न करे" । 
| | हिन्दी में भूषण ही चीर रस के सर्वोत्तम कवि हैं। इससे हमने इनकी 
| [patie कविताएँ उदुत की 21 भूषण की कुछ चुनी हुई कवि- 

श॑ आगे दी जाती हैंः-- 

| आए दरबार Read छरीदार देखि जापता करनहार नेकहूँन 
Re भूषन भनत भोलिला के आय आरे S वाजे भए उमराय तुजुक 
' 6तफे॥ सादि रह्यो जक्रि सिव साहि रहयो तकि और चादि रहयो 
| बने sata अनवन के । म्रीपम के भानु सो खुमान को प्रताप देखि 
` ९ सम तारे गए सू दि तुरकन के ॥१॥ s : 


| 
लौटे । राह में आते 


२२ 
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३३८ 
न्द्र जिमि जम्भ पर aga GAA पर रावन सदम्भ पर 


हे । पौन बारिबाह पर सम्छ रतिनाह पर sat सहस्रवाह परर 
तिज हैं ॥ दावा ZA दंड पर चीता स्गझु ड पर सूपन वितु'ड पर 
2 f प्र 
जैसे grea है । तेज तम अंस पर कान्हे afr कंस पर त्यां महिछ 


az सिवराज है ॥२॥ = | 
i दस बाजिराज देत महाराज सिवराज wat जे चाज को ant 


eid gn dae में छीन, मीन जळ में विही 
निवुरत a ee n SE faa तेङ कुलि mady | 
eee सें धीर न धरत है । जिन चढ़ि आगे को 'चळाइयतु तीर तो| 
as भरि त तीर पीछे छी परत हे ॥३॥ y 
अकज़छखाग को जिन्होंने सबदान मारा ब्रीजापुर गोलकुंडा गा 
जिन आज है। भूपन भनत फरासीस त्यों फिरंगी सार erat gal 
a soe जहाज है ॥ देखत मैं रुसतमेखाँ को ior साक fal 
साळकी सुरति आडु सुनी जो अवाज है । चौकि चैंकि चकता sal 
शा ते यारा रेत रहा ख्रि कहा a सिवराज हे ॥४॥ | 
ag प्रतिपाळ भूमिभार को हमाळ चहु चळ को अमार wl] 
को । साहित के साळ भये उवार के जवाल भये ह| 
चीर रस sate शिवराज gel 


दण्डक जहान 
का कृपाल भवो हार के विधात्र को ॥ 


पाळ तुव हाथ के 


at | 
ढाळ भये! हिन्दु को दिवाळ भवा काल तुरकान TY 
pai दार भजि मजि बेसम्हार चढ़ी उत्तर पहार डरि feed 


faai] 

= । भूषन भतत बिन WIT वसन, साधे सूखन | 

Ta feat ॥ बालक अयाने बाट बीच ही faat e l 

Ras अमळ अरबिन्द ते । हुगजळ SAS कलित agit कह | 

‘aot सात तरनिततूजा को कलिन्द ते ॥६॥ at, 

eat है हुलास आम खास एक संग gent हरम सल | 
fra ढंग ही । नैनन ते नीर धीर ळूव्यो एक संग GT खुल : 
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ग्ण ३३६ 


वि लोही faa रंग ही ॥ भूषन वखाने सिवराज मरदाने तेरी धाक 
न गहत-वल अङ्गदी । दक्खिन के gar पाय दिल्‍ली के ach 
* उत्तर की आस जीव आस पुरु सङ्गही ॥७॥ 
gant न सञ्चुहधने बहलोल खाँ अयाने सूपन qa दिल आनि 
बरजा | तुते सवाई तेरा भाडे सलहेरि पास कैद किया साथ का 
cag वीर गरजा ॥ साहिन के सादि उसी रंग के हीन्हे गढ जिसका 
चाकर ott जिसकी तू परजा । साहि का रूछन दिली दल का दळून 
gage का सलन सित्रराज आया सरजा ॥८॥ 
` परव के उत्तर के प्रबळ पछाह हूँ के सव बादशाहन के गढ़ कोट. 
दते । भूपन कहें at अवरंग सो वजीर, जीति छीवे को gane 
पागर उतरते ॥ सरजा लिवा पर एठावत YA काज हजरत इम af 
के नाहि डरते । चाकर हैं sar किपो न जाय नेक पे ag दिन उवरते. 
तो घने काज करते ।९॥ 
बैर किये faa चाहत हे! तबर्ों अरि बाझो करार wha) 
aigt मळिच्छदि ois नहीं सरमा मन तापर ta FAR ॥ 
qaa क्यों waves वचे भडगाव के fag को पाँच उमेठो । 
बीछू के घाय grants धरक | तो लग घाय धराधर aa ॥१०॥ - 


a fs = 


| 
ह्‌ 
काई है । पारथ अकेले द्वोम भीषम a लाख भट जीति लोन्हीं नगरी 
विराट में बड़ाई है ॥ भूपन अनत हु गुसळ्खाने में खुमान अवरंग 
जी साहिवी हथ्याय हरि लाई है । तो कहा अचंभो महाराज सिवराज सदा 
| tre हिम्मते इथ्यार होत आई है ॥११॥ 

छोमस की ऐसी आयु होय कोन हू उपाय तापर कवच जो करनवारो 
| घरिये । ताहू पर हूजिये सहसबाहु, तापर सहसगुनो साहस जो भीमहु 
` हे करिये ॥ भूषन कहै यों अचरंगजू सां उसराव नाहक कही तो जाय 
के देष्छिन में मरिये । चळे न कळू इलाज भेजिगरत बे ही काज ऐसे होय 


| ata at सिवासा जाय लूरिये ॥१२॥ 
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ब्रह्म के आनन ते निकसे ते अत्यन्त पुनीत तिहुँ पुर मानी । 
राम युधिष्ठिर के बरने बलमीकहु ब्यास के अङ्ग सोहानी ॥ 
qaa at कळि के कविराजन राजन के गुन गाय नसाची। 
पुन्य चरित्र सिवा सरजै सर न्हाय पवित्र भई पुनि बानी ॥श 
दान समै द्विज देखि मेरुहू इवेरहू की सम्पति SAR को हिया 
ळछकत है । सादि के सपूत लिव साहि के बदन पर fara की कथाच गे 
axe झळकत है ॥ yor जहान हिन्दुवान के उ्यारिवे को तुरकार | 
aka को वीर वळकत है । सादिन सों SRI की चरचा चलत आनि | 
सरजा के gat उछाह छलकत है ॥१४॥ | 
काहू के कहे सुने ते जाही ओर चाहें ताही ओर इकरक घर 
चारिक चहत हैं । vè ते कहत वात कहे रो पियत खात भूपत भनत | 
ऊँची साँसन जहत हैं ॥ पौढ़े दें ते। पाढे, बैठे वेठे, खरे खरे, हमको है, | 
कहा करत, at ज्ञान न गइत है। साहि के age सिव साहि तब है? | 
इमि साहि सब रात दिन साचत रद्दत हैं ॥१५॥ i 
आजु यहि समै महाराज Rana तुही जगदेव जनक जज्ाति | 
अस्बरीक से । भूषन अनत तेरे दानजळ-जरधि सैं गुनिन को qi | 
गयो बहि खरीक सेँ ॥ चंद कर कंजरक, चाँदनी पराग, उड़ बृन्द मक- | ' 
` रन्द॒ बुन्द पु'ज के सरीक सों । कन्द सम कयलास, नाक गंग नाल, तेरे | ' 
जस पु'डरीक फो अकास चंचरीक से! ॥३६॥ 
चित अनचैन aig उमगत नेन देखि वीवी कहैं बैन मियाँ z 
काहिने । भूषन भनत बूके आये दरवार ते' कँपत बार वार क्यों aE | 
तन नाहिने ॥ सीनो धकधकत पसीनो आयो देह सब हीनो भयो रुप | 
न चितात ave दाहिने । सिवाजी की सङ्क मानि गयेहदो सुखाय तुम | 
जानियत दक्खन को सूबा करो साहिने ॥१७॥ ie 
मार करि पातसाही खाकसाही कोन्हीं जिन जेर कीन्हीं जोर से ' 
See सब मारे की । खिसि गई सेखी फिसि गई grand सब हिसि | 
गईं दिम्मति हजारों लोग सारे की ॥ बाजत दमामे लाखों Stat भागे | | 


f 
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त गरजत AT ज्या बरात चढ़े-भारे की | 

| (हिती दमामे वारै दिल्‍ली दुळहिन भई सहर aks! ese ae 
| fsa चकत्ता चौकि fs उठे वार वार दिल्‍ली दहसति चितै 
| बह करपति है । बिलखि बदन विलखात Page पति फिरत फिरंगिन 
| aad फरकति हे ॥ थर थर काँपत कुतुबशाह गाल्कुंडा इरि raa- 
| दप मीर भरकति दै । राजा लिवराज के नगारन की me सुनि केते 
| बाइसाहन की छाती दरकति है ॥१९॥ *, 
माळवा उजैन भनि भूषन भेलास ऐन सहर सिरोज a परावने 
एत हैं। गॉँइवारो तिळेंगानो फिरे गानो sue रुहिलानो रुहिलन हिये 
| हरतः हैं ॥ साहि के age सिवराज तेरी घाक सुनि गढ़पति वीर as 
| र न घरत हैं । बीजापूर Wager आगरा दिली के काट वाजे बाजे 
| रेज दरवाजे उघरत हैं ॥२०॥ 

| राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो aefa पुरान राखे 
| देह विधि सुनी मैं । राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की घरा मैं 
| परम राख्या राख्या गुन गुनी में ॥ भूषन सुकवि जीति हद्द मरहदन की 
| देस देस कीरति बखानी तव सुनी मैं । साहि के aga सिवराज समसेर 
* तेत दिस्छी दळ दावि के दिवार राखी gat में ॥२१॥ 

| , _ सारस से सुवा करवानक से साहजादे मोर से झुगल मीर घोर ही. 
| घच नहीं । बगुळा से dna बळूचियो वतक ऐसे eget gen याते 
| पुवन जाते gaa सँचै नहीं । बाजी सव वाज से चपेटै' चंगु aE ओर 
| तीतर तुरुक दिल्ली भीतर बचे नहीं ॥२२॥ 

| “सिचा की वड़ाई ओ हमारी छघुताई क्यों कहत बार बार” कहि 
( mag गरजा | सुनिये “खुसान हरि ger गुमान महिदेवन जे वायो” 
| कवि भूपन यो अरजा ॥ तुम वाको पाय कै जरूर रन छोरो वह रावरे 
बशीर छोरि देत करि परजा । mga तिहारो हात याहि में निबेरो रन 
|| भर सो कायर औ सरजा सो सरजा ॥२३॥ 
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<= 
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. फिरगाने फिकिरि औ eq सुनि हबसाने सूषन भनत कोऊ | 
न घरो हे। बीजापुर विपति विडारि सुनि भाज्यों सब दिल्ली दरगाह | 
बीच परी खरभरी है ॥ राजन के राज सब साहिन के सिरताज आज | 
'सिवराज पातसाही चित धरी है । बळख Fert कसमीर लै परो पुका 
घाम घास घ्म धाम रूम साम परी है ॥२४॥ | 
दारा की न दौर यह रार नहीं खजुवे की वाँिवो नहीं है केद | 
मीर सहवाल को । मठ विस्वनाथ को न बास राम गोकुल को देवी के ' 
न देहरा न मन्दिर गोपाल atu गाढ़े गढ़ लीन्हें अरु बेरी कतलान । 
कीन्हें डार डौर हासिल उगाहत है साल को। वूइति हे feta 
सम्हारे क्यों न दिल्लीपति धका आनि लाग्यो fana महा- | 
काळ को ॥२५॥ | 
 कत्ता की कराकनि चकत्ता को कटक काटि कीन्हीं सिवराज बीर | 
अकह कहानियाँ । भूषन भनत तिहुँ लोक में तिहारी चाक दिल्ली भौ | 
'विळाइत सकळ बिललानियाँ.॥ आगरे अगारन हु पदती कगारन छै || 
बाँधती न वारन gaa कुम्हलानियाँ । कीवी ae कहा औ गरीबी गहे 
आगी जाहिं बीबी गहे सूथनी सु नीक गहे रानियां ॥२६्‌॥ | 


छूटत कमान और तीर गोळी यानन के सुसकिल होत झुरचान हू , 
की ओट सैं । ताही समै सिवराज हुकुम के हल्ला कियो दावा वांधि 
पर हला बीर भट जाट मैं ॥ भूषन भनत तेरी फिम्मत कहां लें कहं 
[हिम्मत यहाँ लगि हैं जाकी भट कोट मैं। ताव दै दै सूछन dmat) 
aia दै दे अरि सुख घाव दै दै कूरे परे कोट में ॥२७॥ | 

जीत्यो सिवराज सलहेरि को समर सुनि सुनि असुरन के सु सोते | 
रकत है । देव लोक नाग लोक नर लोक गावे. जस अजहू लॉ परे खग | 
दाँत खरकत Fu कटक करक काटि: कीट से उड़ाय केते भूषन भवत इष | 
सोरे सरकत है । — 
फरकत हैं ॥२८॥ l 


aes 
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के ऊपर ही ठाढो रहिबे के जोग ताहि खरो कियो जाय जारन 
| तियरे । जानि गैरमिसिळ TAS गुसा .घारि उर कोन्हों ना सलाम 
|| qa बोले सियरे ॥ भूषन भनत सहाबीर बलकन छाग्यो सारी पात- 
2 के agra गये जियरे । तमकते लाळ सुख सिवा कौ निरखि भये 
ल नौरँग सिपाह सुख पियरे ॥२९॥ 
देवळ गिरावते फिरावते निशान अलि ऐसे डूबे राव राने सबे गए 
ळी । गौरा गनपति आप औरन के देत ताप आपके मकान सब सार 
a gaat ॥ पीरा पयगम्त्रा दिगम्बरा दिखाई देत सिद्ध की सिधाई 
गई रही वात रबकी । कासिहु ते कला जाती मथुरा मसीद हाती सिवा . 
faz तो तौ gata होति सव की ॥३०॥ र 
; ऊँचे घोर मन्दिर के. अन्दर रहनवारी ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर 
| ददाती हे । कन्द सूळ भोग करे. कन्द मूळ भोग करे, तीन वेर खाती सो. 
| ar तीन वेर खाती हैं। aa falas अंग भुखन स्थिर अ'ग विजन 
| बुलाती ते वे बिजन gat हैं। भूषन भनत सिदराज वीर तेरे त्रास 
| डाती ते चै नगन जड़ाती हैं ॥३१॥ 
हे लाये zt अधार किसमिस जिनको अहार चारि को से अक Ss 
| चन्द सरमाती हैं । ऐसी अरि नारी सिवराज बीर तेरे त्रास पायन 
छाळे परे कन्द मूळ खाती हैं ॥ प्रीपम तपति एसी तपती न m be 
कंज कैसी कळी Peg पानी सुरझाती हैं । तारि तारि mè a पिछ 
सों निचोरि सुख कहैं “अब कहाँ पानी सुकतो मैं पाती हैं” ॥३२॥ | 
डोढी के रखैयन की डाढ़ी सी रहित छाती बाढ़ी मरजाद S bs | 
हिन्दुवाने की । कढ़ि गई रैयत के सन की कसक सब मिट a र 
तमाम तुरकाने की ॥ WIT भनत दिइळीपति दिल नल sI | 
सुनि घाक सिवराज सरदाने att मोळी R mo at <a 
गोटी भई सम्पति चकत्ता के घर | “| 
झुंड i Sa विदित पुराने राखे सारयुत राम नाम T pe | 
रसना सुधर मैं । हिन्दुन की चोटी रोटी राखी है लिपाहिन व 


SS टो 


| 
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कविता-कोसुदी 


सैं जनेऊ राख्यौ साला राखी गर मैं ॥ मीडि राखे सुग मरोहि रे | 
पातसाह बैरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर मैं । राजन की हह. 
तेग बळ सिवराज देव राखे देवल स्वधमं राख्यो घर मैं ॥३४॥ 


दद we हि 


RED 
RAUH 


6 तिराम भूपण के सगे भाई थे । RAET जन्म सं० १६७६ | 
म @ के छगभग और सरण सं० १७७३ के ठगभग हुआ। 
(© ये बूंदी के महाराज राव भाऊलिंह के यहाँ रहा करते 


WOOO थे।ये शगार रस के अच्छे कवि थे। इनके रे | 
ललित ललाम, रसराज, छन्दसार पिंगल और साहित्य-सार आहि | 


प्रन्थ हैं । 


इनके कुछ छन्द नीचे लिखे जाते हैं :-- 


जगत विदित deat नगर 
कलिजुगहू मैं सत्यजुग 
पढ़त सुनत मन दे निगम 
गीत कवित्त कलान के 
aa वारिधर से vaa 
चित्नति चित्रित सिखर जहे 
महनि ऊपर जहाँ बने 
निज प्रभानि सों करत हैं 
we विमान-बनितान के 
सौध पताकनि के वसन 
बीना aa निनाद aa 
ata सिखर ऊपर जहाँ 
जहाँ set ऋतु सै मधुर 
सङ्ग लळित ललनानि के 


» सुख सम्पति के धाम । 
wet करत विश्राम ॥ ३॥ 
आगम Q पुरान | 
जह सब लोग सुजान २॥ 
असल धौरहर धौळ। 
» इन्द्रधनुष से नोळ॥ ३। 
7 SAT कलस ATT) 
गगन पीत अचुरूप ॥ ९॥ 
श VAIS हरत ATT । 


J 


~ 


`~ 


» होइ बिज्ञन अनुरूप ॥५॥ 


सोहि अचछ करि चन्द्‌ । 


> दृस्ति करत अनन्द ॥ ६॥ 
› सुनि way ag सार । 
> Tt करत Te मार non 
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मरकत लाळ TAS मनि , - : 
ललित राजपथ मैं जहाँ , कर्क Atha : cr 
; मद जळ बरषत भूमि के > जलूघर सम मातङ्ग । 
बिना परनि के खग जहाँ , सुन्दर तरल तुरङ्ग ॥९॥ 
सदा प्रफुलित फित जहे , दूस बेलिन के वाग । 
अलि कोकिल कलघुनि gaa, लहत श्रवन अनुराग ॥ १० ॥- 
) कमल कुसुद FISTS , परिमल मधुर पराग । 
सुरभि सलिल पूरे जहाँ , चापी कूप तडाग ॥ ११॥ 
शुक चकोर चातक Bes , कोक सत्त sera | 
ag तरवर सरवरन के , लसत ललित अवतंस ॥ १२ ॥- 
अक्षे वट बालक उदुर , ज्यों संसार समाय । 
सकल जगत पानिप रह्यो , get मैं seq ॥१३॥ 
तामें ग्रतिविम्वित मनो , सम्पति ga सुरछोक । 
घर घर नर नारी sA , दिव्य रूप के ओक ॥ ३४॥ 
चन्द्रसुखिन फे भौंइ gT , कुटिल कठोर उरोज | 
बाननि सौं सन कों जहाँ , मारत एक मनोज ॥ १५॥ 
जहाँ चित्त चोरी करे , मधुर बदन झुसकानि | 
रूप ठगत है gua कों , और न gat जानि ॥१६॥ 
ता नगरी को प्रभु वड़ो , ater सुरजनराव । 
रच्यो एक सब शुननि को , बर विरञ्चि समुदाव ॥ १७॥ 
| बाजत नगारे जहाँ गाजत गयन्द, तहाँ सिंह सम कीनो वीर संगर 
बिहर हे कहै मतिराम कवि लोगनि at रीझि करि, दीने ते दुरद ने 
बुत मदधार हैं ॥ शब्रुसारू नन्द राव भावि तेग त्याग, aa और 
नितळ आजु न उदार हैं । हाथिन विदारिवे at हाथ हैं इृथ्यार तेरे 
¦ दारिद्‌ बिदारिबे के हाथिये हथ्यार हैं॥ १८॥ 
चरन घरै न भूमि ed तहाई' जहाँ, फूले GS फूलन बिछाया पर- 
। भार के डरनि सुकुमारि चारु अंगनि मैं, करत न अंगराण 


३४% 


= 


In Public Domain, Chambal Archives; Etawah . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


३४६ कविता-कौसुदी 


ऊंस को पंक है ॥ कहै मतिराम देखि वातायन बीच आये, 
$ a मयंक है । कैसे वह वाल ळाळ बाहर बिजन जावे, 
'बिजनबयार लागे लचकत SE है ॥ ३९ ॥ | 
जथपति at पानी पोपत प्रवछमद्‌ कलम करेलु कनि लीने संग | 
gad । ग्रह गह्यो गाढे वैर पीछले के वाढे भयो बलहीन विकल कर |. 
ae दुखते ॥ कहै मतिराम सुमिरत ही समीप लखे ऐसी करतूत at | 
साहिब सुरुख त । दोऊ बाते छूटी गजराज की वरावर ही पाँव आह 
g एर निज Gat ॥ २० ॥ | 
T Ba बळी अति सुन्दर नवेली बाळ, ' ठाढ़ी ही अकेली अल. 
बेली द्वार महियाँ । मतिराम अँखियाँ सुधा की वरपासी भई, गई ज | 
-दीठि वाके सुखचन्द पढियाँ ॥ नेक नीरे जाइ करि बातनि ळगाइ करि, 
कछू मन पाइ हरि चाकी गही वहियाँ। सैननि चरचि लई गौननि थक | 
भई, Jafa में चाह करे वैननि में नहियाँ ॥ २१ ॥ 


गुच्छनि के अवतंस लस सिखिपच्छनि (च्छ किरीट बनायो । 
qua लाळ समेत छरी कर-पछव में: मतिराम सुद्दायो॥ 
गुज्ञनि के उर मंजुळ हार निकुंजनि ते afg वाहिर आयो । 
आजके रूप रखे ब्रजराजक आजही आँखिनके! फळ पाये! ॥२२॥ 
कुन्दन को रँग फीको ot झळके असि अ'गनि चारु गोराई। 
आँखिन में अलसानि चितौनि में मंजु विळासन की सरस।ई ॥ 
कोटिन मोल feta नहीं मतिराम ce gaara मिठाई । 
उगे! ययो निहारिये नेरे हो नैननि त्यां त्यां खरी निकरे सुनिकाई ॥२३। 
खेलन चोर मिहीचनी आजु गई हुती पाछिछे ata की ami | 
आजी कहा कही. एक भड मतिराम नई यह वात तहाँई ॥ 
एकहि भोन R इक duet अगसां अग छुत्रायो कन्हाई | 
कम्प छुट्यो तन स्वेद बढ़यो तनु रोम उब्यो अं खियाँ भरि आइ ॥२श 
केलि की रात्रि अघाने नहीं दिनही में लळा पुनि घात गाई । | 
व्यास लगी कोउ पानी दे जाइये। भीतर बैठि के बात सुनाई ॥ 


| 
| 
$ 
q 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
कुलपति मिश्र ३७७ 


a पढाई गई geet हँसी Wet मतिरास बुलाई। 
कान्द के बोल पै कान न दीन्हीं सु गेह की देहरि पै घरि आई ॥२५॥ 
आपने हाथ सों देत महावर आपदि वार श्टैगारत नीके। 
आपनहीं पहिरावत आनि कै हार सँवारि कै मोलसिरी के ॥ 
हौँ सलि लाजन जात गड़ी सतिराम स्वभाव कदा कहीं पीके । 
amr मिले घर घेरे कहैं अवहोते ये चेरे भये gaat} ॥२६॥ 
` चयार पगी पगरी पियकी बसि भीतर आपने सीस सँवारी । 
एते में आँगनते उठिके ag आइ गये मतिराम बिहारी ॥ 
afr उतारनि लागि तिया पिय सौंहनि at बहुरो न उतारी । 
Jaang लजाइ रह सुसुकाइ set उर लाइ पियारी uzon 
पियत रहे -अधरानि at, रस अति मधुर अमेल। 
ताते मीठी कढत है , वाल aga ते' वोळ ॥२८॥ 
जैन जोरि ga MR हंसि , Aas नेह जनाय 
आग छेन आई fee , मेरे गई लगाय ॥२९॥ « 
प्रीतम at मन भावती , मिलत प्रेम उत्कण्ठ | 
बाँहि न छूटे wea, नाहि न छूटे कण्ठ ॥३०॥ 


—— paolo 


~ = 
कुलपात TRA 
gogog मिश्र आगरे के रहने वाळे चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। 
७. ह चतुवे'दी ब्राह्मणों में मिश्र शुक्ल आदि सभी आस्पद 
| ह ० ह होतेहे इनके पिता का नाम परशुराम मिश्च 
PO इनका अन्म अनुमान से संवत १६७७ विक्रम 
हुआ। इनका रचा हुआ पक ग्रंथ “रस-रहस्य' मिलता है, at de 
| १७२७ में समाप्त हुआ थां | इनके मरण-काछ WSs पता नहीं 
चलता | 


f 
í 
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.के गुननि कहत हैं | वेद बिन यज्ञ जप जोग मन वस बिन ज्ञान विन | 
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कुलपति मिश्र संस्कत के बड़े विद्वान्‌ थे। मम्मट के 
रसरहस्य में इन्होंने काब्य के कई अ'गों की rare 
है । काव्य के दोष, गुण, अळंकार, रस आदि का वर्णन | 
अच्छा है । यह अथ इंडियन प्रेस, प्रयांग से प्रकाशित हो चुका है | 
परन्तु बहुत अशुद्ध है । इसके सिवाय द्रोण-पवं, गुण-रस-रहस्य, Way. | 
सार, युक्ति-तरंगिणी, और नखशिख नामक ग्रथ भी इनके रचे हे 
बतलाये जाते हैं; परन्तु अभी तक कहीं से वे प्रकाशित नहीँ हुये। | 
ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के ga रामसिंह के यहाँ रहते थे | 
रसरहस्य में भळ कारों के उदाहरण में रामसिंह की waar के ही छ. 
अधिक हैं । कुलपति ने अपनी कविता में प्राकृत-मिश्रितत और इद" | 
भिश्चित हिन्दी-भाषा का प्रयोग किया है । kE 
grat कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिये. जाते हैं! 
Cae). T. 
डर वेधत पानिप हरत , gar अमि बिलखाय । 
नाक वास sR गुनी , दे अधरन सिर पाय ॥ 


CR) | 
` दान विन धनी सनमान विन शुनी ऐसे विष बिन फनी ह 
न सहत हैं । मंत्र बिन भूप ऐसे जळ बिन कूप जैसे लाज बिन कामिनि | 


ye 91 
OU au G 


अनन्या ee SES ES 


यागी मन ऐसे निबददत हैं। चद बिन निशा प्राणप्यारी अनुराग विन | 

सील बिन लोचन ज्यों साभा के wea हैं ॥ ; । 
( ३) 

द्सि प्रि प्रभा करिके cag गुन कोकन के अति मोद लहै । 

tft राखी रसा ta ggn के अलि गुजत ते ज़स पु'ज कहे । 

निसि एक हो पंकज की पतनीन के वाके हिये अचुराग रहे । 

सनो याही ते सूरज प्रात समै नित आवत है अरुनाई लहै ॥ 
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जसचन्तसिंह न 


(७ ) 
नीति बिना न विराजत राज न राजत नीति जु घमं बिना है । 
AA ळगै विन साहस रूप रु लाज बिना कुछ की अवला हे ।. 
सूर के हाथ विना हथियार गयंद बिना द्रवार न भा हे । 
मान बिना कविता की न ओप हे दान बिना जस पावे कहा हे ॥ 


— IRR __ 
जसबन्तसि हृ 


| के द्वितीय पुत्र और अमरसिंह के छेरे भाई थे 
द ज z इनका जन्म Fo १६८२ में हुआ | ये do रर 
| ७% में अपने पिता के स्वगंवाली हाने पर सिंहासनासीन 
हि इये । औरंगज़ेब के इतिहास से जसवन्तसिह के 
faa का बहुत सम्बन्ध हे जा इतिहास पढ़ने वालों से छिपा नहीं है । 
| (तका देहान्त सं० १७३८ में, aga में हुआ । कहते हैं, औरज्नज़ेब ने 
ix विप दिलाकर मरवा डाला था। 

| जसवन्ततिह भाषा के. बड़े समंज्ञ कवि थे। इन्होंने इन ग्रन्था को 
रवा की है--भाषा-भूपषण, अपरोक्ष सिद्धान्त, अनुभव-प्रकाश, आनन्द- 
ऱ्य लिद्धान्त-सार, प्रवोध-चन्द्रोद्य नाटक । भाषा- 
| मूपषण के सिवाय इनके शेष मन्थ वेदान्त सम्बन्धी हैं। भाषा-सूषण 
| २३ दोहा का अलंकार का ग्रन्थ हे । ; 

._ जसवन्तसिह की कविता के कुछ g नीचे दिये जाते हैं:-- 
सुख शशि चा शशि at अधिक , उदित जोति दिन राति। 
सागर ते उपजी न यह ., कमला अपर सोहाति ॥१॥ 
चैन कमल ये ta हैं , और कमल ah काम। 
'गमन गरत नीकी : wt , कनकःलता यह वाम ॥२॥ 
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axe कर्विता-कौमुदी 


= Se पन्हु fa होय 
घरक आरोप ते! , खुँडा i 
उर पर इ उरोज ये > कनक-ळता फल दोय Nay 
परजसा गुन और को , और विषे आरोए। 
होय सुधाधर नाहि ये , वदन TAIT ओप nan 
बनवारी 


. ey तवार री सं० १६९० के लगभग हुये । शाहजहां $ 
Moe दरबार में सछावतर्खाँ ने अमरसिंह को “गवार | 
a a E कह दिया था । इसी पर कटु होकर अमरान 

y y ie उसे दरबार ही में मार डाळा । | 

80% $ oe अमरसिंह जोधपुर के सहाराज nafig a | 
बड़े पुत्र और औरज्ञज़ेच के सुप्रसिद्ध सहायक जसवन्तसिंह के बड़े भाई | 

ये । उद्धत खभाव हाने फे कारण Fo १६९१ में अमरसिंह फो गर्जा | 

ने राज पाने के अधिकार से च्युत करके राज्ञ से निकाल दियाथा। 
gata गजलिंह के वाद जसवन्तर्लिंद को जोधपुर की गद्दी fret | 
अमरसिंह शाहजहाँ के पास चले आयें । MATT ने उन्हें अपने दरवार | 
में अच्छा पद्‌ दिया था । एक वार अमरसिंह ने शाहजहाँ से कुछ दिनों | 
की छुट्टी ली । पर रानी के प्रेम ने उन्हें ऐसा विवश किया कि as | 
समय पर छुट्टी समाप्त करके दावार सें हाज़िर न हे! सके । शाहजहां | 
का एक सुख्य द्रबारी अमरसिंह से कुछ द्वेष रखता था । उसने भमर: | 
सिंह के विरुद्ध aga सी बे सिर पैर को शिकायत सुनाकर वादशाइ के | 
कान Ga भरे । और जब वे दरबार में ह्ाज़िर हुये तब इसकी सलाह | 
से गे रहाज़िरी के लिये उन पर एक बड़ा जुरमाना किया गया | अगर | 
सिंह इस अपमान को न सह सके । और उन्होंने भरे दरबार में रि 
योचित निर्भयता के साथ बादशाह की -आज्ञा का प्रतिवाद किया! | 
बादशाह तो चुपचाप सुनता रहा, पर सळाबतलाँ ने जोश में | 
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` बनवारी ave 


को “गँवार” कह दिया । अमरसिंह ने तलवार निकाळ कर 

र में सलावतर्खां का सिर काट लिया । शाहजहाँ सिंहासन छोड 
att | दरबारी भी र.फूचकर हुये । जिन्होंने कुछ रोक थाम की, अमर- 
| fae? उन्हें तळ्वार के घाट उतारा वहाँ से निकलकर safes 
gaa महर में आये और कुछ दिनों तक फिर दरबार में न गये । 


शाहजहाँ तो ESF था ही, दरवारियां ने उसके कान और भरे । सब 
मे मिलकर अमरसिंह के पुक निकट सम्बन्धी को इसलिये तैयार किया 
हि वह किसी तरह से अमरसिंह के दरबार सें लावे । दरबार सें उन 
| पर यथाविधि अपराध लगा कर, उन्हे दंड दिया जायगा । उसने अमर- 
तह से मकर. बहुत ऊँचा नीचा समझा कर, उन्हें दरबार सें आकर 
| शाहजहाँ से मिलने के छिये राज्ञी किया । उसने gags यह भी कहा. 
| कि शाहजहाँ ने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया है 


` आरति उसकी बातों में आ गये । वे उसके साथ दरबार की ओर 

चले । शाहजहाँ के सासने पहुं चने के लिये जो द्वार था, वह इतना नीचा 
| गा कि विना सिर Bard काडे उसके अंदर प्रवेश वहीं कर सकता था । 
| शाहजहाँ को यह भय था कि शायद भमरसि उसे सलाम न करेंगे । 
| इस लिये यह युक्ति की गई थी कि जब अमरसिंह द्वार में प्रवेश करने 
| हे लिये सिर भुरावे गे, तव उसे सलाम समक कर शाहजहाँ-की ओर से: 
| उसकी स्त्री कृति ज़ाहिर कर दी जायगी । 


9 
| 
| 


. अमरसिंह ats गये । उन्होंने पहले द्वार के अंदर सिर न डाळ कर 
पैर डाळा । इतने में पीछे से उनके सस्त्रन्धी (शायद अजुन सिंह) ने 
| तलवार मार कर svat सिर धड़ से जुदा कर दिया । वह अमरलिंह का 
| सिर लेकर खुशी ख़ुशी शाहजहाँ के सामने हाज़िर हुआ ओर कोई बड़ा 
` _ पुरस्कार पाने की आशा से शाहजहाँ और उसके दरप्रारियो की ओर 
एवृष्ण नेन्नों से देखने लगा । शाहजहाँ को उस पर पड़ा क्रोध आया । 
wife cate वह. अमरसिंह से रुष्ट, हो गया था, पर उनकी बीरता पर 
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३५२ कविता-कौसुदो 


चह हृदय में सुर्ध भी था । उसने अमरसिंह की हत्या करने वाहे क 
aie तिरस्कार और यन्त्रणा युक्त शुत्युदूँड दिया । | 

अमरसिंह की विधवा रानी ने सती होने की इच्छा प्रकट की | 
'माँगने पर शाइजहाँ ने कहळा भेजा कि अमरसिंह के पुआ में कुछ शकि 
“हो तो बह आकर छाश ले जाय । 

अमरसिंदद के एक ही पुत्र था | उसका नाम रामसिंह था । रामा; 
की अवस्था उस समय १५ वर्ष से अधिक नहीं थी । शाहजहां का पंग 


y 


ga कर रानी चुप हो रही पर रामसिंह ने माता के चरणों पर Rew | 


कर कहा, “मा, अब तो Bee यह प्रमाणित करना ही होगा HR बीर | 
'पिता का वीर पुत्र हूँ ।” यह कह कर रामसिंह कुछ विश्‍वस्त और बीर 
राजपूतों को साथ छेकर राजमडळ की ओर चला, जहाँ शाहजहाँ ने जे 
को कड़े पहरे में रखवा दिया था। वीरे बालक cafes ने पहरेवालो | 


` क एक कड़ी लदाई में परास्त झरके लाश के घोड़े पर रक्खा और भा | ' 
कें सामने लाकर रख दिया । शाइजहाँ अपने महर की खिडकी से यह | 
< सब हाळ देख रहा था। रामसिंह की वीरता पर वह हृदय से मोहित | 


हा गया । उसने उसी वक्त रानी के पास सवार सेज कर कहळाया कि | 


4 


“बादशाह gz अमरसिंह की T के साथ श्मशान तक आ रहे है। | 
1 लाथ लेकर शूमघास से शरीक हुआ। 
i 


शाहजहाँ अपने सब दरबारियों ' 
उसने रामसिंह के गोद में लेकर । कहां, “तुम्हारा तेज देखने के लिये ही | 


« मैंने लाश को रोकवा tear था । तुम वीर पितञ्के चीर पुत्र हो, तुम | 
को दरबार में अमरसिंह का स्थान दिया जायगा ।” शाइजहां अमरसिंह | 


'का याद करके कुछ समय तक आँसू गिराता रहा । रानी. उसके सामने | 
ही अमरसिंह की लाश के साथ सवी हो गई। ” (४ | 
अमरसिंह के सम्बन्ध की यह कथा लोक में ऐसी ही .प्रंसिद्ध है। | 


“इस घटना को लेकर दो एक काव्य भी रचे गये हैं। बनवारी ने अपने | 


'छन्दो में सलाबतखाँ के सारे जाने भर का ज़िक्र किया है । 
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गोपालचन्द्र fira द 
पं करते हैं । इनका लिखा कोई अन्य हमारे 
| हाँ इनके कुछ छन्द लिखे जाते हैं :-- देखने में नहीं आया । 


( १) 
धन्य अमर छिति छत्रपति , अमर तिहारो नाम | 
शाहजहाँ की गोद में , हत्या सावत खान n 


“चार” कहन Wat नहीं, कौन्हा जमघर पार ॥ 

आनि कै सलावत खाँ जोरि कै जनाई बात तोरि धर पंजर करेजे 

बाय करकी | दिल्लीपति साह को चळन चछिवे को अयो याज्यो गज- 

| झह को सुनी है वात वर ही ॥ कहे बनवारी वाद्साहि के तखत पास 

safe फरकि लोथ लोथिन सों अरकी । करकी बढ़ाई के बड़ाई बाहिबे 

की करें वाढि की बड़ाई कै बड़ाई जमघर की nan > 

नेह वरसाने तेरे Az बरसाने देखि यह बरसाने वर सरली बजाचेंगे। 

| पाडु लाळ सारी लाल करे ळालसारी देखिबे की लालसारी लाल देखे 

| पुत्र पावंगे ॥ तू ही उरवसी उर बसी नहिं और तिय कोटि उरवसी 

| तनि तासों चित लावेंगे । सेज बनवारी बनवारी तन आभरन गोरे तन- 
| बारी बनवारी आज आवरे nen 


-An An 
Sos 


गोपालचंद्र मिशा 

gorem मिश्र का जन्म छत्तीसगढ में do १६९० के 
Q लगभग साना जाता है । इनके पिता का नाम गंगा 
O राम और पुत्र का माखनचंद्र था । माखनचंद्र सी अच्छे 
HOO कवि थे। रामप्रताप-काव्य का आधा गोपालचन्द्र ने 
f था, और शेष उनकी आज्ञा से माखनचन्द्र ने लिखकर ग्रन्थ को 
AN किया । 

२३ 
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छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर के हैहयवंशी राजा E 
सिंह के दरबार में गापाळचन्द्र का बड़ा मान था। कहा जाता हे , 
इनको राजा राजसिंह ने अपना दीवान बना क्या था। राजाओं 
ठ इच्छानुसार इन्होने do १७४६ में “खूब चमा नामक्‌ काव्य gh 

re a हुये meat के नाम ये: हैं :-- 

o gaam (१७४६), जैमिनी अश्वमेघ (१७५२), सुदामा 
(१७५५), भक्ति चिन्तामणि (१७५९), रामप्रताप, | pari 
E oe कविता के कुछ नमूने gaa किये जाते हैं । 

i CW) | 

arg वैन सैन जे! विलोके हरि सुरति को, सोई बैन बैन जे सुं 

हरि गाइये । साई कान कान जामें सुनिये गुनाजुवाद, सोइ नेह के 

इरि ज at नेह ळाइये ॥ साई देह देह जामे पुलकित रोम होत, सोई 

` पाँव पाँव जामे तीरथनि जाइये। सोई नेम नेम जे serait sth] 
m, साई भाव भाव जा गोपाल मन mgA ॥ | 

Gee) 

दान सुधा जल a जिन सींच aiga बीच विचार जमायो। | 

बांढ़ि गयो नभमंडळ झैँ महिमंडळ घेर दसो दिसि छाया ॥ 

qe घने परमारथ फूलनि पुण्य बड़े फळ ते सरकायो। 

` कीरति बृक्ष विसाळ gue सु कोविद बन्द विहंग बसायो ॥ | 


चारों दिशाओं के सुख दुःख 
दाहा 


! रूप विशेष विशेष धन , भूमि सुहावन देस। 
ai करें याते wa , पूरय को परदेस 


g 
q 
4 
ए 
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गोपालचन्द्र' मिश्र 
कवित्त 


|  ताफृवाऽर वाता SEEN थी साफ़ wanas युकेसी पट नाना 


३४५ 


| ~ सोरठा 
ait र॒उगवाइ' , पेट चले पानी a 
कीजे कबहु न जाइ , पूरब के परदेस Si 
कवित्त 
‘| पानी लगि जात ag फूलि जात गात पुनि पेर चलि 
हाइ जात जवहूँ । जादू करि करिके सँभोग सुख काज पसु A क्रि 


हद लगाय न्हात नारी नर सप्रहूँ। फाँसी र 
गते जैये न “gne” दिसि a की we 3 SS रा 
| i - दोहा 

दयावान धनवान पुनि , लोग बड़े गुनवान | 

यात दृच्छिन देस के , करिये सदा पयान ॥ 

कवित्त <i 

| चौरा चौर साळू सेला समला बहारदार जरकसी काम जहाँ हात 
S है। सुकवि “गोपाळ” लाळ रतन प्रवाळ मनि मानिक 
पिसा मोती avait सुजाति हे ॥ मेवा औ मिठाई फल फूल सू सुक्त 
| करनी अनूप रूप झळकत गात हे । देखे बने बात सदा सासा सर- 
प प्यारी दच्छिन दिसा के शुन कहे नहिं जात हें ॥ 


A MSY आय 


( 


४ दोहा 
दक्षिण पिय सुनि कान दे , दक्षिण दक्षिण जात। 
way लक्षण गक्षि के , छक्षणही aft जात ॥ 


1 r 
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३५६ क विता-कोसुदी 
कवित्त 
aie’ at उघारी निरळज रहें नारी मांस मदिरा अहारी हिल हे | 


“पाळ” प्याज लहसुन खात बहु FE’ उग 
St sate निरहेत भानिजे को ब्याहि बेटी aan 
बिपराति सब देखत में न्यारी है । बढ़त अगारी होति बड़ी बड़ी सवारी 
दिसि दक्षिण मारी जात हात दुख भारी है ॥ 
न fa पश्चिम जात 
* अबे , arfefa प i 
T Sana , प्यारी ! सुख अवदात 
se बोळनि निदान नीर af 
तिय सुन्दर एन मीठी ने निदान नीर | 
Shee लाक यदे pa aa fafa विविध प्रकार है 
. सूत के जहाँ कहूँ ॥ सुकवि “गुपाळ” ताते तर तुरंग fad’, महु | 
adie भूख लगत जहाँ कहुँ । पार नहीं लह. जिय साचत ही ह 
च्यारी पच्छिम दिसा के सुख बरनि कहा कहू ॥ 
हि 
न बारि बिन , के भटकि नर नारि । 
aly पयान पिय , पश्चिम ओर निहारि॥ 
कवित्त | 
afta के थळ art ढोल के saad जल तरु विन थळ तहाँ य 
नहीं यामे हे । चावरऽह Agee गारस न फूल फळ मोठ बाजरी मे| 
खाय दिवस बितामे हैं ॥ रहत मळीन धर्म कम करि हीन लोग पहल |. 
पीन पट ऊनन के जामे हैं। सुकवि “गुपाल” कछु कहव न आवे चार 
जेते दुख हात सदा पडिचिप्र दिसामें हँ ॥ | 
दोहा 
हरिद्वार ते के nà , बद्विनाथ केदार! 
होत कृतारथ जीव यह , उत्तर खंड मझार॥ ' 


` 


~ 
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गोपालचन्द्र मिश्र ३४७ 


कवित्त 

हाइची लवंग दाख दाड़िम वदाम सेव साल्स आं र fren खैये 
| 8 भोर को । कस्तूरी केसरि जाचित्री जायफळ दाळचीनी देवदारु की 
r चहुँओर के ॥ साळ ओ दुसाळे धुस्सा नाना पसमीना ओढ़ि 
| त रहत आछि तियनकी मोर को । कहत “गुपाल” प्यारी सुनिये 
| | होर मापे कद्यो नहिं जात सुख उत्तर की ओर के ॥ 

दोहा 

सदा सीत भयभीत नर , व्याघ्र लिंह वृष घोर। 

| , कीजै नहीं पयान पिय , उत्तर दिसि की ओर ॥ 
f कवित्त 
| ब्रिकट पहार झार घने सिंह स्यार निरवाह नहों हात रथ बहल के 
| जसे हैं । गिलटी रुगिल्लर अनेक रोग हात जहाँ चारिहु' वरन जीव 
वसक हरामे हैं ॥ सुकवि “गुपाळ” सदा सीत भयभीत छोग बरफ” के 
| परे gt रहत गुफा में हैं । राहमें न गामें चल्यो जात न निसासे' याते 
| इहु दुख यामें ज्ञात उत्तर दिसा में हैं ॥ 
i दोहा | 

गाम gant छाड़ि के , खेती: करिहो बाम । 
सब जग जाके करे ते , खात पियत निज घाम॥ 
कबित्त 

साँझहू सबेरे ददी दूध के रहत सुख लीयो! करे स्वाद ये रसाळ नई 
| गई के । नित प्रति रहे सातो पोनि पे हुकुम सरकार में रहत भलो 
| ससा ठकुरई को ॥ जीवे जग जाते जग जीव के कनूका fe मिले 
| मही बात यह काम मरदई के । कहत “गुपाल” बीस नह की कमाई 
| याते सवहीते भला यह पेसा किसनइ को ॥ > 
दोहा 
` खेती करत किसान के , मोते दुख सुनि लेड । 

हर लै कै पिय खेत में , सूलि पाँव मति zn 


a 
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३५८ कचिता-कोसुदी 


. गिरि मान नय मान को ॥ राजै देत पोता हर जाता सुख सोता नाहि 


` के बन्दीजन थे । शिवसिंह सरोज में उनका समय सं० १८७ | 
लिखा है। और तीसरे वेनी ळखनऊ के वाजपेयी थे । उनका हम 

. "शिवसिंह सरोज में do १८७६ लिखा हैं। तीसरे वेनी कवितामे | 

` . + अपना नास “बेनी प्रबीन” रखते थे। दिछगी की कविताएँ प्रायः सव | 


` झुधरई है । रायजू को रायजू रजाई दीनी राजी हु के सहर में ठौर ak | 
` साहरत भई है ॥ बेनी कवि पाथ के अघाय रहे घरी Fa कहत न को | 
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` कबित्त 


कारी हात देह सहे सीत घाम मेह नित रहे लेह देह सुख बही 
खान पान कों । बरहेमें बास राखे व्योहरे की आस इतिभीति ते wis | 


खाता दिन Stet रहै लेसन सयानको । देहमे न चाम रहे हाथ में न | 
दाम याते कहत “gare” काम कठिन किसान को ॥ 
ननन 
बेनी 
नाम के दो तीन कवि हो गये हैं । एक वेनी असनी | 
के बन्दीजन थे। उनका समप सं० १६९० कहा | 


जाता है। वे Ran की कविताएँ बनाने में वहे | 
‘OS निपुण थे। दूसरे वेनी जि० रायबरेली में बेंती गाँव 


Ogee 


Ee 


a 


असंनी वाले वेनी की वनाई हुई हैं। पहले और gat बेनी की बहुत ` . 
सी कविताओं सें यह निर्णय करना कठिन है कि कोन किसकी बनाई | 
हुई हैं। तीसरे बेनी की कविठा “वेनी प्रवीन” के' नाम से सहज में है | 
पहचानी जा सकती हे । यहाँ हम पहले और दूसरे वेनी की कुछ कवि- | 
ताएँ और नमूने के लिये एक कविक्त “बेनी प्रचीन” का भी RA 
जप ; ia 

कारीगर कोऊ करामात कै बनाय छायो लीनी दाम थोरो जानि नई | 


ला 


Sa a A त्य 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


३५६ 
ऐसी मति उई है । साँस लेत उड़िगो उपछा और रि बै 
| x न भितल्ला सब दिन 
> बाती हेत रुई रह गई है ॥ ३ ॥ ; 
आघ पाव तेल में तयारी भई रोशनी की आघ पाव रूई में पोशाक 
au की । आघ पाच छारे को गिनोराँ दियो साइन को माँगि माँगि 
| दायो दै पराई चीज घर at ॥ आधी आधी जोरि बेनी कवि की विदाइ 
हीतो व्याहि आयो जव ते' न बोले बात थिरकी ॥ देखि देखि amg 
.| aia सुमादी भई सादी काह भई बरबादी भई घरकी ॥ २ ॥. 
सेर चार चाउर ARS पिसान सांड्यो तापै खरे डारे कोऊ साने 
बड़ी घानी ना । बहू को. डुझाय ससलहत सिखाय कान पैठ जा रसोई 
क्षक परसे बेगानी ना॥ वेनी कवि कहे कहा आये आज याके यहाँ देखि 
मुनि परे कहूँ अन्न की निसरानी ना । कीनी मेहमानी get पान औ न 
पानी वझे आपै वड़ो दानी कोऊ जानी कोऊ जानी ना ॥ ३॥ 


. जागे संग जामिनी । सुवरन भूषन सँवारे ते विफल हात जाहिर किये. ते 
| हसे नर गजगामिनी ॥ रहे मन मारे लाज लागत उघारे वात मन पछ- 


| gaat gala औ न'सक के कामिनी ॥ ४ ॥ 
संभु नैन जाल ओ फनी को! फूतकार कहा जाके आगे . महाकाल 
दौरत हरोळीते । सातो चिरजीवी एनि भारकंडे लोमस लों देखे. कम्प- 
| मान होत खोले” जव झोलीते ॥ गरळ अनल ओ se के दावानल भल 
| देनी कचि छेदि Sa शिरत हथोलीते । वचन न पावे. धनवन्तरि जो 
| आवे' हर गोविन्द बचाने हरगोविंद की गोली ते ॥ ५॥. 


| झोचर छपानो है । कानन कनोई नाक चपटी चुवत रैंट कारे कारे दंतन 
, में कीट छपटानो है ॥ मूड पै मकर जारो दोलंत भें धारो wt ओढ़े-सैलं- 


| पाद पाद पोसत पिसान हु .उड़ानो है ॥ ६॥ 
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हावभाव विविध दिखावे. भली भाँतिन at सिलत न रतिदान. - 


हात न कहत कहूँ भामिनी । वेनी कवि कहे बड़े पापन ते होत दोऊ 


-वार बार लीखें लगीं लाखन जुआ के जोर आँखिन बरोनिन में . 


वारो फरो बसन पुरानो है । दोळत ही झुक के फुहारे चल फूहरि के. 


= 


SS 
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३६० कथिता-कौमुदी 


गड़ि जात बाजी औ गयन्द गन आडि जात Tae अकडिं जात सुस, 
किल गऊ की । दावन उठाय पाय धोखे जो धरत होत आप गरकाए 
रहिजात पाग मऊ की ॥ बेनी कवि कहै देखि थर थर काँपे गात रधन 
के पथ ना विपद बरदूऊ की | बार बार कहत पुकार करतार तोला मोच | 
है age पै न कीच लखनऊ की ॥ ७ ॥ उ 

जूक सा लगव चाखे छूक से लगावै कठ ताप सरसांचै है अप्र | 
भराम के! रस को न छेस चोपी रेसा है बिसेस छाँडि AR सब देस. 
पकसाने परे घाम Bn ge बदस्रत बिळाने बदवोयदार बेनी कहे यका | 
बनाये मानो चाम के | कोड़ी के न काम के सु आये विन दाम Fe 
निपट निकाम हैं ये आम दयाराम के ॥८ 0 | 

व्वींटी की चलावे को मसा के सुख आय जाये साँघ की पवन लागे | ' 
कासन भगत है 1 ऐनक लगाय मरू मरू कै निहारे परै अनु परमानुकी |. 


« समानता खगत हैं ॥ बेनी कवि कहे हाळ कहाँ St वखान करो मेरी जान | 


me को विचारिबो सुगत हे । ऐसे आम दीन्हे दयाराम मन मोद करि 
जाके आगे संरसौ सुमेरु सी लगत है ॥९॥ ४1 _@ 
वियत बिलोकत ही सुनि मन डोलि उठे dis उठे बरही बिनोद भरे | 
बन बन । अंकल विकल g बिकाने रे पथिक जन ऊः: सुख चातक अधो. | 
सुख सराळ गन ॥ बेनी कवि कहत सही के महाभाग भये सुखद संया- 
Ra वियेगिन è ताप तन । कंज-पुज गंजन कृषीदल के रंजन तो 


: आये” मानभंजन.ये अ'जन वरन धन ॥ १० ४ 


करि की चुराइ चाल सिंह को guint og शशि को चुराया ga | | 
नासा चोरी कीर की । पिक को चुरायो बैन aa के चुरायो नैन दसन ' 
अनार हाँसी .बीजरी गम्भीर की ॥ कहै कवि बेनी वेनी व्याल की चुराइ | 


Stat रती रती शोभा सब रति के शरीर की । अब at कन्हैया जू के |'' 


चितहू gue झीन्ही छोरटी हे गोरटा या चोरटी अहीर की॥१॥ 
ऊँची चोली चिक मिसी द्वाँतन में बातन में बार are हेरि हेरि मन 
झुसुकाने हैं । सुख के न दरस परस मरदूमिन के छै रहें सुकर औ भवर | | 


a> ह 
we 
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३६१ 


| साने हैं ॥ बेनी कवि कहे आहि उहि में प्रवीन बढ़े नि | 
रह के न माने हैं। अजस के खाने जिन्हे कित बवा 
ga धरे बाने ते जनाने सम जाने हैं ॥ १२ ॥ 


। काळ चक्र परे सक्र सैकरन होत जात कहाँ लॉ गनावो विधि: 
ह eae ॥ बेनी साज सम्पति समाज साज सेना कहाँ B 
पारि हाथ SS सुख बाइगे.। छुद छितिपालन की गिनती गिनावे: 
da रावन से बळी तेऊ बुल्ला से बिलाइगे ॥ १३ ॥ : 
aq मत सोधि सोधि देखि के पुरान सबै सन्तन असन्तन के भेद 
| झ बताबतो | कपटी कपूत कूर कलि के कुचाली लोग कौन रामनाम हू 
| à चरचा चळावतो ॥ बेनी कवि कहे मानो मानो रे प्रमान यही 
| पहन से हिये कोन ग्रेम उमगावतो । भारी भवसागर में कैसे जीव होते 
| पर जा पै रामायण ना तुलसी बनावतो ॥ १४॥ Sap 


| इरै। चरन धरा धरे DSS धराधरे सु ऐसे अधराधरै ये विस्ब अध- 
सौतिन मसी करे ॥ १५ ॥ 5 


| .मानव बनाये देव दानव बनाये यक्ष किन्नर बनाये पशु पक्षी नाग 
करे हैं। दुरद बनाये लघु दीरघ बनाये केते सागर उजागर बनाये नदी 


॥ REU रचना सकल लोक लोकन बनाये ऐसी जुगुति में बेनी पर | 


| | वीनन के प्यारे हैं। राधे को वनाय विधि घोयो हाथ जाम्यो रंग ताको 
| मगो चन्द्र कर मारे अये तारे हैं ॥ १६ ॥ ae : 
(बाजी के सुपीठ पै चढ़ायों पीठि आपनी दै कवि हरिनाथ को कछोहा 
| मान सादरे । चक्कवे दिली के जे अथक्क अकबर सोऊ नरहरि पालकी 
| गे आपने err घरे ॥ बेनी कवि देनी को (आ) न देनी की न मोका साच 
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gy नल जनक जजाति मानधाता ऐसे केते भये भूप यश छिति परः. 


aa 


बदन सुधाकरे उघारत सुधाकरै प्रकास वसुधा करे सुधाकरे सुधा. . 


| राधरे ॥ बेनी दग हा करे निहारत कहा करे सु वेनी कविता करे त्रिवेनी ” 
समता करे । सुरत में सी करे सु मोहने बसी करे fag यसी. करे सु - 
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जावै नैन नीचे लखि वीरन को कादरे। राजन को दोबो shige, 
' जञा काज अब राजन को लाज कविराजन को आद्रे ॥ १७ ॥ . 


सुखदेव मिश्र 
gega मिश्र ager बाह्मण थे । इनका जन्म से, |. 
Fi १६९० के लगभग माना जाता है। ये कम्पिछा के | 
eV रहने वाले थे, और उसी नगर में इनका विवाह भी 
हु हुआ था। इनके वंशधर अव भी दौरतपुर, जिला 
रायबरेली में वर्तमान हैं । स्वरचित वृत्त-विचार नामक ग्र थ में इन्होंने 
=- अपने जन्मस्थान कम्पिला का और अपने पूचंजों का विस्तृत वर्णन 
` लिखा है। | 
कुछ.दिन तक कम्पिला में विद्याध्ययन करनेःके बाद ये काशी चले 
` गये और वहाँ एक सन्यासी से साहित्य पढ़ने ऊगे। वहां से संस्कृत 
ओर भाषा-साहित्य के एणं विद्वान्‌ होकर ये अलाथर जि० फतेपुर करे 
राजा भगवंतराय खीची के यहाँ चले गये । वहाँ इनका बड़ा सम्मान 
इभा । वहाँ कुछ दिन रहने के बाद ये क्रमशः औरंग जेव के मंत्री 
फ़ाज़िल अली, अमेठी के राजा हिस्मतर्सिह, सुरारिमऊ के राजा देवी- 
सिंह के यहाँ गये और aaa इन्होंने प्रा सन्मान पाया । राजा देवी- 
- सिंह के कहने से ही ये कम्पिळा छोड़कर agga दौलतपुर में | 
* आगये। . 
` इन्होंने निम्न लिखित अर्थो की रचना की है :-- 
दृत्त-विचार, छन्द-विचार, फ़ाज़ि्अली-प्रकाश, tarda, ART 
जता, अध्यात्म-प्रकाश, दशरथराय और नखशिख । वृत्त-विचार . | 
और छन्द-विचार पिङ्गर के प्रन्थ हें । मिश्र जी ने संस्कृत और प्राकृत 
में भी कविताएँ रची थीं, परंतु अब उनका कहीं पता नहीं चलता | 
` इनकी कुछ कविताएँ यहाँ उद्दत की जाती हैं :-- 
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दोही इहाँ चारन के। डरु हे ॥३॥ 
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३६३ 


उ कर हे । पीतस को गान सुखदेव शिवारी भरी सुकत. . 


र दच न सुहात सान 
हाग्या मेघ झरु है। संग ना सहेली, बैस नवळ भी, तन पर 


अहा छायो मैन सर है । HS अधरात, मेरो जियरा दरात, जागु जागु रे 


ag जहां सयु नन्दकुमार तहाँ चली चंदसुखी सुकुमार है 
ARa ही को कियो गहनो सब फूलि रही जनु कुंद की डर ह i 
भीतर ही As! सु लखी अब वाहर जाहिर होत न दार है। 
जेन्डसीजान्हेगईमिलियेंमिलि जात ज्यों ga में दूध की घार है ॥२॥ 
at ag कीन्हीं अचनाक चोट शु ओट सखीन सकी कै दुकूल हैं। 

देह 2 सुँह पीरी परी सो कह्यो नहि जा हो गयो हिय. सूर है ॥ 
माँझ उरोज में आनि लग्यो अँगिरात जहीं उचक्यो भुजमूल हे । 

कौन हे झ्याल ? खेलार अनोखे !निसंक ह्व ऐसे चलैयत फूल है ॥३॥ 
मीन की. विछुरता कठेोरताई कच्छप की हिये घाय करिवे को कोल 


वे उदार हैं विरह विदारिवे को वली नरसिंह जू सों वामन at छली 


बलिदाऊ agent हैं ॥ द्विज at अजीत बलवीर वलदेव ही at राम at 
A > ~ 
दयाळ सुखदेव या विचार हैं। मौनता में दोघ कामकला में कलंकी 


। चाल प्यारी के उरोज ओज दसौ अवतार हैं ॥४॥ 


मंद्र महिन्द गंधसादन हिमालय में जिन्हें चल जानिये अचळ ag- 


माने ते । भारे कजरारे तैसे दीरघ Fart मेघ मंडल विहडे जे वे grat . 
| दंड वाने ते ॥ कीरति विशाळ छितिपाल श्री अनूप तेरे दान जे अमान 

| कापे बनत वखाने ते । इते कचि सुख जस आखर खुलत उत्ते पाखर समेत 

| पील खुले पीळखाने ते ॥५॥ 
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सबलसिंह चौहान 


बलसिंह Aer का जन्म TAT १७०० के रूगभग 
08 और मरण संवत्‌ १७९२ के लगभग अनुमान किया _ | 
जाता है । शिवसिंह ने इनके “इटावा के किसी 
Aga, गाव का ज़मींदार” लिखा है 1 इन्होंने महाभारत 
BAARI è अठारहों पे” की कथा दोहे चौपाई में लिखी 
है । कई पर्वों' में इन्होंने उनके रचे जाने का संवत्‌ भी दिया है। भीष्म 
पर्व qo १७१८ में, स्वगारोहण A में रचा गया । इससे m 
होता है कि सारा महाभारत इन्होने इ वर्षों में समाप्त किया होगा । 
इन्होंने लगातार परिभम नहीं किग्रा होगा, जच जी में कुछ उमङ्ग उठो, 
` तब कुछ लिख डाला । भाषा महाभारत के सिवाय इनका लिखा हुआ 
रूपविछास figs, Wag बरवे और भाषा ऋतूपसंहार भी कहे जाते 
हे । महाभारत में इन्होंने ggi का वर्णन बड़ा रोचक किया है। ag- 
आरत में चक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु के अन्तिम ware की कथा का 
वर्णन सुनिये, ये कैसा करते हैं ग 

अभिमजञु घेरे आय सब , मारत अस्त अनेक । 

„ जिमि सुगगण के gone , डरत न केइरि एक ॥ 
83 qe कियो परिहारा | वीर अनेक खेत महेँ मारा॥ 
wat अनी wae कै भागे | हँसिके द्रोण कहन अस À | 
eq wa अभिमचु गुनआगर । सब क्षन्निन महेँ बड़ा उजागर॥ | 
धन्य सहोदा जग में जाई । ऐसे वीर जठर जनमाई ॥ 
धन्य धन्य जग में पितु पारथ | अभिमचु धन्य धन्य पुरुपारथ॥ | 
एक चीर लाखन दरू मारे | अरु अनेक राजा संहार॥ _ 
धनु कारे शङ्का नहिं मन में रुधिर प्रवाह चळत सब तन al । | 
यहि अन्तर बोले कुरुराजा । नुप नाहिं भाजत केहि काजा | l 
एक वीर को at डरत हैं। घेरि क्यों न रथ घाय घरत हैं ॥* | 
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सबलसिंह gta 


देखु करी यह करणी | सेना जूकि परी सब 
hag दुयोधन या विधि कहो , सव . त 
बाळक सव सेना वधी , तुम सव देखत aan 
बह कहि के दुयोधन आये। शब्द वीर आणे है घाये ॥ 
घेरो अभिमज रन में। सानहु रवि आच्छादित घन में ॥ 
aa खड्ग फरी रहि हाथा । काव्यो ag क्षत्रिन को माथा i 
| अभिमडु थाइ खड्ग परिहारे mga अयदि पावै त्यहि मारे ॥ 
वा बाण दश BR Sat हाथ को खड़गहि काटे॥ 
तीन वाण सारथि बर .सारे। आठ वाण ते' अश्व सँहारे ॥ 
सारथि ज्रि गिरे मैदाना। अभिमचु वीर चित्त अनुमाना ॥ 
ae अन्तर सेना सब धत्ये मारु मारु कै मारन आये ॥ 
रथ को ate कुंवर कर लोन्हें । ताते मार भयानक कीन्हें 
अमिमचु फोपि खम्भ परिहारे । यक यक घाव वीर सब मारे ॥ 
agaga इमि सारुकिय , महावीर प्रचंड | 
रूप भयानक देखियतु , जिमि जम ete दंड ॥ 
| क्रोधित होइ चहल दिशि धाये। मारि at am बिचलाये॥ 
| यद्वि विधि किये भयानक भारत । साहस धन्य धन्य पुरुषारथ॥ 
at मारु खम्भ सों कोन्हे। दश सहस राजा बघ. AR N 
ak सवै राजा विचलाये। कर ले गदा कुरूपति घाये॥ 
| शत बान्धव ag संगहि आये। अरु अनेक राजा मिलि धाये॥ 
| बहुँ दिशि महारथी सब घेरे। क्षत्री सबै ` चीर बहुतेरे ॥ 
नाना अख ` सबहिं परिहारे । निकट न जाहि दूरि ते मारे॥ 
| दुयोधन कह देखन पाये । गहे wa अभिमचु तब धाये॥ 
| इरे चीर क्षत्री वहुतेरे। खम्भ. घाव ते R घनेरे॥ 
। जब RE के freee आये। द्रोण गुरू'दरा वाण चलाये 0 
| गुरू द्रोण. अति क्रोध के , मारे वाण ATI 
| . झंवर हाथ के gma , aft कियो दोदूक॥ 
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खम्भ कटे अमिमचु भे कैसे । मणि fig फणिक विकल जग जैसे, 


क्रोधित भये सहदोद्रानन्दन । चरण घात कै atts स्यस्दून ॥ 
रथते कूदि gat कर Shei चका उठाय रणहिं शुभ कोन्हे ग 
चका वर कर शोभित कैसे । हरि कर चक्र सुदश'न जैसे॥ 
रुधिर प्रवाह चळत सब अङ्गा। महा झर मन AH न.भज्ञा| 
गहि के चका ag दिशि धावे । जेहि पावे तेहि मारि गिरावै। 
दुर्योधन पर चका चढाये। गदा रपि Senma वचाये ॥ 
ad घेरि st शर. mag आइ Ft हथियारन॥ 


दुस्सासनसुत गदा प्रहारे । अभिमचु के शिर ऊपर az, 


जूके gee परे तव थरनी। जग महं रही सदा यह करणी | 
धन्य धन्य सव कोउ कहै , कुँवर wat मैदान । 
पै गुरु द्रोण मलीन सुख , कहें बचन परिमान॥ 


— ýx — 
~ ~ ~ 
कालिदास AAR. 
Bas z sl त्रिवेदी कान्यकुब्ज ब्राह्मण धे । इनका जन्म 
ka Z À अनुमान से “० १७१० के रूगभग बनपुरा aie 
| बा 2६ ( ज़िला कानपुर ) में हुआ । इनकी पुस्तकों से 


Sy इनके जन्म का कुछ पता नहीं चलता । इनके पुत्र 


ANAN mia और पौत्र gee भी बड़े प्रसिद्ध कवि हुये। | 
कालिदास औओरङ्गजेब के द में किसी राजा के साथ” Wo ३७४५ की | 
बीजापुर-गोलकंडा वाली लड़ाई में गये थे । इनके लिखे हुये केवल तीन | 
weal का अभी तक पता चला है-_बध्न-विनोद, कालिदास-हजारा, | 
ज॑नीरा । ag- नायकाभेद का अन्थ हे । हजारा में हिन्दी के । 
पुराने २१२ कवियों के एक हज़ार छंद संग्रह किये गये हैं । जंजीरा © 
' ३२ घनाक्षरी छंद बड़े अदभुत हैं । इनके रचे हुये रांधा माधव छुवमिलत' | 


विनोद नामक एक और अन्थ का भी नाम सुना जाता है । 
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आलम आर शेख 


इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे लिखे जाते हेः 
aga गढ़ी से गढ़ि महळ et से महि बीजा 

ह ग be द पुर ओप्यो दलि महि 
में । “कालिदास” कोप्यो बीर ओल्या अलमगीर तीर a, 
गह्य पुहुमी पराइ में ॥ बुंद त निकसि महिसंडल घमंड मची छो t 
| इहरि हिमगिरि की तराई में । गाड़ि के सु wer आढ 
| तांतें डकरी चसु'डा गोलकुण्डा की लड़ाई में ॥ १॥ 


gat कर कंज AY अमळ अनूप तेरो रूप के निधान 
हिरि दे । कालिदास, कहे मेरे पास हरि हरि हरि माथे कै 


३६७ 


ढ़ कीन्ही वादशाह' 


चकोरन की प्यासन निवारिदे । मेरे कर मेहंदी लगी हे न॑ 
| हद उरझी है नकवेसर सँभारि दे ॥ २॥ दलाल प्यारे 


| रिक्ायो हे 1 देखि चतुराई मन सोच भयो प्रीतम के wha परनारि. मन 
|, संभ्रम झुलायो हे ॥ कालिदास ताही समै निपट प्रचीन तिया काजर छै 


| ख्यो योनि ते निकसि छोना मस्तक पै आये! है ॥ ३॥ 
| — EE 
आलम और शेख 


कु शिवसिंह ने आलम को ana बाह्मण लिखा है; 

| SAA और इनका जन्म-संवत १७१२ बतलाया हे । ये. 

S ठा औरङ्गजेब के समय में थे, ओर औरङ्गजेव के पुत्र 

} a ७ 2 ७5४ MENT सुअजम के पास रहा करते थे । 

( ols vos ` 
एक वार आलम ने. शेख नामक रंगरेजिन का 


Yera 


| भाल्म ने आधा दोहा लिखकर फिर किसी समय उसे प्रा करने के लिये 
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हू at 


| छकुट कर डारि दे ॥ इेँवर कन्हैया सुख चंद की जुन्हैया चारु छोचन 
प्रथम समागम के औसर नवेली बाळ सकळ कलानि पिय प्यारे का 


ARE मैं चिन्नक बनायो हे । व्यात feet सिंहिनी निकट गजराज, 


ब्रपनी पगड़ी रँगने को दी । भूळ से एक काग़ज़ का टुकड़ा, जिसमें - 
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कविता-कौसुदी 


३६८ 
i gq ही रह गया । पगडी धोते समय शेख ने ३ 
ss को खोलकर पढ़ा | उसमें यह लिखा था-- 


“कनक छरी सी कामिनी , काहे को कटि छीन ”? 

शेख ने उसके नीचे “कटि का कंचन काटि विधि, कुचन मध्य ah 

-दीन” लिखकर, पगडी थोकर उसी में ata दिया । जव आलम के 
पगड़ी मिली और उन्होंने दोहे की पति हुई देखी, तव उसी समये दे शे 
के घर गये; और उन्होंने उसे एक आना पगड़ी की रंगाई और एक हर | 
रुपये दोहे की प्रति कराई दी । उसी दिन से दोना में मंम हो गया। 
agi तक कि आलम ने सुसलमानी मत अहण करके शेख से विवाह क | 
Rear | आळम और शेख दोनों की कविताएँ TAS चमत्कार से i | 
हैं। शेख के गभं से आलम के एक पुत्र भो था, जिसका नाम जहान | 
.था । एक दिन सुअज्ज़म ने हँसी में शेख से पूछा-“ब्या आलम की ओर | 
आपही हैं ?” शेख ने तुरन्त उत्तर दिया-हाँ, “जहाँपनाइ, जहान की मा | 
मैं ही हुँ” | मुअज्ज़म इससे बहुत लजित हुआ | | 
कोई कोई ऊपर के दोहदे के स्थान पर शेख द्वारा नीचे लिखे कवि | 
-के चतुर्थ चरण की पूति हानी बतळाते हें । तीम चरण आलम ने बनावे | 
थे, चोथे चरण की पति शेख ने कीः ! 
- प्रेम रँग पसे जगमगे जगे जासिनि के जोवन की जोति जगि a | 
.उसगत हैं । मदन के माते मतवारे ऐसे gaa हैं gua हैं कुकि gh 
अपि उघरत हैं ॥ आलम से नवळ निकाई इन नैननि की -पाँखुरी पदुम | | 
ते भँवर थिरकत है । ay हैं उडिवे को देखत मयंकसुख जानत है | 
हि में रहत है ॥ : | 
कळती तिवारीने इसी घटना-सम्बंधी एक और ही किर 4 
-छिखा है। वह यह दै: -- 
He जमानिका है कारे कारे केश निशि खुदिझा जराय जरे दीफ : 
उजारो XI वाजत मधुर खूदवानी सो agg इनि नैना नटनागर ल | । 
ez धारी है ॥ आलम सुकवि कहे रति विपरीत समै. श्रम बिन्दु aa |. 
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भरि डारी हे । अधर सु : 

© की माती नृत्य कारी है ॥ कक T अ भागे। वस्था 

| इनमें से चाहे जिस छन्द की पूति पर हों AS 

| (देह नहीं, कि दोनों बड़े प्रमी जीव थे। इ वोग ee 
| बिताएँ मिलती हैं, सब में बड़ा चमत्कार हे । शेख के कवि में 

| हृष्णचंद्व के प्रति उसकी वडी भक्ति झळकती है | आलम और 

| art का एक संग्रह “आलमकेति” नाम से प्रकाशित हुआ है 
qe feat माधवानल-कामकंदला नामक ग्रथ भी इन्ही का =i 

[हूल कहा जाता है। इधर उधर पुस्तकों में कुछ फुटकर छन्द भी मिलते 
E पाठकों के विनोदार्थ कुछ छंद हम नीचे प्रकाशित करते Fs 

रति रन विषे जे रहे हैं पत्ति सनसुख तिन्हे बकसीस वकसी है सैं 

हसि कै । करन को कंकन उरोजन को चन्द्रहार करि माहि किंकिती 


क 


त मैं बाजर विराजे मन बलि के । परे वैरी वार ये रहे हे पीडि पाढे 
fam बार वार बाँधति हों बार बार कसि के ॥ १॥ ; 


ait मार सोर तजि गये री अनत भाजि Sat उत दांहुर न बोलत 
(ये दई । कैधों पिक चातक वधिक काहू मारि डारे Sut बक पाँति 


É मेघ Sat बीजुरी सती भई ॥ २॥ 


| at रसना सों करी बहु बांतन ता रसना सों चरित्र गुन्यो करै॥. ' 

|. आलम जोन से कुंजन में करी केलि तर्हा. अव सीस घुन्यो करें। 

; ` नैनन में जा सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे ॥३॥ 

4 चकार देखे निसि,दिन को.न लेखे, चंद विन दिन छवि 
ही 


२३ 
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| पी है अति ललि कै ॥ “शेख” कहे आदर सों आनन को दोन्हों पान. - 


| अंतगति हो गई ॥ “आम” कहत आळी अजहूँ न आये कंत dat. 
|स रीति विपरीति विधि ने ठई । मदन भहीप की दोहाई फिरिबे ते रही 


` ` चा.थळ कीन्हें विहार अनेकन ता थळ काँकरी बैठि चुन्यो करें । ` | 


सगत अध्यारी है ।. “आलम” कहत आली. अलि फूल देत चले, कारे * .. 


AN | 


b eo A 
- eti 
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ऐसी प्रीति प्यारी है ॥.कारो कान्ह कहत-गँवारो | 
आ न बाई स्यामताई लागति sů है। सन की wi 
तर्हा रूप के विचार कहाँ, रीझिवे को Gat तहाँ a कछु न्यारी है | 
Fat सम सूथो Fat कठिन किवार द्वार हारपाल नहीं तहा सक |. 
अगवि हैं । “शेख” अनि तहाँ मेरे त्रिसुवन ज दीनबंधु खारी |. 
सुरपतिन को पति है ॥ बैरी को न बैर बरियाई न परवेस होने के | 
हटक नाहीं छीने को सकति है । हाथी की हँकार TS पाछे पहुंचन 
चींटी की चिघार पहले ही पहुँ चति èu , 


BIS 

शकल का पूरा नाम maw पुराहित था । भूपणक्ष| । 
रि तरह ये भी बड़े testa थे। इनका जसा एं | 

। ३७१४ ळे लगभग मता जाता हे । ये महारव | 
$ =R छत्रसाल के दरवार र. रहा करते थे । gh $ 
LEEDS सें प्रसिद्ध है कि थे महाराज छत्रसाल के सा| | 


‘Peat लड़ाई में गये ये, और वहीं लड़कर मारे गये । इन्होंने saN, 


i r के राजा हा गपे। 
थे। ये. साध्यरण स्थिति से बढ़ते बढ़ते छु'देलखंड i | 
wait पाँच सवार और २५ पयादों को लेकर औरङ्गज्ञेब ऐसे FE बा | 
शाह का सामना किया और अपने साहस के बळपर यवर्नो का wy 
से पैर उखाड़ दिया । are की कविता के कुछ नमूने देखिये :- 
LU _ दान. दयां घर - जाके दिये, उछाद। .| 
ga दया घमसान में , जाके दिये, छाई | 

४ जाई वीर बखानिये , at om डितिताइ। 
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Bre ae 
qa में छिति छत्री छवि जाये । चारिहु. an 
हारः उ वडज iT रे oe ae 


: बेद fat के mia ज्ञीति a ae ता, 
ofa की यह इत्ति बनाई। सदा जङ्ग को a at 5 
| राये वेद विप्रन प्रतिपाले । घाउ एंड्रधारिन पर are र 
pam ते. संपति घर आवे । उद्यम करे ` सपत व 
उम करे संग सब लागी । उद्यम ते जग सें जस i 
age उतरि उद्यम ते' जैये। उद्यम ते" परमेश्वर Ra 
Ja we afte प्रथम उपजञाई । जंग वृत्ति क्षत्रिन तब पाडू : 
बह संसार कठिन रे भाई। सवर उमड़ि निवळ के खाई र 
निक राज संपति के काजे । बंघुन मारत बंधु न लाजै॥ 
काळगति जानि न जाई । सव में कठिन काछगति भाई ॥ 
| पदा safe चुद्धि है जाकी । ताला कैसे चले -amat ॥ 
ब| ame तजि उर mea माँडे । भाग भरोसे उद्यम viu 


| वहि तजै जग संपति ऐसे । तरुनी तजे बृहुपति Xu 


at जुरे अकेले जैसे । सहज सुभाय बड़ेन के ऐसे ॥ 
we धरम रीति जग गावे। जे! प्रसिद्ध asad कहावे ॥ 
जेट सैयन की भावे । करत अमारबीन बनि आवै ॥ 
| है अवतार बड़े कुळ भावे। जुद्धन जुरै जगत जस गावै ॥ 
| द्य वचन जाके ठिक ठाये । प्रीति जाग ये सात गनाये॥ 


५ Sieg 
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' गुरु गाविन्द्सि ह 

हर गोविन्दसिह सिक्खों के दसवे' गुरु थे। इनका ज 
क qo १७२३ जेष्ठ शुछा ससमी, शनिवार को ड | 
Fd शु # रात्रि के समय पटना नगर में हुआ । इनके .पिता का | 
आह नाम गुरू तेगवहादुर और माता का गूजरी जी था। | 
इनका विवाह सात ही वर्ष की अवस्था में लाहौर निवासी हरियश | 
कन्या से हुआ था । 5 S 

oak गुरू गोविन्दर्सिह Ra जाति की ढाळ हुये 
थे । {इन्होंने पज्ञाव में, हिन्दूजाति और घमं की रक्षा के लिये 
'एक बीर जाति ही उत्पन्न कर दो । विद्वानों का ये बड़ा आदर करते धे । Ag 
स्वयं भी बढ़े मेघावी, वेशकालज्ञ और. रणनिपुण थे। भादों वदी | 
qo १७६४ की आधी रात में साते समय अताउल्छा ओर गूर at | 
नामक दो सगे भाई पठानों ने गोदावरी नदी के किनारे अविचल नामक | 
नगर में इनके पेट. में कटार भाक दी । क्‍योंकि उन पढानों के पिता के | 
गुरू ने युद्ध में मार डाला था । गुरू METAR कर जाग उठे, बौर : 
उन्होंने उसी समय ASAT उठाकर, रूपक कर ऐसा हाथ मारा feat | 

के दो टुकड़े हो गये । घाव से अधिक रक्त निकलने के कारण वहीं gad | 
_ भीप्राणगये। . j 
` ` : गुरू गोविन्दसिंह संस्कृत और फारसी के विद्वान्‌ और हिन्दी के | 
कवि थे । इन्होंने जाप, सुनीतिप्रकाश, ज्ञानप्रबोध, प्रेम सुमागं, बुद्धि | 
सागर, विचित्र नाटक, और ग्रन्थ साहब के कुछ अंश की रचना की | 
इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते (> 

निरजुर निरूप हा कि सुन्दर सरूप हो कि भूपन के भूप हो कि | 
दाता महा दान- हो, । प्रान के. घचैया ga प्रत के दिवैया रोग सोग à 
के मिटैया किधों मानी महामान हो ॥ विद्या के विचार हो कि ब | 


3 


'अवतार हो कि सिद्धता की get हो कि सिद्धता की सान हो । जावन के | 


Se ee AY R 
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3 घनआनन्द्‌ : ३७३ 


a के गाल हो कि सन्रुन के सूल हो कि मित्रन के 
त हो ॥१॥ 

| मलहारी गज गद॒ह विभूति घारी गिदुआ मसान ara. 

| ey घूघ मठ वासी लगे डोलत जलाए तरवर TEn 
| देई मरत हैं ॥ विन्दु के सिघैया . ताहि तीज की बडया देत बन्द्रा 
| हृदीव पाय नागे ही फिरत है । अंगना अधीन काम क्रोध सें प्रचीन 
| एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे के तरत हैं ॥२॥ > 

घनन जियो fae के जग में सुख ते' हरि चित्त में युद्ध बिचारे । 

| देह अनित्तन नित्त रहे जसु नाव चढ़े भवसागर तारै ॥ 

| धीरज घास बनाइ इहे तन बुद्धि सु दीपक sat उजियारै' । 

| TAR की बढ़नी मनो हाथ छै कायरता कतवार बुहारै ॥३॥ 

का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को वहु त्रास दिखायो । 

और कहा जु पै देस विदेसन माहि we गज गाहि बँघाये n ; 
ज्ञो मन जीतत हैं सब देस चहैं तुमरे नुप हाथ न आये। 

| ` antag कछु काज सर्‌ये। नहिं लोक गये। परलोक गमायो ॥४॥ 


क 
! चघनआनन्द , 
NA pata जाति के कायस्थ और निम्बाक॑ mga के 
RDN > ~ ana X 

वेष्णव थे। दिल्ली में रहते थे। और सुहम्मदशाहद के 


a सुंशी थे। गानविद्या और काव्यरचना में बड़े प्रवीण . 
थे। सं० १७९६ में जब नादिरशाह ने मथुरा को छूटा, 


| हुमा करता था । 
श्रीकृष्णचन्द्र में इनका सच्चा प्रेम था । 
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३७४ क विता- कोमुदी 
सीरसुंशी की हालत में घनानन्द्‌ जी सुजान नाम की एक वेश्या 


. पर आसक्त थे। एक दिन बादशाह ने इन्हें भ्रूपद गाने के कहा। 
इन्होंने इन्कार कर दिया, पर सुजान के कहने से. भरे दरवार में गा 


दिया | गाते समय पीठ बादशाह की तरफ़ और सँड सुजान की तरफ 
कर लिया था । गाने से बादशाह WM तो बहुत हुआ, पर वेअदृदी 


माफ़ न कर सका । उसने घनानन्द को दिल्ली से निकाळ दिया । चलते | 


समय इन्होंने सुजान से साथ चलने का कहा । उसने अस्वीकार किया | 
ये उसके विरह में व्याकुळ बृन्दावन पहुँचे, वहाँ राधाकृष्ण के रंग मे 


कंग गये। इनके प्रायः सभी छन्दों में सुजान शब्द आया हे । इनके | 


aaa छन्द बड़े ही मनोहर हैं । इनके रचे हुये अन्थों के नाम ये हैं ३. 


सुजानसागर, घनानन्द कचित्त, रसकेरिवल्ली, छपाकाण्ड निवन्ध, कोक. | 
सार, विरहलीळा । इनकी कविता में प्रेमे और विरह का वर्णन बढ़ा | 
मनोहर हुआ है । भक्तिरस की कविता भी इन्होंने अच्छी की हे । इनकी | 
कुछ कविताओं का संग्रह भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने “सुजान-शतक” नाम | 
से किया है। उसमें सा से अधिक सवेया, फवित्त, छप्पय ओर दोहे | 


यहाँ इनकी कविता के कुछ नमूने दिये जाते हैं:-- 

E) ; 
पहिले अपनाय सुजान wae से क्यों फिरि नेह को तोरियै जू। 
निरधार अधार दै घार मकार दई गहि ate न बोरियै qu 
amig आपने चातक के गुन बांधि कै मोह न छोरियै gi 
-रस प्याय के ज्याय वढाय के आस बिसास मैं क्यों विप घोरिये जू ॥ 


( २) 


अति सूधो ate का मारग है जहाँ नेको सयानप वाँक नहीं।. 
तहाँ सांचे ae तजि आपनपो भिकके कपटी जो निसाँक नहीं ॥. ( 


mmi प्यारे सुजान सुनौ इत एक a gait ats नहीं.। 
तुम कौन at पाटी पढ़े हो wet भन Sg पै. देहु छटाँक नहीं ॥ 
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as . (ER ) Si es % 
रजः वेद को धारे. Pett परजन्य जथारथं हु. दरसो । ¦ 
नीर सुधा'के समान करों .सव ही विधि सजनता सरसो ॥ 
| arte Stat दायक हौ कछू मोरियो पीर हिये परसो । 
| gag at विसासी सुजान के आँगन मो. अँसुवान: को ले वरसो ॥ - 


i 8 ; 
| aa दुरि ate ते सुसुकाय st) कै और की दोठि हँसे। 
q मनोज्ञ की सुरति ऐसी रचाय - के नैनन में सरसे, ॥ ` 
अब तो उर माँदि वसाय कै मारत oy विसासी कहाँ घो बसे 1. 
| हु नेह निबाहन जानत हें तो सनेह की धार में काहे धँसे॥ - 


“ 
| gaat. दित के कित कौ निर हों बे बीच ब्रियागहि पोइ चळे ।' 
| gua बीज Bi फैलि परयो .बनमाली कहाँ धो समाइ चले ॥ 
| orig ote वितान तन्या हमें ताप के आतप खोइ चले ।. 
| agak सूरू तौ बैठिये आइ सुजान जो बीजहि वोह चले ॥ 


| गुरनि बतायो राधामोहन हू मायो सदा सुखद सुहाया दृ'दाबन 

गाढे गहुरे अदभुत अभूत महि मंडन परे ते परे जीवन को लाहु हाहा 
को न ताहि लहुरे ॥ आनँद के घव छाया रहत निरंतर ही सरस सुदेय 
हों पपीहा पन age । जसुना के तीर केलि stares भीर ऐसी पावन 
पुढिन पै पतित परि रहुरे ॥ : 

देव 
gi Y बड़े प्रेमी कवि थे 1 इनका जन्म सं० ३७३० वि० में 
@ इटावे में हुआ । ये सनाब्य ब्राह्मण थे 1 ये ७२ Tat 

दे के रचयिता कहे जाते हैं । हिन्दी के पुराने कवियों 
| ee = में इतनी अधिक संख्या में a किसी ने नहीं रचे । 
| षब तक, इनके रचे हुये. निम्न लिखित अ'थों का पता रया है :-- 
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. रसायन, ( ३४ ) सुख सागर तरंग, ( १५ ) देव माया प्रपंच (नाटक) 


. के अकबर अली खाँ आदि के आश्रय में रहे। परंतु किसी A 
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(१ ) भाव विलास, (२) अष्टयास, (३) भवानी Rare | 
( ४) सु'द्री सिंदूर; ( ५ ) सुजान विनोद्‌, ( ६ ) प्रेस तरंग, (oy 
राग रत्नाकर, (« ) कुशल विलास, ( ९ ) देव चरित्र, (20) शभ 
चन्द्रिका, ( ११ ) जाति विलास, ( १२ ) रस विलास, ( १३ ) ary 


Sega, 


( १६.) वृक्ष विलास, ( १७ ) पावस. विलास, ( १८ ) ब्रह्म दर्शन 
TRA, ( १९ ) तत्व दृशन पचीसी,.(.२५ ) आत्म दशन पचोतती | 
( २१ ) जगद्शंन पचीसी, ( २२ ) रसानन्द लहरी, ( २३) प्रम | 
दीपिका, ( २४ ) सुमिळ विनोद, ( २५ ) राधिका विलास, (२६) 


.नोति शंतक, ( २७ ) नखशिख । 


इनके ग्रन्थ प्रायः सब AAT रस पर हैं । इनकी: भाषा विशुद्ध व्रज. | 
भाषा है । इनकी रचना में प्रसाद, माधुयं, अर्थव्यक्तता और भोज | 
आदि gat का अच्छा चमत्कार देखने में आता है । इनकी कविता में | 
कहीं कहीं बहुत ne-a भाव ऐसे मिलते हैं, जा पढ़ते ही समक में | 
न आने से कुछ रूखे से जान पड़ते हैं। परंतु कुछ विचार करने से इ | 
में मनोहर रहस्य भरा हुआ मिळता है। ag’ कवियों में गालिव की | 
कविता में भी ऐसी ही विलक्षणता पाई जाती हे । देव का अपनी | 
भाषा पर प्रा अधिकार दिखाई पड़ता है'। | 
देव की कविता से ऐसा ara होता है कि इन्होंने सारे भारतवर्ष | 

की यात्रा की थी । क्योंकि इनकी कविता में भारत की प्रत्येक जाति 
की-प्रत्येक प्रांत की स्त्रियों का विळा वणित हे, जो प्रत्यक्ष देखे | 
बिना नहीं हो सकता । í 
. इन्होंने सं० १७४६ के रंगभग औरंगज़ेब के बड़े पुत्र आज़मशाह | 
के भाव विलास भोर अयाम सुनाया था। आज़मशाह ने इन ग्रन्थों | 
की प्रशंसा भी की थी। फिर ये क्रमशः भवानीदत्त वैश्य, कुशलसिंह ' . 
(फर्फू द-इटावा-निवासी) राजा उद्योतर्सिह, राजा भागी are, पिहानी | 


Sd £ A w cf LE ee, a, A Ab > 
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3 का यथोचित सम्मान नहीं किया । मेरी राय में आश्रयदाताओं से 


| न पाने का कारण इनको कविता का जटिल होना 

| देवव बड़े विलासी और रसिक थे । शोभा और अङ्गार क 

| 01 इसमें संदेह नहीं कि इनकी प्रतिभा ऊँचे दरजे की थी, परंतु खेद 

| ३ कि सिवाय प्यारी और प्यारे के हाव भाव, कटाक्ष, संयोग, वियोग, 

| ga परिहास वर्णन के लोक-हित-साधन-की चचचा ये बहुत कम कर 

| हहे । इसी कारण से इनकी पुस्तकों का आद्र और प्रचार भी हिन्दू 

| aa में कम हुआ । जीवन के अंत समय में इन्होंने वैरागय पर भी 
इछ कविताएं लिखों । परंतु वे इंद्रिय-शैथिल्य के करण लिखी गई 

| जरान पड़ती हैं, समाज-हित की स्वाभाविक कामना से नहीं । देव at 

| dat का. Frets हमें यही जान पड़ता है कि ये विषयी और cent 

| इवि थे, परन्तु थे सूक्षमदशीं । इनको गाने बजाने का भी बड़ा शोक 

| qi इनका मरण काळ सं० १८०२ के लगभग अनुमान किया जाता 

है। नमूने के तार पर इनके कुछ छंद यहां लिखे जाते हैं :-- 


कुछ की सी करनी कुलीन की सी कोमलता सील की सी संपति. 
| पुसीळ कुछ कामिनी । दान को सा आदर उदारताई सूर की सी, गुन 
की gag गज गति गजगामिनी ॥ ग्रीषम को सलिरू सिसिर कैसे घाम 
| देव हेमंत faa जळूदागम की दामिनी । पुनो का सो चन्द्रमा प्रभात 
| शर स्रो स्रज सरद के सो बासुर बसंत की सी जामिनी ॥१॥ 
o gag सां चंद्रसुखी को बिराजे सुख कंदकली दंत नासा 
| figs सुधारी सी । मधुप से लायन age दळ ऐसे ओंड श्रीफर से 
| कुच कच बेलि तिमिरारी सी ॥ मोती बेळ कैसे get मे।तिन मैं भूषण 
| पुचीर गुल्चांदनी से चंपक की डारी सी केलि के सहल ale 
| ह्वी फुलवारी “देव” ताही में .उज्यारी प्यारी भूली फुलवारी सी ॥२॥ 
` ` दार हुम पालन बिछाना नव पछव के सुमन wget साहे तन छवि 
| गारी दै। पवन मुलावे' केकी कीर वतरावे' “देव” कोकिल हळावैः 
| Beare" करतारी दे ॥ पूरित पराग सों उतारा करे राई नोन कंज कली 


`N 
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| 
त i 
३७८ कथिता-फ़ौमुदी ` i 
Rm ळतानि सिर सारी 2 । मदन महीप | को बालक बसंत ताहि | 
ara fet छावत गुलाव चटकारी दै ॥३॥ : — 
नीलपट तन पर घन से घुमाय राखो दन्तन की चमक छरा 
विचरति हों । हीरन की किरन लगाइ राखौं Gag सी ककिला पपीद्द 
पिक बानी सों.भरति हां ॥ कीच अँसुवान फे सचाय कवि “देव” कहे 
aren बिदेश के पधारिवो इरति हों । इन्द्र कैसे! 'घल साज बेसर कसत 
आज रहुरे बसंत तोहि पावस करति हों ॥ ४ ॥ - 
आवन सुनो है मनभावन को भावती ने आँखिन अनंद आँसू दरक 
डरकि 38° । “देव” दुग दोऊ दौरि जात द्वार देहरी St केहरी सी az 
खरी खरकि खरकि उठे zed करति टहले न हाथ पाय रंगमहहे 
FaR तनी तरकि तरकि उठे । सरकि सरकि सारी दरकि दरकि आँगी 
ओचक उचेहें कुच फरकि फरकि उठे ॥ ५॥ 
प्रेम चरचा है अरचा है कुळ Aaa रचा है चित और अरचा है चित्र | 
चारी का । छोड्यो परलोक नरलोक वरलोक कहा हरख न सोकना | 
अलोक नरनारी Be धाभ सित He न विचारे सुख देहु को प्रीति ना 
सनेह उरु बन ना अँध्यारी के । भूलेहु न रोग बड़ी विपति वियाग 
व्यथा जाग हू ते कठिन सँजोग परनारी को ॥ ६॥ 


Ge सुख चंद ओर चितरवे चकोर dis चिते चितै चोयुनो चितेबो 
ललचात हैं | ataf gaa विन हाँसी बिह सत मिले गातनि at गात 
बात बातनि में बात हैं ॥ प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी पिय तन 
पियत न खात नेकहूँ न अनखात हे । देखि ना थकत देखि देखि ना | 
सकत “देव” देखिये की घात देखि देखि न अधात हैं ॥ ७॥ । 

वरुनी बघम्यर मैं रुद्री पलक दोऊ कोये राते वसन भगोहे भेख | 
रखियाँ । बड़ी जलदी में दिन जामिनि.' रहति मोहे ga शिर छायो | 
बिरहानछ बिळखियाँ । aig sat फटिक माळ छाल डोरे सेल्ही सजि । 
भई हैं अकेली aft चेली संग सखियाँ । दीजिये दरस “देव” लीजिये | 
सँजोगिन कै जोगिन हो बैठी वा बियोगिन की अं खिया ॥ ८ ॥ ! 


DA 
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gat के सकोच गुरु साच arata रिसानी ‘frat जु. उन नेङु 
हुये गात । देव वै सुभाय सुसुकाय उठि गये. यहिँ सिसिकि 
कि निलि खोई रोय पाये प्रात ॥ को जाने री बीर बिजु विरही 
बिधा हाय हाय करि पछिताय न sy सेहात | बड़े बड़े नैनन खों 
iq भरि भरि ढरि गोरो गोरे! सुख आजु ओरो सा. विळानो जात neu 
ag कहै! कुलटा कुलीन अकुलीन कही कोई कही र॑ किनी कल किनी 
ही । कैसे नर लोक ete वर लोकनि मैं लीन्हीं मैं अलोक 
ge लोकनि ते न्यारी हों ॥ तन जाउ, मन जाउ, “देव” गुरुजन. जाड, 
प्रन किंत जाउ, टेक दरति न टारो हों। वृन्दावन वारी वनवारी की 
gp वारी पीतपट वारी चहि सूरति पै वारी हैं। ao n 


| जब्र ते कुंवर कान्द रावरी कला निधान कान परी वाके कहूँ सुजस 
| ant सी तब ही ते देव देखी देवता सी हँसति सी रीकति सी खीऋ- 
| वत्ती रूडति रिसानी सी ॥ Stet सी छली सी छीन लोनी सी छड़ी छिन 
प्ली जकी सी टकी सी छगी थकी थहरानी सी । वींधी सी बँधी सीः दिष 
gi विमाहित सी बैठी वाळ वकति विछोकति विकानी सी ॥ ३३ ॥ 


wen विरइ जिन जान्यो न जनम भरि बरि वरि उठे ज्यों sat बरसे 
फ़ राति। बीजनौ डुरावती सखी जन त्यों सीतहूँ मैं सैति के सराप 
| ह तायनि तरफराति । देव कहै स्वासन ङी अं सुवा सुखात सुख निकले 
| त बात ऐसी सिसकी सरफराति 1 लोटि लोटि परत करोट पट पादी छै 
| ३ सूखे जळ owt sat सेज पे फरफराति ॥ १२॥ 
| देव जू जो चित चाहिये are तो नेह निवाहिये देह हरथोपरे। 
| जा समकाइ सुझाइये राह अमारग मैं पग घोखे धरघो परै ॥ 
a Vid हो Vig भरा कत ऊँचे उसाँस गरो क्यों भरथो परे । 
(Mat रूप पिया अँखियान भरथो से भरयो उवरचो सा ढरयो परे ॥१३॥ 
| चोट लगी इन. नैनन की दिनहुँ इन खोरिन सों कढृती हा । 
| Sea में मन मोहि लिये, छिपि ओट miraa के saat है ॥ 
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“देव” कहे ga हो कपरी तिरछी आं खियाँ करि कै तकती हो | | 

` ज्ञानिपरै न कछू मन की मिलिहा कबहुँ कि हमें ठगती हो॥३३) 
° झेल भये विष भावते भूखन भूख न भाजन agin, | 
aig की साध न सोंघे की साधन दूध सुधा दधि माखन छीछी॥ | 
. चंदन तो चितयो नहि जात चुमी चित माहिं चितौनि तिरीछो। | 
` फूल ज्यों पूछ सिछासमं सेज बिछौननि बीच बिछी ay बीछी ॥१५) | 
जाके न काम न क्रोध विरोध न लोम ga नहि छोम को छाहों | 

- माह न जांदि र है जग बाहिर माळ जवाहिर ता अति चाहे y 

` बानी पुनीत ait देवधुनी रस आरद्‌ सारद के शुन गाहे । 
सील ससी सविता छविता कविता हि रचै कविताहि सराहें ॥१६॥ | 

~ कंचन बेरिसी नोल बध जसुनाजळ केलि सहेलिनि आनी । | 


es 8 I~ Aa 


_ Rast नवली कहि देव सु गोरे से गात नहात सुहानी u 
कान्ह अचानक Afs उठे उर बाल के say लपटानी। | 
घाइ के धाइ गही ससवाइ Te कर,ारति आँग अयानी ॥७ | 
बारे बड़े उमड़े सव जैवे को तौन तुम्हें wat बलिहारी । 
मेरे ता जीवन देव यही धचु या बज पाई में भीख तिहारी ॥ 

- जाने न रीति अथाइनि की नित गाइनि मैं बन भूमि निहारी । 
याहि कोऊ पहिचानै कहा कछु जाने कहा मेरो कुञ्जविहारी ॥१८॥ | 
प्रेमपयोधि परो गहिरे अभिमान के फेन रहो गहि रे aa 
कोप तरङ्गनि सों बहिरे पछिताय पुकारत क्यों बहिरे मन॥ 
देव g लाज जहाज ते कूदि रह्यो सुख सूँ दि, अजा रहिरे मन । 
जोरत तोरत प्रीति get अब तेरी अनी।त तुही सहि रे मन ॥१९॥ | 
आई हुती अन्हवावन नाइनि ata लिये वह ga सुभायनि। 
कंचुकी छोरी st उपटेबे को Fat से अँग की सुखदायनि॥ í 
“देव” सरूप की रासि निहारतिपाँय ते सीस खें सीस ते पायनि | | ` 
हो रही ठैर ही ठाढ़ी ठगी सी, हसै कर ठोड़ी घरे ठकुरायनि Rol | 7 
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| दृह जो हों जागतो कि जैहै तू विषे के संग परे. मन मेरे, हाथ 
| तेरे तोरतो। आजु लॉ हों कत नरनाइन की नाहीं सुनि, नेह सों 
हारि वदन निहारतो ॥ चलन न देतो “देव” तचर 
इरि, चाबुक चितावनीन मारि Ge मोरतो। भारी प्रेम पाथर नगारो 
| है गे सों बाँधि राधावर विरुद के-बारिधि में बोरतो ॥२१॥ 
श्रीपति 


9 पति कान्यकुव्ज AN थे । इनका निवासस्थान काइपी 
Ss था । इन्होंने सं० १७७७ में काव्य सरोज नामक bs 
€) बनाया । इसके सिवा विक्रमविलास, - कवि FNRA, 
११९१ सरोज कलिका, अलंकार गंगा आदि ग्रन्थ भी इनके 
| ले हुये कहे जाते हैं । ये अच्छे कवि थे। इनकी कविता के कुछ नमूने 
aa दिये जाते हेः 
` उदं के पचाइवे को हींग अरु सोंठ जैसे केरा के पचाइवे को घिव 
निर्धार है । गोरस पचाइवे को सरसे! प्रवल दण्ड आम के पचाइबे को 
fig को अचार है ॥ श्रीपति कहत परधन के पचाइबे को कानन 
| हराय हाथ कहिवो नकार हैं। आज के जमाने वीच राजा राव जाने 
j पै रीकि के पचाइवे को वाह वा डकार है ॥१॥ 
. सारसं के नादन को Ag AT सुनात कहूँ नाइकही बकबाद्‌ दाहुर 


ARE 


` 


Fae करे ॥ बकन की बानी की बिराजत हे राजधानी 


| बाल ऐसे पापी ताळ को मराल लै कहा करे ॥२॥ 

( ताळ फीको अजळ कमळ बिन जळ फीको कहत सकळ कवि हवि 
| शैको रूम को । ब्रिन गुन रूप फीको ऊसर को कूप फौको परम अनूप 
AW फीको विन सुम ' को ॥ श्रीपति सुंकवि” महावेग विन. तुरी फीको 
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| महा करे श्रीपति सुकविं जहाँ ओज ना सरोजन की फूल ना फुलत ' 


| weer करित पानी फेरत हहा करे । घोंधन के जाळ जामें नरई सेवाल 
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जहान सद 
फीको नेह Slat तियको सनेह फीको सूम को ॥३॥ 


तेल नीको तिछको Fee अजमेर ही को साहब Ts नीको ae 


बीको dq को । विद्या को बिबाद नीको रामगुन नाद नीको ane 


मधुर सदा स्वाद नीको कंद को ॥ गऊ नवनीत नीको ग्रीपम को शोत 


नीको श्रीपति जू मीत नीको बिना फरफंद को । जातरूप घट नीको 


रेशम को पट नीको बंसीवट तट नीको नट नीको नन्दको wen 

चोरी नीकी चोर की सुकवि की wart नीकी गारी नीकी लागतो 
AAT धाम की । नाहीं चीकी मानकी सयान की जवान नीकी तान 
नीकी तिरछी कमान सुलतान की । तातहू की जीति नीकी निगम 


प्रतीति नीकी श्रोपति ज्जू प्रीति नोकी लागे हरिनाम की। रेवा ate | 


बानखेत सुंदरी सुवा की नीकी मेवा नीकी काबुळ की सेवा ag 
राम की ॥५॥ 


कीरति किशोरी गोरी तेरे गात की गुराई बीज सी सुहाई तेरे विधु- | 


कर जाळ सी | सहज सुवास सखी केसर सी Saat सी कोळ सी gaz 
अति अमर मराल सी । “श्रीपति” निदाघ नवनीत मखमळ सम सद 
ऋतु गरम परम मिही साले सी । कनक प्रवाळ सी नवीन दिनपाछ सीं 
कपूर की AAS सी सळानी लाळ माल सी ॥६॥ 


रोहिनी रमन की मरीची सी सुखद सीची साहनी सरस महा 


मोहनी के थळ सी । “श्रीपति” सुकवि छवि रवि वाळ कर सी है मैन 
के gar सी अमलगंग जल सी ॥ गोरी गरबीली तेरे गातकी. गुराई | | 
आगे चपला निंकाई अति लागत सहर सी | माखन महर सी पराग | | 


के चहल सी युलावके पहल सी नरम मखमल सी ॥७॥ 
«. इारिजात बारिजात. मालती. विदारि जात वारि जात पारिजात 


हन में करी सी । माखनसी मैन सी सुरारी मखमल सम कोमल ' 
सरस तन फूछन की छरी सी. ॥ गहगही, गरुवी गुराई. गोरी गोरे गाठ | 
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पति बिलौर सीसी ई गुर St भरीसी 1 विउ थिर धरी सी कनंक 
सी प्रवाळ छविहरी सी waa जाल लरी सी uen ० 

वते रतिरानी के सिंधोरे कवि “श्रीपति” जू जैसे कलधोत के सरो- 

game | कैसे कऊघोत के सरोरुह सँवारे कहि जैसे रूपनट के 


| द्वा से छवि ढारे हैं ॥ कैसे रूप नरके. बटा से छवि दारे कह जैसे काम 


के उलटे नगारे हैं । कैसे काम भूपति के उलटे नगारे कहु जैसे 
गणप्यारी ऊँचे उरज तिहारे हैं ॥९॥ 


Ere 


a | 
| छन्द औरङ्गज़ेव के द्रबारी कवि थे। औरंगज़ेब का पोताः 
RN ` 

a E अज्ञीसुश्शान घरजभाषा ओर g का अच्छा कवि 
| ce os ओर कवियों का आश्रयदाता था । उसने बृन्द का 
MOSS औरंगज्ञेव से माँग लिया था। ae बङ्गाल, बिहार 
पीर उड़ीसे का सूबेदार था, और ढाके में रहा करता था। दुन्द के भी 


| बह अपने साथ ढाफे में ही रखता था । 


न्दू ने सात at दोहों की दृष्टान्त सतसई या वृन्दविनोद सतसई 


| aa की पुस्तक लिखी हे । उसके अन्त में कवि ने स्वयं लिखा हे :-- 


समय सार दोहाने a , gaa होय मन मोद) 
प्रगट भई यह सतसई , भाषा इन्द्विनोद्‌ ॥ 
अति उदार,रिफवार जग , शाह अज्ीयुश्शान। 
सतसैया सुनि aq को , कीनी अति सनमान ॥ 
संवत ससि रस वार ससि , कातिक graan i 
_ साते ढाका .सहर में , उपज्यो यहे विचार ॥' = 
अन्तिम दोहे से सतसई का निर्माणकाल Wo १७६१, SaF 
Ue सप्तमी, सामवार निकलता है । और यह भी पता चलता है कि. 


| 'तसई ढाका शहर में लिखी गई । 
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` चृन्दावन निवासी गोस्वामी किशोरीलाल जी ने are 
fara में काँकरीली-नरेश स्व० श्री गोस्वामी वाळछणणला झी S 9 
सुनी हुई कुछ बाते' प्रकाशित की हैं । उनमें से कुछ ये हे :-... | i 
` “व्ह कवि गौड़ ब्राह्मण कुल में मधुरा प्रांत के किसी गाँव में पैदा la 
हुआ था । इसने कहाँ और कितनी शिक्षा पाई, इसका कुछ पता नहीं me 
किसी तरह यह औरंगजेब के दरबार में पहुँच गया, और दरबारी काव |! 
* बना लिया गया । एक दिन यह मथुरा के उस पार श्रीगेकुल जी ३ | 
ठाकुर श्री गोकुलनाथ जी के दुशानों को गया । और वहा के तत्कालीन | 

गोस्वामी जी का शिष्य हो गया । इसीसे इसने अपनी सतसई के 
मङ्गलाचरण में “श्री गुह्नाथ प्रभाव ते'” इत्यादि कह कर वस्तु निदे | 
शात्मक मङ्गलाचरण किया है। श्री गाकुलनाथ जी की गद्दी के आरंम '| है 
से लेकर आज तक जितने शिष्य हुये हैं, उन सब का संक्षिप्त इतिवृत्त ' ७ 
. चहाँ के बही खातों में लिखा हुआ हे । सिहोर के श्रीयुत गोविन्द ब्‌ 
Reems कहते हैं कि “बुन्द का जन्म मारवाड़ में जाधपुर तावा दे | 
मेड़ता गाँव में हुआ है । उनके वंशज आज कल मेड़ता में, जयपुर | 

में और किसनगढ़ में रहते हैं ।” उन्होंने छन्द कवि के बनाये तव 

-अन्थों के नाम और चित्र देकर उनका जीवन चरित्र छपाया है । 
sga कवि ने दृष्टान्त सतसई के अतिरिक्त और भी कोई काव्य: | 
-अन्थ बनाया होगा । कारण, उसकी छाप के कवित्त, सवैये और पद. 
आदि भी सुनने में आते हैं”? । 

सतसई के सिवा वृन्द-रचित “भाव पंचासिका” नाम की एक और | 
'पुखक सुनी जाती है। इसका नाम हमें भारतजीवन प्रेस की,पुखको | 
. के सूचीपत्र में मिला था । पर पुस्तक हमारे देखने में . नहीं आई । याद | 
* 'पड़ता है कि भारतजीवन के सूचीपन्र में यह भी ज़िक्र था कि पुखक | 
'सवैया Seat में हे । भिश्रबन्धुओं ने अपने विनोद में न्द-रचित् “शङ्गा , 
शिक्षा” नाम की एक और पुस्तक का उल्लेख किया 2. P | 
बृन्द का जन्म-संवत्‌ १७४२ के लगभग aia जाता हैं । क्यों कि. |. 
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aren में सतसई लिखी । १७४२ को जन्म-संवत मानने से 
क्ष समय उनकी आयु १९ वप की हुई । सतसई लिखने के पहले वे 
पाकर औरज्ञज़ेब के द्रवार में पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रहकर 
| eat कवित्त्व-शक्ति का परिचय देकर हो. वे अज़ीसुश्शान के कृपापात्र 
| हे देंगे | इतना सब १९ वर्ष की आयु में किसी दैवी शक्ति से ही 
PE दुष्टान्त-सतसई जैसा अनुभवएणं अन्थ लिखने के समय बृन्द 
| aug ३० वर्ष से कम न रही होगी । अतएव बृन्द का जन्म संवत्‌ 
| gogo के लगभग मानना चादिये । 
| gq की कविता नीति-विषयक है । हिन्दी में बृन्द के समान किसी 
| द्वि ने नीति पर सुन्दर दोहे नहीं लिखे । दोहें की भाषा बड़ी सरळ 
` है ate बोलचाल में eras ढळू पर शहरों से लेकर nt ae 
| लका प्रचार भी बहुत है । दोहों के सिवा बृन्द की अन्य कविता भी 
सरस है । उनका एक प्रसिद्ध सवैया यहाँ लिखा जाता है-- 
जे कछु वेद पुरान कही सुनि लीनी at जुग कान पसारे । 
होकहु में यह ख्यात प्रथा छिन में खळ कोटि अनेकन तारे ॥ 
uga” कहै गहि मौन रहे किमि हे हठ कै बहु वार पुकारे । 
बाहर ही फे नहीं सुनो हे हरि! भीतर हू ते अहो तुम कारे ॥ 
| apan भावपञ्चालिका का जान पड़ता है । आगे दृष्टान्त-सत- 
हसे कुछ दोहे चुनकर लिखे जाते हैं :+ * | 
नीको पै फीकी ot , बिन अवसर at बात । 
जैसे: बरनत gg में , रस शगार न gaaman 
| फीकी पै नीकी wh , कहिये समय -बिचारि । 
:  पब के सन हित करे , sat विवाह मैं afta २४ 
| जो जाके गुन amet , सो. fafe आदर देत । 
(५: कोकिळ अंबहि लेत है. , काग निबौरी हेत 1 ३॥ 


Vat ते कछु पाइये. , करिये. ताकी आल. । 
| रीते . सरवर पै गये „ कैसे: बुकत पियास ॥ ४॥ 


२५% 
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कविता-कौमुदी 


३२६ 


gaa तऊ AmA 
आग जरावत . नगर तऊ 
रस भनरस सममे न कछु 

५ बीछू मन्त्र न जानहों 
कैसे fae निवळ जन 
जैसे बस सागर विषे 

* (८ दीबो अवसर के भलो 
खेती सूखे बरसिवो 
अपनी पहुँच विचारि के 
तेते पाँच पसारिये 
पिसुनछल्यो नर सुजनसों 
जैसे दाध्यो ga को 
विद्याधन उद्यम बिना 
बिना, डुलाये न मिळे 
ओछे नर की प्रीति की 

. जैसे diet ताळ जळ 
बुरे गत सिख के aaa 


करंची भेषज बिन पिये र 


गुरुता लघुता पुरुष की 
. करी वद में विंध्य ai 
रहे समीप बड़ेन के 
: सबही. जानत बढ़त हे 


हाय. बड़े न हूजिये- 


LE ada बंधन छत aga 
कहूँ जाहु nka मिटत 
४ ७ (अंकुश भय करि gage 
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-आश्रय वशते' हाय । 


कुच इन गुननि प्रसंग॥ १६॥ 
ait विधि लिंख्यो लिलार । | 
» “भये तहँ नख. मांर॥ wj 


जो जीवन सुख भोन । _ 
आग न आनत कौन ॥ ५३ 
पढे प्रेम को गाथ | 
साँप पिटारे हाथ ॥ ३॥ 

कर wast सों गैर।. . 
करत मगर सों बैर ॥ ७॥ | 
जासों gR काम । 
घन को कोने काम ॥ ८॥ ' 
awa करिये दौर । 

जेती et सौर ॥९॥ 
करत fama न af) 

पीवत छाँछहि RPE un 
कहा जु पावे कौन । ` 
sat पंखा की पौन ॥ ११॥ 
दीनी रीति वताय । . 

घटत घटत घट जाय ॥ १२॥ 
fet विचारो आप । | 
मिटै न तन की ताप ॥ १३॥ | 


qda में लघु सोय ॥ १४ T 
-हात. बड़ो हित मेळ । 
वृक्ष बराबर. बेळ ॥१५॥ |. 
कठिन मलिन सुख रङ्ग। 
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फेर न हो है. कपट at - 


_ aa हाँडी काठ की 
_ करिये सुखको हात दुख 
‘at सोने के जारिये 
` „त्यना देत बताय aa 
. जैसे निर्मल आरसी 
अति परचै ते हात हे 
. _ मल्यागिरि की भीलनी 
भले बुरे सब एक सों 
ज्ञानि परतु हैं काक पिक 
निष्फळ . श्रोता gz पै 
हाव. भाव sat तीयके 
हितहू की कहिये न तिहि 
ज्यों नकटे फो आरसी 
सबै सहायक सबल के 
पवन amaa आग को 
कछु बसाय नहिंसवलसों 
, चले त अचल उखार तरु 
रोप-मिटे कैसे कहत 
इंधन डारे आगरमों 
जो जेहि भावे सा भलो 
. तज गजसुकता deat 
दुष्ट न छाँड़े दुता 
at हूँ से बेरके 
Vag अवगुनसेइद्देतगुन 
. कुच कठोर त्यां हैं भले 


TR 


359 
जो: कीजे AT 

चढु न दूजी बार. ॥ १८॥ - 
यह कहो कौन सयान। 


. जालो टूटे कान ॥ १९ ॥ 


हिय at हेत अहेत i 
wet at कहि देत ॥ २० ४ 
अरुचि amar भाय । 
चंदन _ देति जराय .॥ २१॥ 
जो छौं बोलत नाहि । 


. ऋतु बसंत के. माहि ॥ २२॥ 


कविता बचन विलास । 
पति अंधे के पास ॥ २३॥ 
जो नर होय अयोध । 
होत दिखाये क्रोध ॥ २४ ॥ 


, कोड न निबळ सहाय । 


दोपहिं देत इुझाय, ॥ २५॥ 
करे निवळ पर जोर। 
डारत पवन RÈN ॥ २६ ॥ 
Ra उपजावन . बात । 
कैसे आग 


TAT ॥ २७॥ 
युन के कछु न विचार। 
पिरति गुजा . . हार ॥ २८॥ - 
कैसे हूँ सुख देत। 

` काजर होत न सेत ॥२९॥ 
कहुँ युन अवणुन हात । 
कोमल gt . उदोत ॥ ३०॥ 
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३८% कचिता-कोसुदी 
जाळा जैसे! उचित तिहि ,' करिये साइ विचारि । 
: गीदर कैसे ल्याइ है , गजसुक्ता गज भारि॥३।। 
जैसे बंधनं ग्रेम को , तैसा बंध न और। 


_ काठहि भेदै कमर को 
जे चेतन ते क्यों तजै' 

५ 5 gm के पीछे ara 
७» जो पावै अति उच्च पद्‌ 
ज्यों तपि तपि asaget 
जिहि प्रसंग दरूषन लगे 
मदिरा मानत है जगत 
जाके सँग दूषण दुरे 
जैसे सममे दूध सब 
८८ सूरख. गुन समके नहीं 
कहा घव्यो दिन को विभौ 


करै बुराई सुख चहे . 


W विरवा आक फो 
aga frau मिल वल करे 
` तिनकन की रसरी करो 
ata ys Rda करे 
: ` `` राजहंस बिन को करे 
Uae को sae गहे 
`” `= पिये रुधिर पय ना पिये 
कारज धीरे होतु हे 
_ समय. पाय तरुवर 
wat कीजे War जतन 


Wa पर A कुँआ , 


~ 
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- फिरत अचेतन खोइ ॥ ३३॥ | 


छेद न निकरे भौर' ॥ ३२६ 


जाको MA मोह। 


ताकौ पतन निदान | | 

होतु है mang 
तजिये ताका साथ । 
ga कलाली हाथ ॥३५॥ | 
करिये fate पहिचानि । | 
सुरा अहोरी पानि ॥ ३६॥ | 
त न gat में चूक। | 
देखै जौ न FYB ॥ ३७॥ , 
कैसे पावे कोइ। | 
आम कहाँ ते हइ ॥ ३८॥ | 
करें जु चाहें सोय। 
करी fart होय ॥ ३९॥ ¦ 
नीति निएुन जे होय । | 
छीर नीर को = 
गुन न R खळ्लाक। | 
लागि पयाघर जोक॥ ४१।॥| 
काहे होत अधीर। | 
केतक सींचे नीर॥ ४२॥ | 
जाते काज न MTI 


कैसे निकसै a 
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Ig. 


बीर पराक्रम ना करे. , 
, बालकहू को चित्र का 
उत्तम जनसो मिलत ही 
qada खारो उद्धि मिलि 
करत. करत अभ्यास के 
रसरी आवत जात ते' 
भली करत लांगति eq 
भवन! बनावत दिन ai - 
कुल सपूत जान्यौ परे , 
हानहार वबिरवान के 
छोटे मन में आय हैं , 
छेरी के सुइ में दियौ , 
होत faz न आपनो , 
qa बिळ न ama? , 
अपनी ' प्रसुता के सबै 
वेश्या बरस घटाचहीं , 
८८ कछु कहि नीच न छेड़ियै 


= 


पाथर डारे कीच में 
ऊपर aa सुभिल सी , 
कपटी जन की प्रीति हे 
“सब at आगे होय के , 
FR काज समाज फर 
बुरी तऊ लागत war 
‘fra नेननि नीको लगे , 
गुरुसुख पढ्यो न कइतु है , 
से शोभा पावै नहीं 


td 


2. बाघ खिलौना 


अवगुन सो शुन होय । 


बरसे . मीठा ताय ॥ ४५ n 
जड़मति होत सुजान । . 


सिल पर परत निसान u ३६॥ 


विलम न बुरे बिचार । 
ढाइत लगत न वार ॥ ४७॥ 


लखि सुभ लच्छन गात | 
होत Stat पात ॥.३८॥ 
कैसे art बात i 
ज्यां पेरा न॒ समात ॥ ४९॥ 
लीने फिरे समाज । 


पूँछ बाँधिये छाज ॥ ५०॥ 
वाळते ws बनाय। ` 
योगी बरस बढ़ाय॥ ७३ ॥ 
भा न वाको संग। 

उछरि 
अन्तर अनमिल ats | 

खीरा की सी फाँक॥ ५३॥ 
wag न करिये बात । 

बिगरे गारी wauwa 
wat ठार पर लीन। 

काजर welt मलीन ॥ ५५॥ 
पाथी अर्थ चिचारि। 
जार-गमं-युत नारि ॥ ५६॥ 
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हाइ ॥ een 


बिगारै अंग ॥ ५२ u 
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३६० 
gat खड्ग लीने रै 


` अगिन परी तृनरहितथल 


आओछे नर के पेट में 
आघ सेर के पात्र में 


८० बचन रचन काझुरुप कें. 


“ जयों कर पद सुख कछप के 
जवा. खेळे होतु 

.. राजकाज नळते छुट्यो 

सरस्वति के भंडार की 

/ उयो खरचे af त्यों बढ़े 

faze पीर व्याकुल भए 

: जैसे आवत भाग ते 

> sda को पुरुष सा 

` नचे धनुष aqda को 

aie के अपवाद को 

je रघुपतिः सीता परिहरी 

कहा कहैं विधिको अविधि 

ga को संपति दडे 

५” बह संपति केहि काम की 

नित्य कमावै ae करि 

wg ते अरु qua 

जानतु है कछु माँगि हे 


सेइय नुप गुरुतिय अनिल | 


है विनाश अति निकट तें 


? 


> 


कचिता-कोसुदी 


खळ को कहा वसाय | 


` आपदि ते इरि जाय ॥ ५७ 
रहे 


न -सोटीः. बात | 
कैसे ` सेर ` समात ॥ ५८॥ | 
कहे न fer ठहराय। | 
निकसि निकसि दुर जाय ॥ ५९॥ | 
सुख सम्पति को नास । 


` पाँडव किय वनवास ॥ ६०॥ 


बड़ी aga ` वात ' |: 

बिन खरचे घटि जात ॥ ६१॥ 
आये ` पीतम रोह । 

आग लगे पर मेह ॥.६२ ॥ 
Rgl बहु धन पाय । 
fate द्वे काटि दिखाय ॥ ६३॥ 
डर करिये दिनरेन । 

सुनसं रजक के चैन॥ ६४॥ 
भूले? परे प्रबीन । 

पंडित संपतिहीन ॥ ६५॥ 
जिन. arg पै होउ। । 
बिलसे ओरहि कोउ ॥ ६६ ॥ | 
हरुवो याचक आहि | | 
पवन agaa mig ngon | 
मध्य भाग जग माहि । 
हूर रहे फर aie ॥६८॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


बेताल | 
छ कवि का जन्म सं० १७३४ में हुआ । ये विक्रमशाइ 
के दरबार में रहते थे। इन्होंने अपने: छन्द प्रायः विक्रम 
को सम्बोधन करके बनाये हैं । ये.नीति-विपयक बड़ी 
a | |@) अच्छी कविता करते थे। इनका रचा हुआ कोई ग्रन्थ 
a मिळता | केवळ थोड़े से स्फुट छन्द मिळते है । उनमें से कुळ छन्दं 
क्षे हम नीचे प्रकाशित करते है-- . . 

जीमि जोग अरु भोग जीसि बहु रोग बढ़ाचै। 

जीमि करे उद्योग जीमि छै कैद करावे ॥ 

जीभि स्वगं ळे जाय जीमि सव नरक दिखाचे । 

जीमि fret? राम जीभि सब देह धरावे ॥ 
fa जीभि ओठ gan करि वाँट सहारे तोलिये r 
बैताळ कहे विक्रम सुनो जीमि सँभारे ब्रोलिये 1 १॥ | 


रका करे gage टका मिरदङ्ग' बजावै । 


टका माय अरु वाप टका सैयन को AN । 

टका सास अरु ससुर टका सिर छाड़ छड़ोया ॥ 
wa एक टक्के fag टकटका wa छगाये रातदिन। 
fais कहे विक्रम सुनो घिक जीवन एक टके बिन ॥ २ ॥ 


मरे वैल गरियार मरै वह अडियल 21 
| मरै करका नारि मरे वह wan freee ॥ 
। ` ama सो मरि जाय हाथ छै मदिरा प्यावे। ` 
पृत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगावे ॥ 
अरु बे नियाव राजा मरै तवै. नींद भरि सोइये। 
बैताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न रोइये॥ ३॥ 
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कचिता-कोसुदी 


राजा चंचल होय सुछुक फो सर करिं लावे । 
पंडित चंचळ होय सभा उत्तर दै आवे ॥ 
हाथी चंचल होय समर में सूँ डि उठावे । . 
. घोड़ा चंचळ होय झपटि मैदान देखावे ॥ 
हे. ये चारों चंचळ भले राजा पंडित गज तुरी । 
बैताल कहे विक्रम सुनो तिरिया चंचळ अति जुरी ॥ ४ ॥ 


` दया चड हो गई धरम धँँसि गयो धरन में। 
पुन्य गयो पाताळ पाप भो बरन वरन में ॥' 
राजा. करै न न्याय प्रजा की होत gant | 
घर घर में वेपीर ghar भे सब नर नारी n 

अब se दान गजपति मँगै सील सँतोप कितैगया । 

dare कहे विक्रम सुनो यह कळजुग परगट भया ॥ ५॥ 


“ad सील पर Aa बोली पहिचाने। 


मदे खिलावे खाय ad चिन्ता नहिं माने ॥ 
मद देय औ saad सद बचावै। 
गाढे det काम मर्द के, मदे आवे ॥ 
युनि मद्‌ safe को जानिये ga सुख साथी दद के | 
बैताल कहे विक्रम सुनो रूच्छन हैं ये मदं के ॥ ६॥ 
चोर चुष्प हो रहे रैन अंधियारी. पाये । 
संत चुप्प हो रहे सढ़ी में ध्यान लगाये ॥ 
afte garg रहे फाँसि पंछी छै आवे । 
छेल चुप्प हो रहै सेज पर तिरिया nan 
बर पिपर पात इस्ती aaa कोइ कोइ कवि कुछ कुछ कहैं । 
बैताल कहे विक्रम सुनो चतुर चुप्प केसे रहें ॥ ७ ॥ 
ससि बिन सूनी रैन ज्ञान बिन . हिरदै सूनो । 
Be सूनो बिलु पुत्र पत्र बिन तरुवर सुनो ॥ 
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डद्यनाथ ३३३ 


गज सूनो इक दंत छूलित बिन * सायर सूनो । 
fan सून विन वेद और बिन पुहुप बिहूनो ॥ 
इरिनाम भजन विन. संत अरु घटा सून विन दामिनी। 
वैताल कहे विक्रम सुनो पति विन सुनी कामिनी ॥ ८ ॥ 
बुधि बिन करे बेपार ge विन नाव चलाये । 
सुर बिन गावे गीत अर्थ बिन नाच नचावे॥ 
युन बिन जाय विदेस अकळ बिन चतुर कहावे। 
बल विन att युद्ध होस विन हेत जनावे॥ 
इच्छा इच्छा करे, अनदीठी बाता कहे । 
बैताल कहे विक्रम सुनो, यह सूरख की जात हे ॥ ९॥ 
पग विन कटे न पंथ बाहु विन हटे न दुजेन । 
तप विन मिळे न राज भारय बिन मिले न सजन॥ 
गुरु विन मिले न ज्ञान द्रव्य विन मिळे न आदर । 
विना पुरुप सिंगार मेघ बिन केसे दाहुर ॥ 
Js कहे विक्रम सुनो, बोळ बोळ बोली RI 
Ræ थि ये पुरुष के, मन मिछाइ अ'तर करे ॥ १०॥ 


' . उदढ्यनाथ ( कवीन्द्र ) 

| aey चीन्द्र उद्यनाथ कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। इनका 
हु जन्म सं० १७३६ के लगभग हुआ । ये अमेठी के राजाः 
D ©) हिम्मत सिंह और उनके पुत्र गुरुदत्त सिंह के पास रहा 
| Ge करते थे । ये भगवन्त राय खीची और बदी के राव 
| इद सिंह के यहाँ भी गये थे, ओर वहां इन्हें बड़ा सम्मान भो मिला था ।. 
/ इनका रस चन्द्रोदय नामक अथ बहुत प्रसिद्ध हे । इनकी कविता ब्रज- 
| भाषा में care विपयक अच्छी हे । 

| इनके कुछ छन्द यहाँ agaa किये जाते हैं :-- 
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कुंजन ते मंग आवत wad राग बंनावत देवगिरी को। 
सो सुति कै venaga तळफै जिमिं पंजर जीव चिरी ary | 
तार ad नहिं नैनन ते' सजनी आं सुवान की धार झिरी ar, 
मार मनोहर न'दकुमार के हार दिये wha मैलसिरी का ॥ १ u 
छिति छमता की परमिति agar की Bat ताकी है अनीति सौति ` 
जनता की देह की । सत्य की सता हे, सीळ तरु की लता है रसता है ड 
विनीत परनीत निज नेह की ॥ भनत कविन्द्र सुर नर नाग नारिन को 
सिच्छा है कि इच्छा रूप रच्छन अछेह की। पतिव्रत पारावार वारी 
कमला है साधुता की कै लिला है के कला है कुरू गेह की ॥ २॥ 
कैसी ही लयन जामे छगन लगाई तुम प्रेम की पगनि के परेखे हिये 
कसके । केतिको छपाय के उपाय उपजाय प्यारे तुमते मिलाप के वढाये |+ 
चोप चसके ॥ भनत कविन्द हमें Ga में guia कर वसे कित जाय दुख | 
देकर अबस के । पगनि में छाले परे नाँघिवे के नाले परे तऊ खाल छाले | 
qt Wat दरस के ॥ ३ ॥ |+ 
ऐसे मैं न मैन केन देखे ऐन सैन ऊे जगैया दिन रैन के जितैया सौति | ' 


कोरन रंगीन के ॥ सनत कविन्द भावती “के नैन चायक से देखे मैन 
पायक से नायक नवीन के। साँचे हैं अमीन के अमीन मानो मीन के 
बखाने को uta के खगीन पन्नगीन के ॥ ४ ॥ 

राजे रस में री तैसी बरसा समै री चढ़ी चंचला नचैरी चकचोंधा | 
ater ate’ री । ब्रती ब्रत हारे हिये परत फुहारे' कछू छोरे' ag धारे |, 
जलधर asn] री ॥ भनत “कविन्द” SY भौन पोन सौरभ सों काके |. 
न कॅपाय प्रान परहथ पारे री । काम के तुका से फूछ डोलि डोलि डार | 
मन ओरे किये डारे ये कदम्बन की डारे री॥५॥ 

सहर मझारत पहर एक लागि AF छोर में नगर के सराय है उतारे - 


की । कहत कविन्द aa माँकही परेगी साँझ खबर उड़ानी है बरोही | 


हैक मारे की ॥ घर के हमारे परदेश के सिधारे याते दया के विचारे 
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¬ रीतिं राह बारे की । उतरो नदी के तीर बर के तरेही. तुम r 
pa चौकी तहाँ पाहरू हमारे की॥ ६॥ 
SSR ee — 
nee? : -नेबाज a 
कोत gare नाम के दो तीन कवि पाये जाते हैं । एक नेवाज 
HAAS महाराज छत्रसाळ seat के यहाँ थे । ये जाति के 
> S man थे । दूसरे नेवाज विलग्राम के जुलाहे थे। 
eA ८2 तीसरे नेवाज शिवसिंह के कथनानुसार गाजीपुर 
AD के भगव॑तराय खीची के यहाँ थे। दूसरे और ती सरे 
| वाज साधारण कवि थे । अतएव हम यहाँ प्रथम नेवाज की ही चचां 
| watt 
| 5 ठाकुर शिवसि ने इतका जन्म सं० १७३९ माना है। और जन्म 
| qa अंतर्वेद बतछाया है । ये छत्रसाल के समय में थे, इसके प्रमाण 
| žage साहब ने एक दोहा लिखा है 
तुम्हे न ऐसी चाहिये , छत्रसाल महराज | 
जहाँ भगवत गीता पढ़ी , we कवि पढत नेवाज ॥ 

यह दोहा, साळूम हाता है, भगवत के स्थान पर नेवाज के नियत 
होजाने पर वना था । 
| नेवा व्राह्मण थे । शकुन्तला नाटक के सिवा इनका रचा हुआ कोई 
| ग्रंथ नहीं मिलता । कहीं कहीं पुस्तकों में इनके फुटकर छंद मिलते हैं। 
| ma बड़े रसिक कवि थे । कहीं कहीं भावों में इन्होंने बड़ी अश्लीलता 
| भर दी है| इनके कुछ छंद नीचे लिखे जाते हैं | 
| देखि हमें सव आएुस में जो कळू मन भावे सोई कहती हैं। 
ए घरहाई जोगाई सबै fifa ata नेवाज हमें दहती हैं ॥ 
बातें चवाव भरी सुनि के रिंसि आवत पै चुप हो रहती हैं। 
कान्ह पियारे तिहारे लिये सिगरे बज. का हेसिबो सती हैं ॥ १ ॥ 
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पीठि दै पौड़ि दुराय कपोळ को मानै न कोटि पिया उत. aga, 
बाँदन बीच हिए कुच दोऊ गहे रसना मनहों मन सोचत y . 

सावत जानि निवाज पिया करसों कर दै निज ओर करोरत | 
नीबी बिमोचत चौंकि परी खग छैनासी बाळ Pasta? लोटत ry 
पारथ समान कीन्हों भारथ मही मैं आनि बाँधि सिर वाना उयो 
सरम सपूती के । कोर कोर कटि गये। हदि के न पग erate | 
जीति किरवान करतूती को ॥ भनत “नेवाज” - दिइलीपति सों ama | 
खाँ करत बखान एती मान मजबूती को । कतर मरद नदद सोनित हों | 

भरि गयो करि गये! हह भगवन्त रजएती को ॥ ३॥ 

आगे तौ कीन्हीं लगाळगी लायन कैसे छिपे wag जो छिपावति। 

gam को सोध कियो ब्रज की बनिता सव यों ठहरावत्ति y 

कौन सकोच रहयो है “नेवाज” जो तू तरसे we तरसावत्ति। 
बावरी जो पै कलङ्क रूग्यो तौ frag हो क्यों नहिं अक लगावति॥४॥ | 


4 
| 
i 
H 


; रखलीन 5 

N TER : vA [यद गुलाम नबी बिळग्रामी का उपनाम रसलीन था। | 
ANE Ream ज़िला हरदोई सें एक मशहूर कस्ता है। | 
iN a i k वहाँ बहुत दिनों से बड़े बड़े विद्वान्‌ मुसलमान | 
Ny होते आये है, ओर अब भी वत्तंमान हैं | रसळीन | 


OD: aÑ के रहने वाले थे । इनका जन्म अनुमान से | 
सं० १७४६ के लगभग हुआ । इनके रचे हुये दो ग्रन्थ मिलते हैं; अंग: | 
qda और रस-प्रवाध । अ'ग-दपंण में नखशिख का वर्णन है और रस | | 
प्रबोध में रसों का | सुसलमान हे।कर ब्रजमापा में ऐसी सुन्दर रचना | 
करने के लिये रसलीन धन्यवाद के पात्र हैं । शिवसि ने इनके अखो | 
फारसी का आलिम फ़ाज़िल और भाषा कविता में बड़ा निपुण बताया | ; 
हे । इनकी कविता के कछु नमूने नीचे दिये जाते हैंः-- f 
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aq ३६७ 
सुखससि निरखिचकेार अरु, तन पानिप लखि मीन | 
पद पंकज देखत भेंवर , होत नयन रसलीन ४१॥ 
चरति न चौकी नग जरी , याते' उर सें लाइ । 
gic परे पर पुरुष की , जिन तिय घरम नसाइ ॥ २॥ 
चखचलिस्रवनमिल्योचहत , कच af छुवन छवानि । 
'कटि निज दरब धरथो चहत , वक्षस्थळ में आनि van 
सौतिन सुख निसिकमभो , पिय चख भये चक्रोर । 


गुरु जन मन सागर भये , लखि दुलहिनि सुख ओर ॥ u 
श्मनी भन पावत नहो , लाज प्रीति को was 

ge ओर ऐचे रहे , ज्यों बिबि तिय आक त॥ ५॥ 
लिखि विर'चि राख्यो हुतौ , ae सँयाग इक संग। | 


कुच उत'ग तिय उर चढ़े , 
at तिय daft लाज ज्यों , 


fia उर चढ़े अनंग ॥ ६.॥ 
लसत काम ' के भाय । 


मिल्यो सलिल में नेह ज्यों , ऊपर ही द्रसाय nen 
- सुकृत भये घर खोय के , कानन बैठे जाय । 
घर खोवत हैं और के , कीजे कौन उपाय acu 
j ७७७४ Da 
| चाच 


JOE कन्नौज निवासी थे । इनका जन्म सं० १७५३ में कहा 

जाता हे ये कब तक जीवित रहे, न ता इसका ठीक 
ठीक पता हे, और न इनका या इनके कुटुम्ब का ही 
BOOS कुछ हाल माळूम है। इन्होंने कविता का कोई अन्य 
दिखा या नहीं, यह भी अभी तक अज्ञात है। पर इनके सामयिक 
4 छंद इतने खोक-प्रिय हैं कि गाँवों में बातचीत करते 
| समय छोग उन्हें कहावतों की तरह प्रयोग करते हैं'। किसानों में खेती 
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काम इनके - छन्दों के आधार पर ही होते हे | | 
ped कि ये वड़े अनुभवी और अतिभावान कवि थे। | 
कहते हैं कि घाघ का गाँव गंगा जी के जिस किनारे पर था, de 
उसके सामने दूसरे किनारे पर Sgen का गाँव था । 
ara बुद्धिमान, अनुभवी और मत्युत्पन्नमति थे । उनके गाँव वाहे | 
उनका आद्र भी बहुत करते थे । घाघ ने भी लोगों की साधारण बोड | 
चाळ में छन्द रचकर उनमें ज्ञान का विकास किया था ।.घाघ की प्रतिष्टा | 
और यश देखकर लारडुककड़ से रहा न गया । चे भी उनके समान | 
अपने ज्ञान की घाक जमाने के लिये उद्योग करने लगे । पर उनमें घा 
का सी प्रतिभा नहीं थी । संयोग से उनके गाँव वाले भी वैसी ही समकर 
बूझ के थे। उन्हें कोइ भी नई वात देखकर आश्चयं होता था और बे | 
छालबुककड़ के पास यह वूकने के लिये दौड़े जाते थे कि “यह क्या | 
है?” छालबुभक्कड़ को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये कुछ न कुछ | 
amar ही पड़ता था, इसलिये उनके नाम के साथ geass उपाधि 
जुड़ गई । काळ उनका असली नाम ar’ 
एक बार छालबुककड़ के एक गाँव वाले को. राह में हाथी के पैर के | 
चिन्ह मिले । वह चकराया कि “यह क्या है, जा लगातार दूर तक चला | 
गया है ?” इतनी बड़ी शङ्का का समाधान लालवुककड़ के सिवा भोर | 
कौन कर सकता था ? वह अपना कामकाज छोड़कर इस शङ्काकी | 
निवृत्ति के लिये लालबुझक्कड़ के पास पहुँचा । vegety ने शङ्का | 
, सुनते ही हँसते हुये तत्काळ उत्तर दिया-- | 
_ लाल्बुककड gat , और न॒ ga ar 
पैर में चक्की बाँध के , हरिना कूदा tan | 
इस तरह उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि ले गाँव वाळे का समाधान | 
कर दिया | . ; AR 
एक दिन एक गाँव वाळे को कहीं. राह में एक कोढ्हू पड़ा हुआ | | 
मिला । कोइहू पुराना हाकर काम का न रहा दोगा और. किसी ने उसे | 


Mg 2 Bh 


AA A ee: en M GA 
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hi] ३६६ 


| से Ge दिया होगा । गाँव वाले की समक में यह बात न 
“कि यह क्या पदार्य है। वह लालबुककड के घर पहुँचा । BT 
eas? सर्वज्ञ की तरद सुसङ्राते हुये उत्तर दिया-- 
` लालबुककड Gad, वे ते हैं गुरु ज्ञानी। 
, ` चुरानी होकर गिर पड़ी, ख़ुदा की सुमांदानी ॥ 

इसी तरह. छाळडुझक्कइ ने अपनी आशु कविता का चमत्कार दिखा 
| ह धाघ को परास्त करने का प्रयत्न किया । पर आज हभ धाघ का 
| द्वौ किसानों में एक मित्र की भाँति सम्मति -देते हुए पाते हैं, वहाँ 
qognas को विटूपक की तरह अपनी वे सिर पैर की बातों से हंसा 
ger कर उनकी थकावट मिटाते और जी वहलाते हुये देखते हैं। 

पर कविता की भाषा से घाघ कन्नौज के निवासी नहीं जान पड़ते । 
| छ लोग इन्हें paese fee के किसी गाँव का निवासी बतळाते है, 
| गैर कुछ लोग छपरे का। जो लोग इन्हें छपरा-निवासोः बतछाते हे, 
जका यह भी कहना हे कि घाध at ga-ag कनोज की थी । उसने 
| भी इछ रचनाये' की. हैं, और घाघ की , बातें. का मज़ाक डड़ाते हुये 
| dea किया है । कहा जाता हे कि. उससे ही केप कर घाघ घर छोड़ 
झ कन्नौज जा बसे । यहाँ घाघ के कुछ ore छिखे जाते हैं : --- 

१). SS 

aas सखरज sere हीन! ea पूत व्याधि नहि RaT 
| पडित चुपचुप बेसवा मइळ। कहैं घाघ पाँचो घर गंइल ॥ 


iF 


|æ बैक पतुरिंया जोय।ना घर रहे न खेती होय॥ 


| भुइयां खेडे हर = Ge 2 € गिहिथिन गऊ दुधार t 
/ भरहर की दाळ जड़इन का भात | ग़ायल निबुभा औ घिव तात ॥ 
ma खंड gt जो होय | बाँके fa परोसै जोय॥ 
| घाघ तब सब ही मूं ठा । उहाँ . छांडि इहवे वैकूंठा ॥ 
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(१८६; है (२) s: M 
| wee खटिया geet घोर । कहे घाध यह विपत क ओर ॥. ! 


— 


) 


goo . कविता-कोमुदी 


ki आलिसं नींद किसाने नासै, चोरे नासे . खाँसी | 


A a. saa जेठ कु जाड़। पहिले RA भरिगे गाइ॥ | 
कहें घाध हम होव बियोगी। छुआ खोदि .के ates धोवी॥, 
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( ) y 
कुच कट पनहीं बतकट जोय। जो पहलोंठी. . बिटिया होय॥ | 
qraft कृषी WE Oe दुख कहाँ समाय॥ | 

( 

सये चाम से चाम कटावे „ सुद सँकरी माँ सोवैः।  « 
gra कहे ये तीनों ugar, उदृरे गये पर रोवे' ॥ 


सुथना पहिरे ee जोतै' , औ पला पहिरि निरावै' ॥_ . `. 

ara कहे ये तीनों भकुआ , सिर बोका जो गावै' yo 
iC ७ ) 

-उघारकाढ़ि व्यौहार चलावे , छप्पर डारे' तारो। 

: सारे के संग बहिनी पठवे' , तीनिउ का gz कारो॥ 


oe 


अँखियाँ लीबर aad नासै , तिरमिर नांसै पासी ॥ 
a (९ ९.) | 

ना अति बरखा ना अति धूप । ना अति वकता ना अतित्रप॥.. |. 
रिका ठाकुर ge दिवान | after बिगरे साँक बिहान 


7( १० ) 


(९.११ ) > 
सावन सुकला सत्तमी ,जो गरजे अधरात। | 
तू. fia जैहो : माळवा , हो जैहों ` शुजरात॥' | 
$ $ ( १२ ) é ‘ i E {6 
/ : तावन सुकला ` सत्तमी , चन्दा `-उगे` ` तुरन्व। `. ` 
की जल :मिले ससुद्र मे, की नागरि कूप भरन्त ॥ | 
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घाघ ४०१ 
( १३ ) 
सावन: सुकला सत्तमी , छिपि के 
qa लगि देव atte? , जब oh; = ase 
Cay u 
सावन कृष्ण एकादसी ; जेतो 
| तेतो समया जानिये » खरी वी स wet 
पनिद ( ५५ )) ‘ 
|o बहु, बजार बलिहार बति , बारी वेश ag) ` 
| sitet ast बन aR, वात सुनो यह Seu 


( १६ 
जो an बारह बसे , सो प्रन .:गेरहस्र । ` 
औरन को सुख दे सदा , आप॒ रहे अलमस्त ॥ 


र | पहिवाँ = ( WS 

तावत पछिवाँ भादों pe वह इसान। 

कातिक कन्ता सींक न डोळे चेः पवे किसान॥ 

| ( ye ४. : ८ 

|. 

Smt जब ager चैठा। गया x जब मुड़िया ' 

“ग्या राज we राजा लोभी । गया. a "जह जामी. a : 
( १९ ) : 

घर घोड़ा fee चले, तीर चलावे बीन। _ 

थाती धरे दमाद घर , जग में भकुआ तीन ॥ 

| f ( ) 

| सदां न बागा बुलबुल बोळे , सदा न बाग बहारां । 

| सदां न ज्वानी रहती यारो , सदां च सोहबंत याराँ॥ 

रे ओद्‌ EE 

JiR ऊपर बद्राईं। कहें घाघ अब गेरुई खाड ॥ 

fat x ओसाबे जाई । घाघ कहे चुन कबहुँ न होई ॥ 
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` क्विता-फोमुदी 
( २२ ) 


सावन 'केरे प्रथम दिन, उगत न दीखे भान 
चार महीना बरसे पानी , याको है परमान॥ .. 
i : ( २३ ) 
[स ज रो जानो बरसा की आसा॥ 
as मांस जो तपै निरासा। तो ग की आसा। 
” दिवस बादरा रात Br तारे चलो कन्त we जीवे. ay, 
| व | 
» गादर बैळ। नारि कुलच्छनि वाळक Jer 


Hat | 
) a बाँचे. चातुर छोग। राज छोड़ के att mi 
Mins CE) | i 
मास Se भैंस Ran 
दावन घोड़ी. सादौ गाय। माघ मास 
कहे बाघ. साँची . बात | आपै मरे कि मलिके खात॥| 
बिन बैलन खेती 2 fe सैयन के mi 
बिन मेहरारूरघर कट, चौदह साख लंबार॥ | 
s a २७ ) = D 
| Ca बैल | Siena, , कीना कपड़ा क | 
‘a आपुन mA नसौनी , दैवै दूषण ॥ 
: 3 कटर ( Re ) | 
ke YO बैक चौंका जोत में, ओ चमकीळी TMI | 
2८ मे a हैं जान के, कुसळ . करें करतार॥ | 
i f; A —o à 
दास 


व्योंगा गाँव में do ३७५७ के लगभग FAST 


l pea का पूरा नाम भिखारीदास था। ज्ञि० प्रताप | 
ete ये जाति के कायस्थ थे इनके पिता 


5 
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दास : ` ४०३ 


ao रचे हुये काव्यनिणंय, रससारांश, विष्णुपुराण, नामप्रकाश, 
ingore? हम नीचे agua करते हैं :-. 4 

। (१ ) 

gaa जनाचे भगतनहों, से प्रेम करे चित्त अति जजरे भजत हरि 
Une दीन के gaa देखे आपनो सुखन लेखे विप्र पापरत तन मैन 
|हे धाम हैं ॥ जग पर जाहिर है घरम निवाहि रहे देव दरसन ते 


Mega सजन के कास हैं ॥ 

(R ) है 
| धूरि चढ़े नभ पोन प्रसंग ते" कीच भई जळ संगति पाई। 
ge मिले चुप पै पहुँचे कृमि कीटनि संग अनेक Rend ॥ 
चन्दन्‌ संग कुदारु सुगन्ध हो नीच प्रसंग we करुआई। 
दास जू देख्यो सही सब ठोरनि संगति को शुन दोप न जाई ॥. 


a Car NS 

| पंडित पंडित सों सुख मंडित सांभर (सायर के मन ad) 

| dafe संत ada wet गुनवंतनि WG gata वखाने ॥ 

| जा पहँ जा सह हेतु नहीं कहिये सु कहा शिहिच्छी गति जाने । 

| Cok ee 

J ग्रान बिहीन के पाइ R अकेले हो जाइ घने बन रोया । 

| भारसी अंध के आगे घरथो बहिरे को मता करि उत्तर जाया n 

| इसर में बरस्यो ag वारि cara के ऊपर पङ्कज वाया । 

| दास बृथा जिन साहिब सुम की सेवनि मैं अपनो दिन खोया ॥ 
Es Co NT 

१ हग नासा न तो तप जार खगी, न सुगंध सनेह के ख्याल खगी । 

4) नुति जीहा विरागै न रागे पगी aftr रामे Sat औ न कामै रंगी ॥ 
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व और SAMUI, काव्य के उत्तम अन्थ हैं । इनकी कविता 


ka बिसराम हैं। दास जू गनाये जे असजन के काम है agin देखो. 


| हूर को सुर संती को सती अरु दास जती को जती पहचोसै ॥ - ... $ 
i ^ 


( 
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३०३ कचिता-कौसुदो : 


तप में ब्रत नेम न प्रन प्रेम न सूति जगी न विभूति जगी | 
जग जन्म वृथा तिनको जिनके गरे सेली wat न नवेली रूगी॥ ` 


(६) 
कंज सकोच गड़े रहे कीच में मीनन att दियो दह नीरन। 
दास कहै aug को उदास के वास दियो हे अरन्य गँभीरन ॥ 
aga में उपमा उपमेय हो चेन ये निन्दित हैं कचि धीरन। 
खंजनहूँ को उड़ाय दियो इळुके करि डारे अनङ्ग के तीरन॥ 


( ७) 
Aaa को तरसैये कहाँ लों कहाँ लो हिये विरहागि में तेये | 
एक घरी न कहुँ कर पैये कहाँ लगि मानन को कळपैये॥ | 
आवै यही अब जी में विचार सख) ag सोतिहु के घर्‌ जैये । ` |. 
मान घरे ते कहा घटिहे जु पै प्रानपियारे के देखन पये ॥ 


Mta: MN 
De ahi d 


2७७ Ta नाम :टटय्वीसिंह था । ये दतिया राज 
Sj के अन्तग जागीरदारे थे । इनके जन्म मरण al 
À > डोक भय निश्चित नहीं हे; परन्तु स॑० ३७६० मे 
ae, KA इनका होना माना जाता हे । 
` इनका रचा हुआ रतनहजारा अदभुत न्थ है । हजारा में कुल दोहे | 
ही दोहे हैं। भावों के meat सें इन्होंने बड़ी वारीक बुद्धि से काम| 
लिया है । इनके दोहें बिहारी के दोहो से टक्कर लेते हैं। नीचे इनके 
-कुछ दोहे लिखे जाते हैं । देखिये कैसे छुभावने F— | 
रसनिध वाको. कहत हैं ,' याही ते' करतार। ' 
रहत निरन्तर जगत को. , चाही के कर तार॥ 11९ 
आये इसक लपेट में . लागी चसम चपेट। | 
साई आया जगत में , और at’ सब पेट॥२॥ | 
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रखनिधि Bok 
सजन पासन SER , ये अनससभ्ही बात। 
माम रदन कहु SES , चना चबाये जात ॥३॥. 


हित करियत यहि भाँति सो » मिलियत है afk भात । 
छीर नीर ते fee , हित करिये की बात ॥ ४॥ 
पसु TAg जानहीं , अपनी - अपनी पीर। 


तब सुजान जानो तुम्हे 
रूप नगर बस ATA चुप 
नेहनि मन कौ सेद उन 
सुन्दर जावन रूप जा 
दुग तारन तिल बिच तिन्हैं 
` तरस रूप को भार पर 
याही तें ये पलक जनु 
सुनियत मीननि gaat 
तेरी. ये बंसी लगे 
निहि मग दौरत निरदई 
तिहि सगफिरत सनेहिया 
चतुर चितेरे तुव॒ सवी 
कलम gaa कर ALT 
मन wig छवि मद छे 
हित के झीने तार सों 
agt फिरत जा तूळ सम 
| | ऐसे eet को धरथो 
हेड न मजनू गोर ढिग 
द्रद्वन्त को नेक तौ 
चसमन चसमा प्रेम को 
सुन्दर सुख चह मीतकें 


जव जानो पर पीर॥५॥ 
हुप aga लगाइ । 

लीनौ तुरत मँगाइ॥ ६॥ 
वसुधा से न समाइई। | 
नेही ge ogee ॥ ७॥ 
सहि न्‌ id सुकुमार | 

gè आवे हर बार ॥८॥ 


det j सुजान । 
मोनकेत| को वान nen 
तेरे aa कजाक । 


fet , गरेबाँ चाक ॥ १०७ 


fear ‘a fea ठहराइ | 
कटी , कटाछन जाइ ॥ ११ ॥ 
तोर ida जात । 
सहजै ही. बधि जात ॥ १२॥ 
जहाँ तहा वेकाम । 
कहा जान मन नाम ॥ १३॥. 


कोऊ 82 नाम । 
लैन देउ बिसराम ॥ ३९॥ 
पहिले te लगाइ | 


तव अवलोक जाइ ॥ १५॥. 
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३०६ ` 


agga गति यह प्रेमको 
दरस भूख छागे द्वगन 
प्रेस नगर में ga बया 
दो मन को करि एक मन 
न्यारो st प्रेम को 
सिर के T? भावते 
agga गति यह प्रेम की 
a कहँ FE 
agga बात सनेह की 
जाकी सुध आवै fet 
कहनावत मैं यह'सुनी 
नेह लगाये अब लगी 
बोलन चितवत चलन में 
छिपत चतुरई कर कहूँ 
` यह बून के चैन ये 
काहू के सुख तुम सुनी 
. कञ्चन से तन में wet 
विरह आँच ak कहो 


<A Be 
नांगरीदास और बनीठनीजी 


दास नाम के ब्रजसाषा के चार कवि हुये | 
1243) पहले नागरीदास श्री बल्लभाचाये महाप्रभु a} ( 
Se शिष्य थे । दुसरे नागरीदास स्वामी हरिदास al" 
है शिष्य-परम्परा में थे । तीसरे नागरीदास are 


FA 
ise 
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- भूखहि देत amg ॥ 


a कही न जाइ | 


a 
नोखे प्रगटे आइ । 


भाव देत व्हराइ twa 


सहसा धरो न पाव | ii 
चलौ जाय तौ जाव॥ ३८॥ | 
‘wat सनेही आइ । la 
कहूँ याँ परि जाइ॥ ३९। (है 
सुनो ad आइ । | 
सबही सुध बुध जाइ॥ २०॥ |e 
पोषत AT को नेह | ‘| 
सखन सिगरी देह ॥२१॥ | इ 
सहज जनाई देत । | 

अरे fet को हेत ॥ २२॥ |. 
BISA कानन जात | |x 


fray आवन कौ बात ॥ २३॥ | दो 
We सुहाग ang । 


„ सहो कौन विधि जाइ ॥ २४॥ | ( 


= हितहरिवंश चा gm चैतन्य महाप्रभु | 3 
सम्प्रदाय सें हुये और चोथे नागरीदास झष्णगढ़ (राजपूतान) के र| 


È 
ala 
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| नागरोदास जोर बनीठनी जो ५०७. 


j ३। इतके पिता का नाम राजसिंह था । इनका असली नाम सावंत 
lea! ये कविता में अपना.उपनाम नागर, नागरिया अथवा नागरी- 
PE इनकी रचना क्ृष्णगढ़ में अभी सुरक्षित हे । ये राठौर 

क्षय थे। इनका जन्म पोप कृष्ण १२ सं० १७५६ के हुआ | कवि 

I ले के सिवाय ये वीर भी थे। इन्होंने दश वर्ष की ही अवस्था में 

हक उन्मत्त हाथी के विचलित कर fear था, ओर तेरह ag’ की 

`| च्या में बू दी के राव जैतसिंह का समर में वध किया था । बीस वर्ष 

है अवस्था में अकेले ही एक सिंह को सारा था। कई घराऊ andi 

$कारण सं० १८१४ में ये राजपाट छोड़कर बृन्दावन चले गये और 

| इही रहने लगे । a aeng बल्लभाचाय-संप्रदाय के शिष्य थे । do 

. ४२१ में भादव Get ३ के दृन्दावन सें ,इन्होंने शरीर छोड़ा | चहाँ 
लडी छतरी है, जिस में छेख भी है । 


बृन्दावन इन्हें बहुत प्रिय था । वहाँ इनका सम्मान भी बहुत था । 
। | कौ के भक्तों में इनकी कविता का आद्र इनके जीवन काल में ही 
| हुत ह गया था । इन्होंने ७५ अन्थों की । रचना की इनमें से अन्त 

। | दोव नहीं मिलते । अन्था के नाम ये है :_ ' : 

(१) सिंगारसार, (२) गोपी मेसा श, (३) पद प्रसंगमाला, 
| | (९) ags तुळा, (५) maan, (६) भोारलीला, (७) प्रातरस- 
ग्री, (८) विहारचंद्रिका, (९) भोजनानन्दाष्टक, (१०) जुगळरस 
wg’, (११) फूलविछास, (१२) गोधन आगमन, (१३) दोहनआनंद, ` 
| (१३) wares, (१५) फागविलास, (१६) भी ष्मविहार, (१७) पावस 
É (१८) गोपी बैनविछास, (१९) रासरसळता, (२०) रैनरूपरस, 
३| (२१) शीतसार, (२२) इश्कचमन, (२३) nafea मंडन, (२४) 
| Wares, (२५) सदा की Him, (२६) वर्षाऋतु की aim, (२७) 
री की माँग, (२८) कृष्ण जन्मात्सव कवित्त, (२९) प्रिया जन्मोत्सव 
| afta, (३०) ait के कविक्त, (३३) रास के कवित्त, (३२) चाँदनी 


| के कवित्त, (३३) द्वारी के कबित्त, (३४) Tag's धारन के कबित्त, 
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के कबित्त, (३६) Wt Testes, (३७) 

SX ys ) वर्षा के कवित्त, (३९) मागे सगदीपिका, (४०) ah 3 
नन्द, (२३) फागविहार, (४२) बाळविचोद्‌, (४३) सुजनानन्द्‌, (४७) 
बनविनोद, (४५) भक्तिसार, (४६) देहद्सा, (४७) वैरागबल्ली, (४८) 
रसिक रत्नावली, (४९) कळि वैराग वल्लरी, (५०) aR पचस, 
(५१) छूटक विधि, (५२) पारायण विधि प्रकाश, (५३) Frere, 
(५४) नखसिख, (५५) छूटक कवित्त, (५६) चरचरियाँ, (५७) रेखता, | 
(५८) मनोरथ मंजरी, (५९) रामचरित्र साळा, (६०) पद्‌ may 
माळा, (६१) जुगळ भक्ति बिनोद, (६२) रखाजुकर के दोहे, (६३) 
शरद at ata, (६४) tet Qe वीनन समेत सम्बाद, (६५) बसन्त 
ava, (६६) फाय खेलन समेताजुक्रम कवित्त, (६७) रासा नुक्रम कितन, 
(६०) Freq Prova, (६९) गोविन्द परचई, (७०) बनजन प्रश'सा, 
(७१) छूटक दोहा, (७२) उत्सव माळा, (७३) पद्‌ सुक्तावली, (७१) | 
बैन विलास, (७५) गुप्तरस प्रकाश । . 
अन्त की दो पुस्तक अब नहीं frais, इनकी पुस्तकों का एक | 
संग्रह नागर agaa नाम से ज्ञानसागर छायाखाना बम्बई ने प्रकाशित | 
किया है । पर वह बहुत अशुद्ध है । उसमें अन्य कवियों के भी बहुत से | 
छन्द मिल गये हैं । 
ये वछभ-सम्मदाय के थे । इनकी कविता बड़ी सरस, अक्तिरसएणं | 
हाती थी । हिन्दी काव्य के रसिका को इनकी पुस्तक अवश्य पढ़नी | 
चाहिये । इनकी कचिता का कुछ नमूना देखिये-- | 


(1...) 
उजळू पख की रैन चैन saw रस Mı | 
उदित war उड़राज अरुन दुति मनहर लेनी ॥ र 
महा कुपित हो काम aa weft” छोड्यो ag! 
प्राची दिखिते प्रजुलित आवति अगिनि उठी जनु ॥ 
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नागरीदास और बनोठनी जी 


दहन मानपुर भये मिलन को सन gemaai 
छावत छपा अमन्द चन्द ज्यां ज्यां नभ आवत N 
जगमगाति बन जोति सोत अस्तघारा से | 
नवहुम . kasa qei चारु चमकत तारा àn 
स्वेत रजत at रैन चैन चित मैन उसहनी। 
तैसी मन्द सुगन्ध पौन दिन सनि दुख qiu 
am नायक गिरिराज s वृन्दावन भूषन। 
फटिक fret सनि ag जगमगति दुति faiga u 
सिला सिला प्रति aq चमकि किरननि छबि छाई । 
fra बिच अम्ब ager wa कुकि पायनि आई ॥ 
ठौर ठौर aw फेर ढेर ger के सोइत। 
करत सुगन्धित पवन सहज मन मोहत जोइत॥ 
Ras नीर निर्भरत कहुँ झरना सुख करना । 
महा सुगन्धित सहज वास कुमकुम मद्‌ हरना॥ 
ag ag हीरन खचित रचित मण्डल सुरासि के। 
aka नगन कहुँ जुगल खम्भ कूलनि बिलास के॥ 
& av छखि ठौर wa मनमथ सो भारी। 
विहरत विविध बिहार तहां गिरि पर गिरधारी ॥ 
( 2 
इश्क चमन agga का , जहाँ न जावे कोय । 
जावे से जीवे नहीं , जिये से वोरा होय ॥ 
- ३ ) 
जामे रस सोई हरयो , यह जानत सव कोय। 
गौर स्याम द्वे रंग विन , हरथो रंग नहिं होय ॥ 
(2) 
ऐ तबीब उठि जाहु घर , अवस ql का हाथ । 
चढ़ी इश्क की कैफ़ यह , उतरे सिर के साथ॥ 
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(५) 
अरे frat का करों , जाहि रहो है लाग | 
क्यों करि दिल बारूद में , छिपे इश्क की आग ॥ 
( ६) 
ge फूलनि स्वेत विच , अलि बैठे मधु छैन। 
दम्पति हित वृन्दा विपिन , धारे अगणित नैन॥ 


कलह कलपना काम कलेस निवारनौ । 
परनिन्दा wate न wag विचारनो ॥ 
जग प्रपंच चटसार न चित्त चढ़ाइये । 
ब्रजनागर ages सु निसिदिन गाइये ॥ 
BS 

अन्तर ges कठोर भरे अभिमान at 
तिनके ग्रह नहिं रहें सन्त सनसान Atu 
उनकी सङ्गति भूलि न कबहूँ जाइये | 
ब्रजनागर gare g निसिदिन गाइये u 

(Ga ER 

कहुँ न कबहुँ चैन जगत , दुखकूप हे । 
इरि भक्तन को संग. सदा सुखरूप है ॥ 
इनके ढिग आनन्दित समै विताइये। 
ब्रजनागर नँदलाल सु निसिदिन गाइये ॥ 


* * * 


महाराजा नागरीदास की दासी बनीठनी जी भी कविता करती थीं 
और कबिता में अपन! उपनाम रसिकविद्दारी रखती थीं । ये सदा नागरी ८ 
दास जी की सेवा में रहती थीं । इनका देहान्त सं० १८२२ में हुआ। 
इनके बनाये कुछ पद्‌ नीचे लिखे जाते हे :-- | 


i 
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(CE 
रतनारी हो थारी आँखड़ियाँ। 
ग्रेम छकी रस बस अलसाणी जाणि कमळ ' की पाँखड़ियाँ ॥ 
सुन्दर रूप gate गति मति हैं गई of मधु माँखडियां। 
रसिक विहारी: वारी प्यारी कौन वसी. निस ataga? ॥ 


; २ 

हो मालो दे f भसे नागर qati 
सारां देखे' लाज मराँ of आवा. किण saat u 
छैल अनोखो कयो न माजे लोभी रूप सनाँ। 
रसिकबिद्दारी ane चुरी छे हो लाग्यो म्हारो मनाँ ॥ 


पावस रितु वृन्दावन की eRe दिन दूनी दरस है, छवि सरसे 
2) छूम झूम सावन घनो घन बरसे है ॥ १4 

हरिया तरवर सरवर भरिया जसुना नीर कलो है, मन मोले है । 
त्यारी जी रो वाग सुहावणो मोर बोले है॥ २॥ 
' आभा आया बीज Parts swat गहरो गाजे हे, रितुराजै हे । 
AM सुन्दर सुरली wet बन वाजे है ॥ ३॥ 

रसिकबिहारी जी रो भीज्यों पीताम्वर प्यारी जी री च्नर सारी 
है, सुखकारी है। gar ङुंजा भूल रया पिय प्यारी है ॥ ४॥ 


चरनदांस 

ः Rupe जी gaz afat थे । इनका जन्म भाद्रपद 
शुक्ला तृतीया मंगलवार To १७६० वि० सें राज- 
| F अ पूताना के देहरा नामी गाँव में हुआ । इन्होंने ७९ 
वर्ष की अवस्था सें, संवत्‌ १८३९ में, दिल्ली में 
| PRA शरीर छोड़ा । इनका पहले का नाम रनजीत- 
| सिंह था । 'इनके पिता का नाम सुरळीघर, माता का कुंजो और 


i 
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'गुरु का शुकदेव था । चरनदास जी ने सात वषं की अवस्था से 


घर छोड़ा | घर से ये दिल्ली चके आये और वहाँ अपने नाना के घर 
रहने लगे । वहीं १९ ad की अवस्था में इन्हें वैरारय हुआ । शिवहि 
सरोज में इनका जन्म-संवत १५३७ और जन्मस्थान पंडितपुर, ज़िला 
फैजाबाद लिखा हे; और उसी के आधार पर मिश्रवन्धुओं ने भी चैता 
ही लिखा है जो नितान्त अशुद्ध हे। हमने सहजोबाई की बानी और 
ज्ञान-स्वरोदय से इनके जीवन चरित्र का संग्रह किया हे । 


उस समय इनके ५२ शिष्य थे, जिनकी ५२ गहियाँ अलग अलग 
आजकल वर्तमान हैं, और उनके हज़ारों अनुयायी हैं । इनकी चेलियां 
में सहजोबाई ओर दयाबाई बड़ी प्रेमिणी थीं । चे बरावर इनकी सेवा 
में लगी रहती थीं । इन दोनों चेलियों ने भी कविता की है, जो उनकी 
बानी के नाम से प्रसिद्ध है । 

चरनदास के दो अ'थ मिलते हैं, एक ज्ञानस्तरोदय और दूसरा 
चरनदास की वानी । यहाँ इनके दोनों ग्रथों में से कुछ पद्य चुनकर. 
fea जाते हैं-- Re 


दोहा 
चार a का भेद है , गीता ar हे जीव । 
चरनदास sg आपको , ते मैं तेरा Iln 
सब योगन को योग है , सत्र ज्ञानन को ज्ञान । 
सबै सिद्धि को सिद्धि है , तत्त्व सुरन को ध्यान ॥ २॥ 
इँगला पिंगळा सुषुमणा , नाड़ी तीन बिचार । 
दहिने बायं स्वर चळे , sà धारना घार ॥३॥ 
पिंगला दृहिने अंग हे , इड़ा सु at होय । 
सुपुमण इनके बीच है , जब स्वर चाले दोय ॥ ४॥ 
जब स्वर ae पिंगला , मध्य सूर्य a& वास । 
इड़ासु बाय अ'ग है , चन्द्र करत परकास॥५॥ 
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चित्त अपना स्थिर करे , नासा आगे 4a) 
स्वाँसा देखे दृष्टि सों , जब पांवे स्वर Mugu 
भोरहिं जो सुषुमण चले , राज होय उत्पात । 
देखन वालो बिनसिहे , और काळ पर manon 


चोपाई 


बिवाह दान तीरथ जो करे । बस्तर भूषण घर पग घरे। 
ad स्वर में. ये सब कीजै। पोथीपुस्तक जो लिखलीजे ॥८॥ 
योगाभ्यास अरु कीजै प्रीत। औपध नाड़ी कीजे ata 
दीक्षा मंत्र A नाज। चन्द्रयोग . थिर बैठे राज ॥९॥ 
चन्द्रयोग में स्थिर पुनि .जानो। थिर ` कार सवही पहिचानो | 
| gt हवेली ` छप्पर छावे । वागवगीचा गुफा बनावे ॥ १०॥ 
| हाकिम जाय कोट में वरे। चन्द्रयोग आसन पग RI 
| चरणदास शुकदेव वतादे । चन्द्रयोग थिर काज कहावे ॥ ११ ॥ 
| जोखाँड्रो कर लीयो चाहे। जाकर बैरी ऊपर mı 
| ga रण जीते सोई। दहिने स्तर में चाळे कोई॥ १२॥ 
| मोजन करे करे अस्नान। मैथुन कमं भानु qa 
| बही लिखे कीजै व्योहारा। गज घोड़ा वाइन हथियारा ॥ १३:॥ 
बिद्या पढ़े नई जो साधै। मंत्रसिद्धि ओ ध्यान ard) 
बैरी भवन गवन जो कीजे । अरु काहू को ऋण जो दीजै ॥१४॥ 
ऋण काहू पै तू जो मांगे।विष ओ भूत उतारन लागे। 
| चरणदास . शुकदेव विचारी । ये चर कमं भाजुकी नारी ॥ १५॥ 
| दोहा 
गाँव परंगने खेत gm , इधर उधर में मीत,। 
सुषुमण चलत न चालिये , बरजत हैं रणजीत ॥ १६ ॥ 
छिन बाँएँ छिन दाहिने , सोई सुषुमण जानि। 
डोळ रगै के ना मिले , कै कारज की हानि॥ १७॥ 
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कविता-कोसुदी 
» जो कोई कहि जाय | 


होय छेश पौड़ा कछू 
सुषुमण चळत न चाछिये 
पूरब उत्तर मत चलौ 
हानि होय बहुरे नहीं 
दृहिने चळत न' चालिये 
जो रै जाय बहुरे नहीं 
दहिने स्वर में जाइये 
सुख सम्पति आनंद करे 
aa स्वर सें जाइये 
सुख mig age करे 
दहिने सेती आयकर 
ज्ञो बायें स्वर बन्द हे 
aa सेली आय कर 
जो qt स्वर बन्द है 
जब स्वर भोतर को चले 
पैज बाँध वासाँ कहो 
जब स्वर वाहिर को चले 
वाको ऐसे भाषिये 
बाई'. करवट सोइये 
दहिने स्वर भोजन करे 
बाँये स्वर भोजन करे 
दुस दिन yet यों करे 
R स्वर झाड़े फिरे 


` युक्ती ऐसी साधिये 


आठ पहर seat चले 
तीन वर्ष' star रहे 


atat ताहि ama ॥ १८ t | 


याये स्वर परकाश। 
आंवन की नहिं आश ३९ ` 
दक्षिण पश्चिम जानि। 
औ हावे कछु हानि॥२०॥ 
पूरब उत्तर राज 


सभी हाय शुभ काज ॥२१॥ | 


दक्षिण पश्चिम देश । 


जो रे जाय परदेश २२॥ ` 


बायं पूछे UI 


सफळ काज नहिं होय ॥ २३॥ | 


aft पूछे घाय। 
कारन. अफल वताय ॥ २४॥ 
कारज ” प्रंछे कोय। 


मनसा 
तब कोई ge तार। 


नहिं कारज विधि कार ॥ २६॥' 


जल वाये स्वर पीव। 


a सुख पावै जीव॥ २७॥ | 


दहिने A dizi 
पाचै रोग शरीर ॥ २८॥ 
aa sg शकाय। 


तीनों सेद ama ॥२९॥ : 


age नहि जो पौन। 


जीव करे फिर गौन॥३०॥ | 
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चरनदास ४९७ E 
दिन को तो चंदा चले , चले रात को n ý 
यह निश्चय करि जानिये , प्राण गमन ३ ॥ ३१४ 
राति चले स्वर चन्द्रमें , दिन को सूरज वाळ | 
एक महीना यों चले , छठे महीना काल ॥३२॥ a 
जब साह्न ऐसो लखे , छठे महीना काळ । al 
आगेही साधन करे , as गुफा तत्काळ ॥३३॥ o ` 
अपर खेंचि अपान कों , प्राण अपान मिलाय t x 
उत्तम करे समाधि कों , ताकों काल न खाय ॥ ३४ ॥ 
पवन पिये ज्वाला पचे , नासि तले कर राह । 
मेरु दण्ड को AR के , वसे अमरपुर ate ॥ ३५॥ 
जहाँ, काळ पहुंचे नहीं , यमकी होय न त्रास 
नभ मण्डल को जाय कर , इनमें करै निवास ॥ ३६॥ 
जहाँ काळ नहिं ज्वाल है , g? सकल संताप | 
हाय उनमनी लीन सन , बिसरे आपा, आप ngon 
तीनां बंध लगाय के , या वाये को साध। i 
याग सुधुमणा हो चले , देखे खेल अगाध ॥३८॥ | 
शक्ति जाय शिव सों मिले , जहाँ होय मन लीन। 
महा खेचरी जो लगे , जाने जान प्रबीन ॥३९॥ 

"नसन TH ख्याय कर , सूरु बंध. को बाँध । 
मेरु दण्ड ' सीधो करे , सुरन गगन को साथ ॥ ४० ॥. 
चन्द्र सूयं दोऽ समं करे , set हिये लगाय । 
वट चक्कर को वेध कर , झून्य शिखर को जाय ॥ ४१ ॥ - 
इड़ा पिंगला साध कर , सुपुमण में करे बास! [४ 
परमज्योति झिलिमिलिवहाँ , get मन विश्वास ॥ ४२॥ || 
qi उत्तरायन st , ge पक्ष के माहिं। | 
यागी काया त्यागिंये. , यामें संशय, नाहि ॥४३॥ ' 


| ल, 
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` कचिता-कौसुदो 


मुक्त होय बहुरै नहीं .. 


बुन्द समुन्दर मिलि रहे 
ज्ञा रण ऊपर जाइये 
जीत होय दारे नही 
सूक्षम भोजन कीजिये 
जळ थोरा सा पीजिये 
पावक सानी वायु è 
पाँच तत्व के कोट में 


सतगुरु मेरा सुरमा ' 


मारे गोळा प्रेम का 


मैं मिरगा ge पारधी 
चरनदास घायल गिरे 
चन नगरी धन देस है 
जहेँ arg जन उपजियो 


जग माहीं ऐसे रहो 


रहै नीर के आसरे 


. दया नम्रता दीनता 


इन कूँ ले सुमिरन करे 
चरनदास यों कहत हैं 
मुक्ति सूरू आधीनता 
पहिले पहरे सब aT 


att पहरे चोरी , चोथे जोगी जान डौ 
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जीव खोज मिटि जाय। 
दुनिया ना ठहराय ॥ ४४॥ |` 
दुहिने स्वर परकास |, | 
करे शत्रु को नाश ॥३५॥ | 
रहिये ना पड़ ar, | 
बहुत बोल मत खोय ॥ ४६। | | 
धरती और अकाश । 
आय कियो तै चाल ॥ ४७॥ 
करे शब्द की चोर । 
ढह भरम का कोट ॥ ४८॥ 
शब्द लगायो बान | 
तन सन ate प्रान ॥ ४९॥ | 
धन पुर पहन गाँव। | 
arat बलि बलि जाँच ॥५०॥ | 
sai sign सर माहि। | 
पै जल gat wena | 
छिमा सील संतोप । | 
निहचै पावे ate ॥ ५२॥ 
सुनियो संत aia, | 
नरक मुझ अभिमान ॥ ५३॥ 
“हजे भागी मान | | 


ल्न 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तोष. ` 


तोष 


काळ कष का इरा नाम तोपनिधि हे । ये सिंग : 
“oq हावाद के रहने वाळे जज > ae er 
P तो A ३७५५ में इन्होंने सुधानिधि नामक नायिका-भेद का 
Bese एक मंथ रचा । इनके जन्म-मरण के ठीक ठीक संवत्‌ 

हा पता नहीं चलता । इनके रचे हुये विनय शतक और नखशिख 

ans दो अन्थों का और भी नाम सुना जाता है | इनकी कविता कहीं 

| हही बड़ी सरस हुईं है । हम नीचे कुछ उदाहरण उद्धत करते हे. 
एकै कहे हासि ऊधव जी वज की जुवती तजि चन्द्र प्रभा सी। 

जाइ कियो कहि तोप प्रभू एक प्रानश्रिया लहि कंसंकी दासी n 

| |. ar हुते कान्ह' प्रवीन महा सा हहा मधुरा सैं कहा ala नाली । 

| .जीव नहीं उवि जात जवै दिय पोढ़ति है कुजा seer सी au 


| श्रीहरि की छःव देखित्रे का अँखियाँ अति रोमन मैं करि देतो । 
| बैनन के सुनिवे कहँ श्रौन जिते तित सो करतो करि हेतो ॥ 

| मो ढिंग छाड़ि न काम ag कहि तोप यहे लिखितो विधि एतो । 
_ तौ करतार इती करनी करि कै कलि मैं कलकीरति लेतो ॥२॥ 


* भूषण भूषित goda site महा रस मैं छबि छाई । 
| प्री अनेक पदारथ तें जिहि में परमारथ स्वारथ पाई ॥ 
| at उकते' ged उलही कवि तोप wate भरी चतुराई । 
|| होति सबै सुख की जनिता वनि आवति जो बनिता कबिताई ॥३।। 


४१७ 
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३१८ कचिता-कोसुदी 
रघुनाथ 


PY बन्दीजन महाराज काशिराज वरिबंड fee हे 
RRR” राजकवि थे । महाराज ने इनको काशी के समीप 
४८3 €%> जोरा गाँव दिया था, उसी में ये सकुडस्व रहते a 
> & इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ मिलते हु: 
Le काब्य-कछाधर, रसिकमोहन और इश्कमहोत्सव। | 
काव्य-कळाघर की रचना Fo १८०२ में हुई । ठाकुर शिवसिह ने लिखा 
है कि इन्होंने सतसई की टीका भी बनाई है । | 


रघुनाथ ब्रजभापा में कविता करते थे, परन्तु इश्कमहोत्सव में | 
इन्होंने आजकछ की सी हिन्दी भाषा में कविता लिखी 21 
इनकी कविवा के कुछ नमूने नीचे. दिये जाते हैं :-- 
देख हे देख या रवालिन की मग नेकु नहीं थिरता गहती है। | 
आद सों “रघुनाथ” पगी पगी रंगन सों फिरते रहती हे ॥ 
छार को छारतरोना को Ba कर ऐसी बड़ी छवि को लहती है। |. 
maa आइवे की महिमा भे Raat मनो कानन सों कहती है॥॥ | 


सूखति जाति सुनी जब सों कछु खात न पीचति कैसे धों रेहे। ` | 
जाकी है ऐसी द॒सा अबहीं “रघुनाथ”सो औधि अधार क्यों पै | 
ताते' न कीजिए गन बळाइ eat tra करे यह सीस बिसेहें। | 
जानति है दग ओट भये तिय ग्रान उसासहि के सँग जैहे ua} 


संपति के बढ़े सों प्रतिष्ठा बाढ़े ars सोच कहे रघुनाथ ताके alee 
के रुख को । मन माँगे स्वादनि लपेटि पेट परया. तासों अङ्ग में अपार | 
संग प्रगणो कळप का ॥ दारा सुत सखा के सनेह सों सँतापकारी 
है बचन यह बड़न के सुख के । जगत को जितनो प्रपंच तितनो है दुल | 
सुख इतनो जा सुख मानि लेनो दुख को ॥३॥ 3 r 
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` रघुनाथ डं 
दुति ट्‌ 
दैखिवे को दुति एनो के चंद को हे रघुनाथ श्री राधिका रानी | 
भई सुख - सौरभ सानी ॥ 


Bre 


आई बुछाय कै चौतरा ऊपर ढाढ़ी 


tet गई मिलिजेन्द को जो।ति में रूपकी रातिन जाति बखानी । 


बारन ते कछु भौंहन ते' कछु नैननकी gh a पर्हि चानी wen 
. स्वाळ संग जैवो वज गायन चरेबा ऐवा अब कहा दा इने ये झै 
फरकत हैं । मातिन को माळ वारि डारौं गुज मार पर कुंजन की सुचि 
आये feat घरकत हे ॥ गावर को गारो “रघुनाथ? SS याते भारो 
| कहा भयो पहरून मनि मरकत हे। मन्दिर है मन्दर ते ऊंचे मेरे द्वारिका 
| क्षेत्रज के खरिक तऊ हिये खरकत Fi 
| an सिलाह राखे, वायु वेगी वाह राखे, रसद की राह राजे, राखे 
| रहै बन को । चार को समाज राखे, बजा औ नजर राखे, खबरि को 
| काज बहुरूपी हरफन को ॥ अगम भखैया राखे, सकुन लेवैया राखे 
| इहै रघुनाथ औ विचार बीच मन को । बाजी राखे कबहुँ न ओसर è 
| परे जौन ताजी राखे प्रभन को राजी सुभटन को ॥६॥ 


फूलि उठे कमळ से अमल हितू के चैन कहे रघुनाथ भरे चैन रस 
| feat AR आये भोर से करत गुनो गुन गांन सिद्ध से सुजान सुख 
| सागर सों RR ।। सुरभी सी gea सुकवि को सुमति छागी चिरिया 
॥ सो जागी चिन्ता जनक के हियरे। धचुप पै डाढ़े राम रवि से लसत 
| ag भोर कैसे awa नरिन्द भये पियरे ॥७॥ 

| आप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं द्रियाव पास नदी होयगी 
| ते धावेगी | दरखत ae ` आसरे को कभो राखत ना द्रखत ही के 
| आसरे को बेलि पावैगी ॥ मेरे ळायक जो था कहना से कहा मैने रघु- 
| नाथ सेरी मति न्यावही को गावेगी । वह मोहताज आप की है आप 
/ उसके न आप कैसे चूलो वह आप पाल आवेगी ॥।८॥। 


नलेन 
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४२० ; ; कविता-की gat 


गमान HA 
9. 
न मिश्र के जन्म-मरण का समय. अभी तक दीक ठीक 
निश्चित नहीं हो सका । इनके विषय में केवळ इतना |. 
हो पता चलता है कि इन्होंने सं० १८०१ में पिहानीके 
Be mend अधिपति अली अकवरखाँ की आज्ञा से श्रो. | 
इष कृत नैषध काव्य का विविध छंदों में अजाद किया । इन बाहों 
at पता इनके अनुवादित ग्रन्थ से हो चलता हें । अव इनके रचे हुये l 
अलंकार, नायिका भेद, काव्यरीति आदि विषयों के कई ग्रन्थ तथा 
कृष्णचद्रिका का पता रगा है, परन्तु नैपध काव्य के सिवाय और सव 


अप्रकाशित हैं । a 
he संदेह नहीं कि गुमान संस्कृत और भाषा काव्य के अच्छे . 


ज्ञाता थे, परन्तु नैषध का अनुवाद उनसे अच्छा नहों हो सका । कहीं | 
कहीं तो सूळ से भी अधिक जटिल हो गया हे । आजकल जो श्रीवेंकरे- | 
शवर प्रेस का छपा हुआ गुमान कृत नैपध काव्य मिळता है चह तो | 
नितान्त अशुद्ध है । समवतः गुमान ने ऐसी अशुद्ध रचना न की होगी। 
Jaa में से gaat कविता के कुछ नमूने यहां दिये जाते हैः | 
- नल के यश तेन विराजत हैं। शशि भानु था छाव छाजत हैं॥ 
` जबहो जब्र at विधि चित्त धरै । तब छेकन को परिवेश करे ॥१॥ 
विधि भाल द्रिद्र लिख्यो जेहि के। नहिं कीजत अक बृथा तेहि के ॥ | 
aw येतिकु ताहि तुरन्त दियो । जिमि टारि दरिद्र का gR fearon | 


Bee 


छह कवीन्द्र के ga atc कालिदास त्रिवेदी के पौत्र | 


REP TERS RE: 


fe Ey = अभी तक पता नहीं चला। अनुमान से इनका e 
जन्मकाल do १७६१ के लगभग ठहरता है | दुल्ह | | 
का “कवि-कुछ satan” नामक केवळ एक ही है| 
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| gei मिळता è उसमें कुळ एक्यासी छंद हैं। इनके सिवाय कुछ स्फुट 

| ४६ भी मिलते हैं । gee का काव्य-गुण पैतृक है.। कालिदास से कवी- 
श्र की कविता अच्छी है और कवीन्द्र से gas की । 

| gee की कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 


फर बिपरीत को जतन सो “विचित्र” हरि ऊँचे हेत बामन में बलि 
हे सदन मैं । आधार बड़े तें बड़े आधेय “अधिक” जानो चरन समानो 
ताहि चौदहा सुवन मैं ॥ आधेय .अध्रिङ तें आधार की अधिकताई दुसरो 
अधिक आये! ऐसे गणनन मैं । तीनों लोग. तन मैं अमान्यो ना गगन मैं 
इल ते संत मन मैं कितेक कही मन में ॥१॥ i 
| उत्तर उत्तर उतकरप बखानो “सार” दीरघ ते' दीरघ aya og 
| भारी को । सब तें मधुर ऊख ऊख तें पियूष ना पियूष हुँ ते मधुर है 
| अधर पियांरी को ॥ जहाँ कमिकन को क्रमैं ते' यथा क्रम “यथा संख्य? . 
| न, नैन, नैनकोन ऐसे धारी को कोकिल तें कळ, re aq अदल 
भाव जीत्ये जिन काम की कटारो नोकवारी at ॥२॥ . ae? 
| घरी जब बाहों तव करी तुम नाहीं पाइ दियौ पलिकाही नाहीं नाहीं 
| $ सुहाई हो । वालत मैं नाहीं पट खाळत मैं नाहीं कवि gee उछाही . 
| हाल भांतिन लहाई हो ॥ चुम्बन मैं नाहीं परिरम्भन मैं नाहीं सब 
| बसन विलासन मैं नाहीं ठीक ठाई हा । मेरि गलबाहीं केलि कीन्हीं 
चित चाही यह हाँ ते अशी नाहीं सा कहाँ ते सीख आई हो. ॥३॥ ८.- 
माने सनमाने तेई माने सनमाने सनमाने सनमाने सनमान पाइयतु. 
| है। कहें कवि gee अजाने अपमाने अपमान सों सदन -तिंनहों के 
[meg है ॥ जानत हैं जेऊ तेज जात हैं विराने द्वार जान बूझ भूले 
| तिनको सुनाइथतु है। काम बस परे कोऊ गहत गरूर तो वा अपनी 
WH जाजरूर जाइयतु हे ॥४॥ ; 


—— 4x3 — 
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३२२ _ कविता-कोसुदी ` 
== „` गिरिधर कविरायं .. | 
(काहाक रिधर कविराय का जन्म सं १७७० में हुआ कहा जाता 
> al हे इन्होंने बहुत सी कुंडलियाँ बनाई हैं, जो बढ़ी. 
Oy गि, लोकप्रिय हैं। इनकी कविता की भाषा से इनका | 
(eye) जन्म-स्थान कहीं अवध में जान पड़ता है। इनके | 
विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि एक वार इनके पड़ोस में एक बहुई | 
आ बसा । उसने एक ऐसा qğu बनाया, जिसके चारों Tat पर पंखे 
लगे थे । जब कोई उस wea पर छेटता, ते पंखे आप से आप चलने 
छगते .थे । ags ने वह TST ळे जाकर राजा को दिया । राज्ञा ने उससे | 
da ही और भी कई पेंग बना लाने. के कहा । गिरिधर के आँगन पे | 
बेर का एक बड़ा सुन्दर वृक्ष था । agi और गिरिधर से कुछ ख | 
हा गई थी । इसलिये बढ़ई ने राजा से वही बेर का पेड़ लकड़ी के लिये | 
माँगा । राजा ने आज्ञा देदी। गिरिधर ने राजा से बहुत प्राथना की,' | 


कि वह पेड़ न दिया जाय, परन्तु राजा ने नहीं सुनी । इससे रु हो | 
कर गिरिधर उस राज्य को त्याग कर HAN करने लगे । उसी भ्रमण 


के समय में खी-पुरुष ने मिलकर कुंडल्या को रचना की । कहा जाता | 


है कि जिन कुंडलियों के प्रारम्भ में “aie” शब्द है, वे.सब गिरिधर की | 

स्त्री की. बनाई हुई हैं। गिरिधर की ङुंडलिया नाम से इनकी gefi 

का संग्रह छपा हुआ मिलता है । 
हम गिरिधर की कुछ कविता यहाँ sgua करते हैं-- 

साईं वेदा बाप के , AM भयो अकाज। 

हरिनाकस्यप कंस को , गयड दुहुन को राज॥ 

गयउ दुहुन को राज , बाप बेटा में बिगरी । 

gaa दावागीर , ge महिमंडळ नगरी ॥ 

कह गिरिधर कविराय , युगन याही चलि आई | | 

पिता पुत्र के. बैर , नफा कहु कोने पाई॥१॥ 
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गिरिधर कविराय 
बेटा fart बाप at , करिं तिरियन सं नेहु |. 
लटापटी होने लगी , मोहि जुदा करि gu 
aife an करि देहु , घरीमा माया मेरी । 
लेहं घर अरु द्वार , करों, मैं फजिहत तेरी ॥ 
कह गिरिधर कविराय , gat गदहा के लेटा । 


समय परयो है आय 


साई ऐसे ga से 
विगरी बेटे. बाप से 
जाय रहें. ससुरारि 


कुळ के ad wart 
कह गिरिधर sma 
असि gafa नहिं हाय 
काची रोटी कुचकुची 
फूहर वही सराहिये 
परसत Zz लार 
gt we हाथ 
कह गिरिधर . कविगय 
कजरोटा वरु होड 
शुक ने sat aa 
पग न. परे वहि देस 
साई वैर न कोजिये 
वेरा बनिता पँवरिया 
यज्ञ करावनहार 
विप्र परोप्ती aa 
` कह गिरिधर कविराय 
इन तेरह at तरह 


3 
> 
3 
3 
3 
3 


४२३. 


बाप - से FAINT, बेटा wen 


aim रहे बरु नारि। 


जाय रहै ससुरारि ॥: 


नारि के नाम बिकाने। 
और परिवार नसाने॥ 
मातु Ha वहि ठाई। 


atm रहतिउं बरु साई ॥ ३ ॥ 


परती माछी mı 
परसत a लार ॥ 
mR लरिका AN । 
दोउ कर सिर खजुवाचे ॥ 
फुइर के याही Qari 


great आजै muen 


सेमर के पग लागिहो । 


जब सुधि आवै फन की ॥ ५॥ 


युर पंडित कवि यार । 
यज्ञ करावनहार ॥ 
राजमन्त्री जो होई। 
आप को तपे रसाई॥ 
gata यह चलि आइ । 


दिये बनि - आवै साई wan 
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!कविता-कीसुदो 


सोना छांदंन पिय गये , 
साना मिळे न प्रिय मिले 


` 


ख्पा g गये केश ,- 


ee गिरिधर कविराय. , 
बहुरि पिया घर आव , 
जाकी धन धरती इरी , 
जा चाहे लेता बने , 
से करि se निपङ्ग , 
सो सौगन्दै खाय , 
कह गिरिधर कविराय , 


aft समान परिहरिय , 
Jea पाय न कीजिये , 


qag जल दिन चारिको , 
डाँउ न wa निदान , 
मीठे बचन सुनाय , 


ae गिरिधर कविराय , 


` - पाहुन निशिदिन चारि , 


शुन के Tes सहस नर , 


Ra काया कोकिळा , 
शब्द सुने सब कोय , 
दोऊ को 


साँई सब सँसार में , 


' : जब: लग- पैसा गाँठ में , 


एक रंग ,. 
कह गिरिधर कविराय , 
fig at रहे न कय ,, 


सूना करि गये देशं। 


. रूपा हो A केश॥ 


रोय रग रूप .गेवावा | 
पिया विन कबहुँ न पावा ॥ 
ara विन al aera) 
कहा करिहें छै साना ॥ ७॥ 
ताहि न लीजै संग। 
ते करि डारु निपङ्ग॥ . 
भूलि परतीति न कीजै । 
चित्त में एक न दीनै॥ 
खटक जैहे नहिं ताकी । 
हरी धन धरती जाकी ॥ ८ ॥ 
सपने में अभिमान। 
sis न रहत निदान॥ 
जियत जगमें यश लीजै | 
विनय सवही की कीजे ॥ 
अरे यह सव घट तोंलत | 
रहत सबहीके दौलत ॥ ९॥ 


fag गुन ऊहे न कोय । 
शब्द्‌ सुने सव कोय ॥ 
कोकिला सवै सुहावन । 
कारा सब भये अपाचन॥ 
सुनो हा ठाकुर मनके। 
सरस नर गाहक TAS ॥ १०॥ 
aasa का ब्यवहारं। 
तंब लग ` ताको यार ए 
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` गिरिधर कविराय 
तबंझग . ताको यार , यार सँगही संग डोले' । 
चैसा रहा न पास , यार झुखसेनहिं बोले' ॥ 
कह - गिरिधर - कविराय , जगत यहि. लेखा ard 
करत वेगरजी प्रीति , यार बिरला काइ साँई ॥ 
रहिये were काटि दिन , करु att माँ ari 
ate न वाकी 8% , जो तरु पतरो atau 
जो तर पतरो होय , एक दिन घोखा देहे । 
जा दिन बहे बयारि , g तब जरसे aan 
कह गिरिधर कविराय , छाँह : मोटे की गहियेः। 


याता सब भरिजाय 


साई घोड़े asas 
कौआ लीजै हाथ में 
दुरि कीजिये बाज 
सिंह कीजिये केद 
कह गिरिधर कविराय 
तहां न कीजै भोर 


साई" अवसर के पड़े 
जाय बिकाने डोम घर 
चै राजा हरिचन्द 
wt तपस्वी वेष 
कह गिरिधर कविराय 
को न करे घटि काम 
साई ये न -विरोधिये 
ऐसे भारी ga को 
saù देत गिराय 

हूक हूक के कारि 


तऊ छाया में रहिये ॥ 


गदहन पायो राज । 
दुरि कीजिये बाज ॥ 
राज पुनि ऐसे आयो । 
स्यार गजराज चढ़ाया ॥ 
जहाँ यह af बधाई । 
साँझ उठि चलिये साई ॥ 


कोन सहे दुख इन्द । 
चै राजा हरिचन्द्र ॥ 
करै मरघट रखवारी | 
फिरे aga बल्धारो ॥ 
तपै वह भीम ware । 
परे अवसर के साईं ॥ 
छोट बड़े सब भाय । 
कुल्हरी देत गिराय ॥ 


3२५ 


११॥ 


RU 


१३॥ 


qu 


मारके जमीं गिराई 1 


ससुद में देत बहाई ॥ 
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कविता-कोसुदी - 


कह ` गिरिधर कविराय , फूट जेहि के. घर आई । 


हिरणाकश्यपः . : कंस 


3 


लाठी में गुण बहुत है , 
“ गहिर नदी नारा जहाँ 


ai. aaa . अंग 
दुश्मन दाचागीर 
कह गिरिधर 'कविराय 


संब ghara offs 
कमरी थोरे दाम की 


` खासा मलमल बाफता 


उनकर we. मान 
बकुचा ` बांधे मोट 
कह : गिरिधर कविराय 
सब “दिन we साथ 
बिना- बिचारे जो करे 
कामं. बिगारे आपनो 
जग में होत gaa 
खान. पान सन्मान 
कह. गिरिधर कविराय 
खटकत हे जिय माहे 
बीती ताहि बिसारि दे 
जो बनि आवे सहज में 
ताही में चित देइ 
ga . हसै न कोइ 
कह गिरधर कविराय 
आगे को सुख सझुझि 


’ 
? 
, 
, 


7 
> 
£) 
, 
? 
9 


७ « ७ ७ 


2 


? 

3 

, 
? 
? 
> 


? 


गये बलि रावण साँई ॥ 


सदा राखिये संग । 
तहां यचाचै अ'ग ॥ 
झपूटि कुत्ता कहँ मारे | 


ata frag” को झारे ॥ 
सुनो हो धूर के वाढी । 
हाथ महेँ लीजै लाठी ॥ 
आवे बहुतै काम । 
उनकर राखे मान ॥ 
बुन्द जह आड़े आवे । 
रात को ant :बिछावे ॥ 
मिळत है थोरे gait । 
बड़ी मर्द! ' कमरी n 
सा पोछे पछिताय -। 
जग में हात हसाय ॥ 
चित्त में चेन न mì 
राग रँग मनहिं न भावे ॥ 
दुःख कछु टरत न. टारे । 
कियो जो बिना बिचारे ॥ 


आगे की सुधि छेइ । 
ताही में चित देइ ॥ 
बात जोई बनि आवे | 
चित्त में खता न पावे ॥ 
यहे करु मन परतीतो । 
होइ बोती.सो बीती ॥ 
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| गिरिधर कविराय ४२७: 
ae अपने चित्त की. , सूलिन कहिये are । 
तंबळग मनमें राखिये , जवळग कारज होह ॥ 
जबलग कारज होइ 


f न काय , 


कह गिरधर कविराय , 


करतूती -कहि देत 


साई” अपने ma को 
पलक दूर नहिं कीजिये 


सदा राखिये पास 
aa दियो daar 
कह गिरधर कविराय 


पाय विभीषण राज 


ats’ समय न gid 
को जाने के आइ हे 
तेरी AR 
ताको तू मन खोरि 
कह गिरिधर कविराय 
शीतळ जल फल फूल 
पानी वाढ़ो नाव में 
दोनों हाथ उलीचिये 
यही सयानो काम 
परस्वारथ फे काज 
ae गिरिधर कविराय 
चलिये चाळ gare 


राजा के दरबार में 
साई" तहा... न बैठिये 


प्रमान ` 


2 


` 


. सूरि wag’ नहि कहिये । 


आप सियरे g रहिये॥ ˆ 
बात चतुरन के ae) 
आप कहिये नहिं ars’ २० lt 


कबह न दीजै त्रास । 
सदा राखिये पास i 
त्रास कबहुँ नहिं दीजै । 
ताहि की गति सुनि हीजै॥ 
रामसों मिलियो जाई । 
ल॑कप!त बाज्यो साई ॥ २१ ॥ 


यथाशक्ति सन्मान | 

तेरी पौरि प्रमान ॥ 
समय असमय तकि मावे । 

अ'क भरि हृद्य लगावे ॥ . 
सबै यामैं सधि आई। 
समय जनि BAT साई ॥ २२ ॥ 
घर में बाढ़ो दाम | 

यही सयानो काम ॥ 

राम को सुमिरन कीजै । 

शीश आगे घरि दीजै ॥ 

बड़ेन की याही वामो । 
राखिये अपनो पानी ॥ २३ ॥ 


at समया ` पाय । 
we कोउ देय उठाय ॥ . 
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३२८ कविता-कोमुदी 


ag are देय उठाय , बोले अनबोले रहिये । 
Str नहीं gaa , बात पूछे ते कहिये ॥ 
कह गिरिधर कविराय , समय सों कीजे काजा | 
अति आतुर नहिं होय , बहुरि maA? Taree), | 
कृतघन wag’ न मानहीं , कोटि करे जो ' कोय । 
-ada आगे राखिये , ax न अपनो होय u 


Ja 

तऊ न अपने' होय भलें की भली न मासे । | ह 
काम काढ़ि चुप रहे , फेरितिदि नहिंपहिचाने॥ 

,कह॒ गिरिधर - कविराय रहत नितही feta मन | 

मित्र शत्रु सब एक , दाम के लालच कृतघन॥ २५॥ | 

EE s |; 

सदन | 


दून मथुरा निवासी भोधुर ब्राह्मण थे । इनके पिता का 
नाम बसन्त था । ये भरतपुर के महाराज सुरजमल के 
आश्रय में रहा करते थे। ES जन्म-मरण के डोक | 
3 ठीक समय का पता नहीं हे । इन्होंने २३४ पृष्ठों के i 
सुजान-चरिन्न नामक एक ग्रन्थ की रचना की है 1 उसे नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी ने प्रकाशित किया है। उसमें सं० १८०२ से १८१० तक सूरज- 
मल के युद्धो का और विविध घटनाओं का वर्णन है। सूदन की कविता 
चीररस से पूर्ण है । प्राचीन कवियों में भूषण ओर लाल के पश्चात्‌ वीर . 
रस की कविता रचने में सूदन ही सफल हुये हैं। इनका gga 
तैयारी का वर्णन उत्तम है । इनकी भाषा में ब्रजभाषा और खड़ी बोली 
का मिश्रण है । इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
Agg धकेला a पठान सुख मैळा होत केते भट मेला हैं भजाये 
सुव भंग मैं । तंग के कसे ते तुरकानी सब तंग कीनी दंग कीनी दिली 
at दुहाई देत बंग मैं ॥ सूदन सराहत सुजान किरवान गहि घाये धीर... 


त. 2 Aa व्या 
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सूदन ` ४२६ 


| रारि वीरताई की उमङ्ग में । दक्खिनी पछेला करि खेला तै' अजब खेल 
मारि गङ्ग मैं p m जङ्ग मैं ॥१॥ 

कै एक सरस अनेक जे निहारे तन भारे लाज. भा 
“> at उड़ायो जिन दिलो की वजीर भीर oe 
| pea हैं वे इवाळ के ॥ सिंह बदनेस के aga श्री सुजानसिह fac ही 
| git नख दीन्हे करवाल के । A पठनेटे सेल सांगन waz aft ah 
| हीं पेदे लेटे भेटे महाकाल FU 

| aga के लाज मऊखेत की अवाज यह सुने व्रजराज ते पठान वीर 
| aè । भाई अहमदखान सरन निदान जानि आयो मनसूर तौ रहे न 
| अग्र दवके ॥ चलना सुके तै उठ खड़ा होना देर या है ? बार बार कहे 
ते दराज सीने सब के । चंड शुजदंडवारे हयन उदंडवारे कारे कारे डीलन 
| gare होत रब के ॥३॥ : 

HES सराय से रवाने बुआ बूबू करो, सुरे अफसोस बड़ा बड़ी बीबी 
| आती का । आळम में माळुम चकत्ता का घराना यारो जिसका हवाल है 
तनैया जेसा तानी का ॥ खने खाने बीच से अमाने छाग जाने लगे 
आफत ही जानो हुआ ओज दइकानी का । रव की रजा हे हमें सहना 
| बना है वक्त हिन्दु का गजा हे आया छोर तुरकानी का ॥४॥ 

| आप बिस ara भैया षटसुख राखे देखि आसन में राखे बस बाश 
बाका HAS | भूतन के Bar आस पास के रखैया और काली के नधैया 
| हँ के ध्यान हूँ ते न चले ॥ बैल बाघ वाहन बसन को गयन्द खाल भाँग 
| को धतूरे को पसारि देत अँ चले । घर को हवाल यहे संकर की बाळ कहे 
| छात्र रहे कैसे पत मादक को मचले ॥५॥ 

| Stage बानी सुनि के सुजान मानी सोई वात जानी जालों उर . 
| मैं मा रहे । जुद्ध रीति जानौ मत भारत को मानौ जैसे हाइ gear 
, पाते ऊन अगमा रहे ॥ बाम और दच्छित समान बलवान जान कहत 
| पुरन लोक रीति में रमा we । सुदन समर घर दोउन की एके विधि धर 
| में जमा रहै ते खातिर जमा रहै ॥६॥ . 
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8३० फविता-फोमुदी 
सोतल. 


8280 तल स्वामी इरिदास की टट्दी-सस्पदाय के महंत घे र 
| Es is इनका समय इस सम्प्रदाय फे लोग do १७८० के 
| सी RS लगभग बतलाते हैं, मरण काळ का कुछ पता नहीं 
ज चलता | सीतछ ने चार भागों में गुळज्ञार चमन नामक | 
ग्रथ की रचना की थो । उसके तीन भाग मिलते हैं, जिनके नाम गुरू. | 
जार चमन, आनन्द चमन और विहार चमन हैं । इनके विपय में यह | 
किम्बदुन्ती सुनी जाती है कि ये शाहावाद ज़िला हरदोई के समीप किसी 
आम के निवासी थे, और छालबिहारी नाम के एक VST पर आसक्त 
ये । इनकी. कविता प्रेमरस से सरावोर हे । कुछ छंदों का भाव सांसा. | 
रिक ग्रेम और भगवत्म्रेम दोनों ओर लगाया जा सकता है। लाल. 
"बिहारी का नाम इनके छंदों में प्रायः अधिक आया हे । सम्भव है, इसी | 
अप्त में आकर लोगों ने उपयुक्त कल्पना की हो। | 

लोतळ हिन्दी के सिवाय संस्कृत और sitet भी जानते थे । इनकी | 
कविता वर्तमान हिन्दी के ढंग की हे । नीचे इनके कुछ छंद छिखे | 
-जाते हैं :--- 
शिव विष्णु ईश वहु रूप तुई नभ तारा चारु सुधाकर है। 
अम्वा घारानळ शक्ति स्वधा स्वाहा जळ पौन दिवाकर हे ॥ 
हम अंशाअंश समझते हैं सत्र खाक जाल से पाक R I 
सुन छालबिहारी ललित sea हम तो तेरे ही चाकर हैं ॥१॥ 
कारन कारज ले न्याय कहे नोतिस मत रवि गुरु ससी कहा । 
,ज़ाहिद ने हक्क हसन यूसुफ भरहंत जैन छवि वसी कहा॥ 
-रतिराज रूप रस प्रेम इश्क जानी छवि शोभा छसी कहा। 
लाला हम GAR चह जाना जा ब्रह्म तत्व त्वम असी कहा ॥२॥ 
सुख सरद चन्द्र पर उहर गया जानी के बुंद पसीने का। 
UST कमळ कली ऊपर भप्रकाहट tral मीने का॥ 
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देखे से दोश कहाँ रहवे जो पिदर वू अली सीने का। 
था लाल agent पर खींचा चौका genta नगीने का ॥३॥ 
हम खूब तरह से जान गये जैसा ' आनंद: का कंद किया | 
सब रूप सील गुन तेज पु'ज तेरे ही तन सें ae किया ॥ 
तुक हुस्न प्रभा की वाकी छे फिर विधि ने यह फरफंद किया । 
` चम्पकदळ सानजुही नरगिस चामीकर चपंला चंद किया ॥४॥ . 
सुख सरद चन्द्र पर खम सीकर जगमगै नखत गन जोती से। 
कै दळ गुलाब पर शबनम के हैं कनके रूप उदोती से॥ 
हीरे की कनियाँ म'द रगै हैं सुधा किरन के गोती से। 
आया है मदन आरती को घर कनक थार सें माती से ॥५॥ 
बरनन करने के क्या वरतूँ बरनूँगा जेती बानी हे । 
ग्रह तीन उच्च के पड़े हुये जानी यह ggr सानी है ॥ 
| सलि भवन जीव सफरी में गुर कन्या बुघ जोतिस ज्ञानी है ।. 
| इस लालबिहारी की सीतल क्या अद्ध चन्द्र पेशानी है nen 
चन्दन की चौकी चार पड़ी से।ता था सब गुन जटा हुआ । 
चौके की चमक अधर विहँसन मानो एक दाड़िम फटा हुआ। 
ऐसे में अहन समै सीत एक ख्याळ बड़ा अटपटा हुआ। 
भूतल ते नभ, नभ ते अवनी, अँग उछरै नट का बटा हुआ॥७॥ 


ब्रजबासोदास bs 

grat दास का जन्म्र स॑० १७९० के आल पास हुंआ। 

| | हु |, ये वषभ सम्प्रदाय के थे। इन्होंने Wo १८२७, माघ 
त्र झु शुक्ला पंचमी, Aman को ब्रजविळास प्रारम्भ किया 
छ था। इस मन्थ में कुल इतने छंद हेः--दोहा ८८९, 
| सोरा ८८९, चोपाई १०६००, हरिंगीतिक १०६ | इस मन्थ में भगवान 
कृषण की बजलीळा का वर्णन है । तुलसीदास के रामायण के ढेंग पर 
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४३२ कविता कोसुदी 


यह लिखा गया 


की जाती है | 


ठाढ़ी अजिर जसोदा रानी । गोदी fet श्याम सुखदानी॥ 
a अया ससि सरद सुहावन। लागी सुत को मात दिखावन॥ | 
देखहु श्याम चंद यह आवत। अति सीतल दुग ताप नसावत॥ | 


चिते रहे हरि इक टक ताही । करते निकट gea ताही y 
मैया यह .मीठो है खारो। देखत लगत मोहि यह प्यारो॥ 


देहि मँगाय निकट मैं लैहों। लागी भूज चंद मैं खैहों ॥ | 


देहि. वेगि मैं बहुत ` सुखानो । मंगत ही मगत asmau 


Ss: 


जसुमति हँसत करत पछताये। | काहे को मैं चद्‌ दिखायो॥ 


रावत है हरि fet जाने। अव At कैसे करिके माने ॥ 

विविध मौतिकरि हरिहि wert । आन बतावे आन दिखाबै॥ 
कहत जसेदा कोन विधि, wats, अब कान्ह। 
भूलि दिखायो चंद मैं , ताहि कहत हरि खान ॥ 
अनहानी कहुँ होय , तातसुनी यह बात कहु । 
याहि खात नहिं कोय , चद खिळीाना जगत को ॥ 


यही देत नित माखन मोको। छिन छिन देत तात से तेको॥ 


जा तुम श्याम चंद को खैहो ) बहुरो फिरि माखन ae ri 


देखत रहो खिलोना  चंदा-। हठ नहिं कीजे बाळ गोविन्दा ॥ | 


मधु मेवा. पकवान मिठाई । जो भावे सो. g कन्हाई॥ 


पालागों हठ अधिक न कीजै। मैं बलि रिस ही रिस तन छीजै॥ | 
aft खलति कान्ह परत कनियाँ ते दै ससि कहत ag रनियां ते ॥ ‰ 
जसुमति कहत कहा धौं कोजे | मांगत चन्द कहाँ ते दीजै॥ | 
aa ' जसुमति इक sage लीनो । कर मैं ले तेहि ऊंचा state | | 
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कहि शॅयामहिँ aged | आव ae 
ma तू तन घरि ' आवै। तोहि' देखि pe मं 
लिये तोहि” खेळत रहिये। नेक नहों धरनी पर धरिये॥ 
| बढ्पुट आनि. धरनि पर राख्यो। गदि आनहु सखि जननी भार्यो ॥ 
i लेहु छाल यह चन्द्र मेँ ` लीनों निकर aera । 
wa इतने के लिके , तेरी श्याम बलाय ॥ 


देखहु श्याम निहारि , या भाजनसें निकट ससि । 

करी इती तुम आरि , जा कारण सुन्दर सुवन ॥ 

jae देखि सुसुकाय मनोहर । वार बार . डारत दोऊ कर ॥ 
| इदा पकरत जळ के माहीं। आवत कछू हाथ में नाही ॥ 
Ja जलपुद के नीचे देखे । तद्द चन्दा अतिबम्ब न पेखे॥ 
jt हसी सकल ब्रजनारी। मगन बाल छवि लखि महतारी ॥ 
| at श्याम कुछ हँसि सुसुकाने | वहुरा माता सें बिरुकाने | 
Ja मा चन्दा लडगा।वाहि आपने हाथ meat ॥ 
| गह तो कलमलात जल माहीं। मेरे कर में आवत नाहो ॥ 
| बहर निकर देखियत माहीं। कह ता में गदि लावे! ताही ॥ 
| व्हत जसामति सुनहु „ कन्हाई । तुव सुख लखि सकुचत उड राई ॥ 
तुम तिहि पकरन चहत गुपाला । ताते ससि भजि गयो पताळा ॥ 
| बब तुमते' ससि डरपत भारी। कहृत अहो हरि सरन तुम्हारी ॥ 
m सोये दै तारी। लिय wma छतियाँ महतारी i 
ले पोढाये सेज पर , हरि के जसुमठि माय। 

अति चिरुकाने आज हरि , यह कहि कहि पछिताय ॥ 


करसे कि सुनाय , मधुरे सुर गावत कछुक । 
उठि बैठे अत्तुराय , चटपटाय हरि चौकि के॥ - 


—— ite — 


RC: 
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कविता-कौसुदी 
i सहजोबाई 


ह रुई राजपुताना के एक प्रतिष्टित हूसर कुल की. 
oe खी थीं । इन्होंने अपने विषय में एक स्थान पर 
लिखा है £-- , 

हरि प्रसाद की सुता , नाम है सहजोबाई | 

Bat कुल में जन्म , सदा गुरु चरन सहाई ॥ 


Bas 


fa & 
AEL 
इनके जन्मकाळ का ठीक ठीक पता नहीं चलता । परन्तु इन्होंने 
अपने गुरु साथ चरनदास जी का जन्म समय भादव get ३ मडुलवार 
do १७६० विक्रमीय लिखा है। इससे केवल यह माना जा सकता है 
क्क उन्हीं दिनों के आल पास इनका भी जीवनकाल 21 
सहजेबाई की कविता से प्रकट होता है कि उनमें बड़ी गुरु-भक्ति 
थी । उनकी कविता बड़ी मधुर और बड़े ad की है। हम उनकी 
रचना के कुछ नमूने यहाँ eed करते हैं :-- 
निसचे यह मन इूबता , मोह लोभ की धार। 
चरनदास सतगुरु मिले , सहजो लई उबार॥१॥ 
सहजा गुरु दीपक दियो , नैना भये अनन्त | 
आदि अन्त मध एक ही . सुक पड़ भगवन्त ॥ २॥ 


जब चेतै जब ही भला , 


सोह नींद a जाग। 


साध की संगत मिले , सहजो ऊँचे भाग॥३॥ 

dtd बुद्धि जिनकी महा , सीळ सदा ही नेन । 

Jaa RÈ बसे , सहजो सीतळ बैन॥४॥ 
ये । 

ना सुख दारा सुतसहल , ना सुख भूप भ 

साधु सुखी सहजा कहै , दृश्ता रोग गये ॥ ५॥ 

साधु वृक्ष बानी कली , चर्चा फूले फूल। 


, सहजे! सङ्गत बाग में , 


नाना फल रहे भूल ॥ ६॥ | 
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दयाबाई 


, बैठ वैठ बहुतक गये 
सहज बटाऊ बाट के 
अभिमानी नाहर बड़ो 


सहजो नन्ही वाकरी 
सीस कान सुख नासिका 
सहजो नीचे कारने 


wet गरीबी नचनता 
सहजे? रुई कपास की 
प्रेम दिवाने जा भये 
सहजे gfe न भावई 
_ मैं अखण्ड व्यापक सकल 
ज्ञानी पावे निकट हीं 
जागी पावै जाग सूँ 
सहजो पावे भक्ति सूँ 
सील छिमा सन्तोष गहि 
राम नाम छे सहजिया 
जब छग चावल धान में 
जग छिलके ae तजि निकस 


जग तरवर की Bile | 
मिलि २ बिछुडृत जाहिं ॥ ७ i 
भरमत फिरत TANT | 
प्यार करे संसार ॥ 
ऊचे ऊंचे ates 
“सब कोड पूजे पाँच॥ ९॥ 
सके न कोई मार । 
काटे ना तरवार ॥ ३० 0 
पलट गया सत्र रूप। 
कहा रक कह भूप ॥ ११॥ 
सहज रहा भरपूर! 
सूरख जाने genau 
ज्ञानी लहे विचार । 
जाके प्रेम अधार ॥ १३ ॥ 
पाँचो इन्द्री जीत । 
सक्ति होन की रीत ॥ १४॥ 
तब लग उपजे आय | 


, सुक्ति रूप हो जाय ॥ १५४ 
-_>-_>_-॥६----> 


qatag 
की गुरु-वहन थीं । ये चरनदास जी की सजाती अर्थात्‌ 


हसर जाति की थीं ओर चरनदास जी के जन्मस्थान 
मेवाड़ के डेहरा नामक गाँव में इनका भी जन्म हुआ 


| Tl वहां से ये अपने गुरुजी के साथ दिल्ली आकर भक्ति कमाती 
| रहीं । दिल्ली ही में इन्होंने शरीर छोड़ा । 
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४३६ कचितःकौसुदी 


८ में इन्होंने अपना पहला ग्रन्थ दयावोध रचा । सहजे 
ate = इन्होंने भी गुरु चरनदास जी की महिमा खूब गाई है। 
इनकी कविता बड़ी मधुर और प्रेम से युक्त है। हम यहाँ दयाबोघ से 

करते हैं :-- । 
र से दृढ़ धरत. , पग पाछे नहिं देत। 
अहङ्कार कँ मार करि , राम रूप = छेत ॥ १॥ 
बोरी हो चितवत फिस , हरि आवे' केहि ओर। | 
चिन ag छिन गिरि परू , राम दुखी मन मोर॥२॥ 
प्रेम Sq see जहाँ , तहाँ प्रकट हरि होय। 
दया दया करि देत हैं. , शी रि दशन सोय ॥ ३॥ 
“दर्‍या gat’ या जगत में , नइ wet थिर काय । 
जैसो बास सराय फो , पैसो यह जग होय ॥ ४॥ 
तात. मात तुम्हरे गये , तुम भी अये तयार । 
आज काळ में तुम चलौ. , दया होहु हुसयार ॥५॥ | 
at पेट है काळ के , नेक न कहूँ अघाय। 
राजा राना छत्रपति , सब कूँ StS जाय ॥ ६॥ 


दुख तजि सुख की चाह नहिं , नहिं बैकुंड बेवान । 
चरन कमळ चित चहत हों , मोहि तुम्हारी आन ॥ ७॥ 
ag संग में सुख वड़ो , जो करि जाने कोय। 

art छिन सतसंग को , कलमख डारे खोय॥८॥ 


— NURS | 
Saar असनी के रहने वाले ब्रह्ममद्द थे । इनका जन्म सं० | 
23" ६७९२ के छगभग कहा जाता है । इनको कविता । 
इतनी लोकप्रिय हे कि कभी कभी उसका उपयोग कहा | 
aat की तरह किया जाता है। ठाकुर नाम के a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , 


ठाकुर . ४३७ 

हुये ; परन्तु सब से प्रसिद्ध असनी वाळे ही हे । ग्रेस का वण! 
कविता का सुख्य गुण है । नोचे हम कुछ कविताएं उद्ध toe 

| ह ; उनसे ठाकुर के हृदय का बड़ा सुन्दर परिचय मिलता है। 

| , बैर प्रीति करिबे की मन में न राखे संक राजा राव देखि कै 
परकधाकरी | अपनी उमंग की निगाहिवे को चाह जिन्हें एक हो दिदा 
तिन्हें बाघ और वाकरी ॥ ठाकुर कहत.में बिचार कै बिचार देखो यहे 

मरदानन की टेक वात आकरी । wet जोन गही जौन छोड़ी तोन छोड़ 

दई करी तौन करी वात ना करी सो ना करी ॥१॥ “नक 


सामिल में पीर में शरीर में न भेद राखे हिम्मत कपट को उघारे तो 
उरि जाय । ऐसे ठान ठानै तो विनाहू अन्त्र ara किये साँप के जहर 
कषा उतारे तो उतरि जाय ॥ ठाकुर कहत कछु कठिन न जानौ अव, 
| हिम्मत किये ते' कहा कहा न सुधरि जाय । चारि जने चारिहु दिसा ते 
| चारो कान गहि मेरु के हिळाय के उखारे तो sah जाय nu 
अन्तर निरन्तर के कपट कपाट खोलि प्रेम को झळाळ हिये सें 
| छाइयतु दै । छरी भई आप सो भई है करतूत जौन विरह विथा की 
| कथा का सुनाइयतु है ॥ ठाकुर कहत वादि परम सनेही जान दुख सुख . 
| आपने विधि सों गाइयतु हे । केसे! उतसाह होत कहत मते की बात 
जब कोऊ सुधर सुनैया पाइयत॒ हे ॥३॥ 

जौलों कोऊ पारखीसों होन नहिं पाई भेंट तब ही ot तनक गरीब 
| हों सरीरा हैं । पारखीसों भेंट होत मोळ बढ़े लाखन को, ुनन के आगर 
| gR के गँभीरा हैं ॥ ठाकुर कहत नहिं भिन्दो गुनवारन को देखिबे का 
| दीन tage सूरबीरा हैं । ईश्वर के आनस तें होत ऐसे मानस जे 
| मानस सहूरवारे प्रर भरे हीरा हैं ॥४॥ 
| gala सिपाही हम उन रञपूतन के दान युद्ध बीरता में नेकहू न 
` | घुरके। जस के करैया हैं मही के सहिपालन के RAS बिशुद्ध हैं सनेही 
| सांचे उरके ॥ ठाकुर कहत हम बैरी वेवकूफन के जालिम garg हैं अदे- 
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Frat ससुर के । चोजन के चोजी महा सौजिन के महाराज हम कविराज 
हैं पै चाकर चतुर के sll : 

हिळमिलि लीजिये प्रबीनन तं आठो जाम कीजिये अराम जातों 
'जिय के! भराम है ! दीजिये दरस जाको देखिबे को हास होय कीजिये 
न काम जासों नाम बदनाम है ॥ ठाकुर कहत यह मन में विचारि देखो 
जल अपजस को करैया सव राम है । रूप से रतन पाय चातुरी से घन 
पाय नाइक गेँवाइवो गँवारन को काम है ॥६॥ 

कोमळता कंज तें गुलाव तें “सुगन्ध छैके चन्द ते प्रकाश कियो . 
उदित उजेरो है । रूप रति आनन ते चातुरी सुजान तें नीर छै निवा- 
जन तें कौतुक निवेरो है ॥ ठाकुर कहत यो. माळी विधि कारीगर रचना 
निहारि जन होत चित चेरो है । कंचन को रंग छै सवाद छै सुधा का 
aga को सुख ge कै बनायो सुख तेरो है on 

रवारन के यार है सिंगार सुख सोभन को साँचो सरदार तीन लोक * 


रजथानी को । गाइन के संग देख आपनो बखत लेख आनँद विशेष रूप 
अकह कहानी के ॥ ठाकुर कहत सांचो प्रेम को प्रसंगचारो जा लख अनंग 


_ -रंग दंग दधिदानी को । पुण्य नंद | को अनुराग ब्रजवासिन को भाग 


यसुमति को सुहाग राधारानी को ॥८॥ 


आपने बनाइवे को और को विगारिबे को सावधान | के सीखे द्रोह 
से हुनर है । सूळ गये करुतानिधान स्याम मेरै जान जिनको बनाये यह | 


“विश्व को बितर है ॥ ठाकुर कहत पगे सबै माह माया मध्य जानत या | 


जीवन को अजर अमर हे । हाय ! इन रोगन को कौन से! उपाय जिन्ह | 
लोक को न डर परलोक को न डर हे ॥९॥ 
छगी अन्तर में करै वाहिर को विनं जाहिर कोऊ न मानत है। 
दुख औ सुख हानि ओ लाभ सबै घर की कोउ बाहर भानत है ॥ 
कवि ठाकुर आपनी चातुरी at सबही सब भांति वखानतु gi | 
पर बीर मिले बिछुरे की विथा मिलि के विछुरै साइ जानतु Rmo | 
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| द्रा निरमाहिनी रूपका रासि जा ऊपर कै उर आनत हो 
बार हू बार बिलोकि घरी घरी सूरति ता पहचानति हँ : न 
या मन की परतीति है जा पै सनेह न. मानति g हे। 
| आबत हैं नित मेरे लिये इतना ते विसेसहू जानति हो है ॥१३॥ 
| बह प्रेम कथा कहिये किदिसां सो seat कहा कोऊ मानत हैं। 
दर ऊपरी धीर Fert a तन रोग न वा पहिचानत हैं॥ 
| इदि ठाकुर जाहि लगी कसकै सु तो को कसके उर आनत है । 
बिन ' आपने पाय वेवाय गये कोऊ पीर पराइ न जानत है ॥१२॥ 
चे जे कहें ते भले कहितो करें मान सही सो सत्रे सहि लीजै । 
ते वक्रि आपुदि ते चुप im काहे को काहुचै उत्तर दीजे ॥ 
age मेरे मते की यहे धनि मान कै जावन रूप पतीजै। 
या जग मैं जनमें को जिये को यहे फळ हे हरि सो हित कीचे ॥१३॥ 
| एकही at चित चाहिये ओर ot बीच दुगा को परे नहि टाँक । 
| ate at चित बेंचि के ज़ अब फेरि कहां परखावनो ताको ॥ 
डाकुर काम नहीं सत्र को इक लाखन में परबरीन है जाको। 
प्रीति कहा BRA सें ऊगै BRE इक ओर निवाहनो वाका ॥१४॥ 
वह sgàl कोमळ अङ्ग गुराळ को साऊ सबै पुनि जानती ही । 
बि नेक wars धरे कुम्हरात gate नहीं पहिचानती aru 
कवि ठाकुर या कर जारि कहो इतने पै बने नहिं मानती हो । 
| दुग बान ये भोंह कमान कहो अब कान लो कौन पै तानती हा ॥१७॥ , 


१0:—— 


बोधा 
का पहला नाम बुद्धिसेन था । ये सरवरिया ब्राह्मण थे! 
कोई कोई इनका निवास-स्थान राजापुर (ज़िला बाँदा) 
और कोइ काई फीरोजाबाद (Fret आगरा) बताते _ 
हैं । परन्तु फीरोज्ञाबादी योधा एक भिन्न कवि हुए 


ron 
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है। पन्ना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। उनके वंशज अब तक 


फीरोज़ाबाद सें वर्तमान हैं । इन्होंने “बागविळास” नामक काव्य-यन्य 


हो रचना की थी, जो अब दुष्पाप्य हो रहा है। जान पड़ता है क्रि । 


पन्ना दरबार से सम्बन्ध रखने वाले बोधा राजापुर के ही रहने वाळे थे। 


जन्म-मरण का दीक समय अभी निश्चित नहीं हो सका है। | 


शिवसिंह सरोज में इनका जन्म-संवत १८०४ लिखा हे । अनुमान से 
यही ठीक जान पड़ता है। 

पन्ना द्रवार में इनके संबन्धियां की अच्छी प्रतिष्ठा थो । बालकपंन 
में ये उन्हीं के पास जाकर रहने ळगे। ये हिन्दी के अतिरिक्त dag 
और फ़ारसी के अच्छे पंडित थे। इनके गुणें से प्रसन्न होकर पन्ना-नरेश 
इन्हें बहुत चाहने गे । प्यार के कारण उन्होंने ही इनका नाम बुद्धि. 


सेन से बोधा रख दिया । दरवार में सुभान नाम की एक वेश्या थी। | 
बाधा ने उससे कुछ संबन्ध स्थापित कर छिया । जय इसका समाचार | 
राजा साहब को माळूम हुआ, तव उन्होंने वोधा को छः महीने के लिये | 
अपने राज से निकाळ दिया। इस अवसर में इन्होंने उस वेश्या के विरह | 
में “विरह वारीश” नामक ग्रन्थ की रचना की । छः मास के उपरान्त | 


जब ये फिर दरबार में गये, और राजा साहब के इन्होंने अपना 
“घिरहवारीश” सुनाया, तब राजा ने प्रसन्न होकर इनसे वर माँगने को 
कहा। इन्होंने कहा--“'सुभान अल्लाह” । राजा ने प्रसन्न होकर सुभान, 


वेश्या इन्हें समर्पित की । अपने “इश्कनामा” में इन्होंने सुभान की 
बड़ी प्रश'सा की है । पन्ना ही में इनका हेहान्त हुआ । 


बोधा प्रेमी कवि थे। प्रेश के उपासक थे । प्रेम के ade थे। इन | 
at कविता तरंगिणी में प्रेम ही की लहर लहराती है । यहाँ हम इनके | 
, कुछ छंद उह करते हैं :-- ; 


अति खीन gare के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दै आवनो है।. | 
सुई बेह ते द्वार सकी न तहाँ परतीति को cigt लदावनो है॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


7 fea crt aiff Se 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


चोधा : : ४७१ 


| कृवि वोधा अनी घनी नेजहु ते चढ़ि तापे न चित्त डरावनो 
ग्रह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की धार पै घावनो है रे i 
| एक सुभान के आनन पै कुरवान जहाँ छमि रूप जहां को। 
ह्यो सतकतु की पदवी छटिये sfa कै सुसुकाइर ताको॥ 
| ae जरा शुजरा न जहाँ कवि वोधा जहाँ उज़रा न तहा को। 
ज्ञान मिलै तो जहान मिले नहिं जान मिळै तो जहान कहाँ को ॥२॥ 
| हाककी लाज ओ सोक प्रझोकको वारिये प्रोतिके ऊपर AS । 
गाँव को गेह के देह को नातो सनेह में हाँतो करे इनि साऊ 
बोधा सुनीति निवाह करे धर ऊपर जाके नहीं सिर होऊ । 
डोक at भीत Sera जा मीत तौ प्रीति के पेड़े परै जनि काऊ ॥३॥ 
बोधा किल सो कहा कहिये सो विथा सुनि प्रि रहे अरगाइ कै । 
| बाते भले सुख मोन धरे उपचार करें कहू भोसर पाइ कै। 
| ऐसा न कोऊ Rre wag जो कहे कछु रंच दया उर लाइ के । 
| wag हे सुख A बढ़ि के फिरि पीर रहे या सरीर समाइ Suen . 
| कह मिलिबो sag मिलिबो यह धीरज हो में घरेबो करै । 
Keay आवै गरे ते फिरे मन की मनहों , में लिरेबो करे ॥ 
कवि योधा न चाउ सरी कवङू नितही हरवासों हिरैवो करे। 
सहते ही बने कहते न वने ग्न ही सन पीर पिरैवो करे mn 
{fe दरद्‌ न होत , खर सूकर कूकुन ari 
' हंस aR कपोत , सुघर नरन विछुरन कठिन nan 
| वोधा सव जग ggd फिरि फिरि धाइ । 
| जेहि मनही मन चाहत सो. न लखाइ॥७॥ 
| RR मिलि जाने तासों मिलि कै जनावै हेत हित को न जाने ताको 
| हितू न विसाहिये । होय मगरूर तापै दूनी मगरूरी कीजै रूघु हो चले 
भो तासों छघुता निबाहिये ॥ योधा कचि नीति को निवेरो यही भाँति 
| आपको सराहे ताहि आपहू सराहिये | दाता कहा सूर कहा सुन्दर 
| सुजान कहा आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिये ॥८॥ 
| 
ah 
f 
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वह प्रीति की रीति को जानत थो तबही तौ बच्यो गिरि ढाइन ते 
गजराज-चिकारि कै प्रान तज्यो न जरयो सँग होलिका दाहन ते | 
कबि बोधा कछु न अनोखी यहे का बने नहीं प्रीति निबाहन ते | 
झहलाद की ऐसी प्रतीति करे तब क्यों न कहें TY पाहन तें ॥९॥ 


go> 
पदमाकर 


[माकर का जन्म Wo १८१० में बाँदा में हुआ, और त. 
G ३८९० से ये कानपुर में गङ्गातट पर स्वगवासी हुये। 
ये तेलंग बाह्मण थे । इनके पिता का नाम मोहनलाल 
GE) भड था । पदमाकर संस्कृत और प्राकृत के अच्छे पंडित | 
थे। ये कुछ दिनों तक sagt के महाराज जगतर्सिह के पास भी रहे थे, | 
और उन्हीं के नाम पर इन्होंने जगद्विनोद नामक बड़ा रोचक काब्य ग्रंथ | 
बनाया । इनके रचे हुये जंगद्विनोद, गज्लाकहरी; हिम्मत वहादुर विरदा- 
चली, पद्मामरण, आलीजाअकाश, भाषा ठिठोपदेश, ओर प्ररोधपचासा | 
ग्रंथ हैं । पर सब प्रकाशित नहीं है। इन्दा? राम रसायन नाम से | 
बाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद भी किया था । इनके प्रायः सव ग्रंथ | 
भारत जीवन प्रेस बनारस में छप चुके हैं । कविता द्वारा इन्होंने बड़ा 
धन प्राप्त किया था । ये सदैव राजा महाराजाओं की तरह रहा करते थे।, 
इनकी कविता में अनुप्रास का आनन्द खूब मिळता है । हम यहाँ इनको 
कविता के कुछ नमूने प्रस्तुत करते हैं :-- 

(Se) 


Conf? जागत सी aga जर ge af उमहे वह बेनी। 
त्यों पदमाकर हीरा के हारन ag तरज्ञन सी सुखदैनी ॥ | 
पायन के fa सों ff जात सी आँतिही भाँति सरस्वति सेनी। } 
देरे जहांड जहां वह॒ बाळ तहाँ तहां ताळ में da त्रिवेनी ॥ 


oA 4. 


tan . iN 


DPA "कक > 


{i 


| 
| 
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(2) 
पेलि या बलि के अधरानि में आनि चढ़ी कछु माधुरईसी | 
ai पदमाकर माधुरी त्यां कुच दोउन की चढती sag ॥ 
| at च त्यों ही नितम्ब चढ़े कछु ज्यें ही नितम्ब त्या चातुरईसी । 
| दाति न ऐसी चढ़ाचढ़ि में किहि घौ कटि बीच ही छूरि लईसी ॥ 
| (३ ) 

wä चौकी जराय जरी तिहि पे खरी बार.वगारत सौंधे । 
हरि परी हे सुकंचुकी न्हान को अंगन तेज में ज्योति के कोधे ॥ 
ag उरोजन की छवि ज्यों पदमाकर देखत ही wN 
Jaf गई RES समौ छरिकै करिकै ge” दुन्दुभि Han 
( ४ 

1 शहि न चाह कहूँ रति की सु कळू पतिको पतियान लगी है । 
da पदमाकर आनन में रुचि कानन सैंहं कमान लगी हे ॥ 
Jaka न ga छतियां वतियान में ता झुसकान लगी है। 
| त्तम पान खवाइवे फो wag के पास छा जान लगी हे॥७ 
५ ) 

बाई जु चालि गुपाळ घरे ब्नवाळ विशाल gore सों बाहों । 
a पदमाकर सूरति में रति छू न सके feag परछाहों ॥ 
« शोमित शम्भु मनो उर ऊपर मौज मनोभव at मनमाहां। 
jaa बिराज रही अंखियान में प्रान में कान्ह जबान में नाहीं ॥ 


i ; ( ६) Tee 

| e शगार कै नवेली के सहेलिन हूँ कीन्हों केलि मन्दिर में 
[Rita केरे हैं । कहे पदमाकर सु पास ही geta पास खासे खसखास | 
\सवोईन के ढेरे हैं ॥ त्यां गुलाव नीरर सों हीरन के हज भरे दम्पति 
i हित आरती उजेरे है । चाखी चाँदनीन पर चौरस चमेलिन के 
पिन की चौकी चारु चांदी के चंगेरे हैं ॥ - ; 
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Ces) a 
चहचही चहल an चारु चन्दन की चन्द्रक चमीन चौक चोकन 
चढ़ी है आब । कहै पद्माकर फराकत फरसबन्द फहरि फुहारन को |. 
फरस फबी है फाव ॥ मोद मदमाती मनमोहन मिले के काज साति | 
मन मन्दिर मनोज कैसी, महताब । गाळ गुरू यादी गुरू गेल में गुराब || 
गुळ गजक गुलाबी गुळ गिन्दुक गले गुलाब ॥ 4 

(<) 
.कौन है तू कित जाति चली वलि बोती निशा अधघराति प्रमाने) | 
हो. पदमाकर भावति हें निजञ भावत पै अत्रहीं gfe जाने॥ | 
है। अळवेळी अकेली डरै किन क्यो डरो मेरी सहाय के लाने | 
हे सखि सङ्ग मनोभव सो भट कान लो बान सरासन ताने॥ 
९ 
झाकति है का झरोखा लगी लग छागिवे को यहाँ मेल नहीं फिर। | 
त्यों पद्माकर तीखे कटाक्ष कीसर कोलर सेल नहीं फिर॥ || 
नैन नहीं कि घलाघळ के घन घावन को कडु ते नहीं फिर। | 
प्रीतिं पयानिधि में Fes हँसिके sist हंसी खेळ नहीं फिर॥ | 
६ १० ) i 
बैन सुधा के सुधा सी हँसी बसुधा में सुधाकी सटा करती है। 
eat पदमाकर बारहिं वार सुवार बगारि लटा करती हे॥ 
बीर विचारे बटोहिन पै इक काज ही तो यों लूटा करती है। 
बिज्जु छटासी अटा पै चढ़ी सु कटाछनि घालि कटा करती है॥ 


See ( १९ ) | 
~ कून में केलि में कछारन में कुंजन में क्यारिन में. कालिन कलीन 
किलकंत हे । कहै पद्माकर परागन में पानहूँ में पानन में पीक में पला. |, 
शन परंत है ॥ द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन | 
में दीपत दिगंत है । बीथिन ' में रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में | 
बागन में बगरो बसंत, हे ॥ | 
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ae -( १२) 

पात बिन कीन्हें ऐसी भाँति गन बेलिन के परत न dies 2 
asa ZI we पदमाकर विसाली या बसंत के सु ऐसे ४ oe 
ेपिनिके सुज हैं ॥ ऊधो यह सूधो सों सेंदेसो कहि दीजो wet हरि 
|तं हमारे aia ae वन कुज हैं । किंशुक गुलाब कचनार ओ अनारन 
gana’ डोळत अँगारन के घु'ज हैं ॥ ; 
| (3 ) 

मे ब्रजचन्द्र चळो किन वा ब्रज ge बसंत की seq लागी 4 
त्यों पदमाकर Tat पछासन पावक सी मनो Ser लागी ॥ 
है ब्रजनारी बिचारी ay बन बावरी छौं हिये हूकन लागी । 
| कारी कुरूप कसाइन पे X SE Se क्वैलिया कूकन लागी ॥ 
| १४ ) 
| ० फहरें फुहारे नीर नहरे नदी सी बहे छहरें छवीन छाम छीटिन की 
झरी हे । कहे पद्माकर त्यों जेठकी जलाके तहा पाचे क्यों प्रवेस बेस 
afer की बाटी है ॥ बारहू दरीन बीच चारहू तरफ तैसी बरफ बिछाई 
Jad शीतल सुपारी है । गजक अँगूर की भगूर से उचो हैं कुच आसव 
भगुर को अं गुर ही की राटी है ॥ 

( १५ ) 

मछिकान मंजुळ मलिन्द मतवारे मिले मंद मन्द मारुत सुहीम 
jam की है । कहे पदमाकर त्यों नादत नदीन नित नागर नवेलिन की 
| रर निशाकी है ॥ दौरत दरेरे देत दादुर सुद दें दीह दामिनी दमंकनि 
[halt में दशा की हे । बद्दळनि बुन्दनि विलोक बगुलानि बाग ag- p 
afa वहार बरसा की हे ॥ 
( -१६ ) 
` ater पै are पै तमाळन पै मालन पै graa बीथिन बहार बंसी- 
i । कहे पदमाकर अखंड रासमंडळ पै मण्डित उमड़ि महा कालि- 
ली के तट पे ॥ छिति पर छान पर छाजत छतान पर ळरिंत रतान पर 


| 
न 
j 


—— 
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लाडिली के लट पै । भाई भरे छाई यह सरद gan जिहि पाई ah 
आजही कन्हाई के सुकट पै ॥. ७ 


अगर की q खुगमद को सुगन्ध वर बसन विशाळ जाल 
ढाकियतु हैं । कहे पदमाकर सु पौन को न गौन जहाँ ऐसे भौन असेति |,' 
उमूँगि छाकियलु हैं ॥ भोग औं Gara दित सुरति हिम'त हो में ए ॒ 
और सुखद सहाय वाकियतु है । तान की तरंग तरुणापन तरणि ते 
तेल तूळ तरुणि तमाल ताकियद è | 


gegi Pred गलीचा हैं युनी जन हैं चांदनी हैं चिक हैं चिरा. 
गन की माळा हैं। कहै पदमाकर त्यो गजक गिजा हैं सजी सेन है 
सुराही हैं सुरा हे और प्याला Tu शिशिर के पाला को न व्यापत | 
कसाला तिन्ह. जिनके अधीन एते उदित मसाला हैं । तान तुकताला हैं 
विनोद के रसाला हैं सुवाला हैं दुशाला हैं विशाला चित्रशाला हैं ॥ 
५ ( १९ ) ; 
ज्ञात हती निज गोकुछ में हरि आवे" तहाँ लखिफै सन सूना। | 
तासों कहौं पदमाकर यों भरे साँवरे वावरे ते हमे gan 
. आजधों कैसी भई सजनी उत चा विधि बोळ कढ़बोई कहूँ ना। | 
आनि छगायो हिया at w aft a गरो कहि आयो कछूना॥ | 
२० 


८ शोमित सुमनवारी सुमना सुमनवारी कोनहूँ सुसनवारी को नहीं | 
निहारी है । कहे पदमाकर त्यो atag बसनवारी वा ast वसन वारी at | 
इरन हारी हे ॥ सुवरनवारी रूप सुबरनवारी सजे सुबरनवारी काम कर 
की dant है । सीकरनवारी स्वेद सीकरतवारी रति सीकरनवारी से | 
बसीकरनवारी हे ॥ i p 

(.23 ) र 
Hass चळ करती gias के चंचला तें चंचळ चढ व | 3 
भजि द्वारे को । कहे पद्माकर परे सी चौंक चुम्वन में छलनि | 


क 
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| कु कु'भनि किनारे के ॥ छाती के छुवे पे परी राती ली रिसाय गळू. 
तही किये करे नाहिं नाहिं पै उचारे को । हो करति शीतळ तमाले an 
ही करति सी करति रति में वलोकरति प्यारे का ॥ 
; ( २२ ) 
|, कवाग के भीर अभोरनि att गहि गोबिन्द छै गई भीतर गोरी । 
| भाय करी सनकी पद्माकर ऊपर नाय अबीर की झोरी 0: . 
| हीन पितम्मर कम्मरते सु विदा दुई मीड कपोलन रोरी ।. 
| बैन नचाय कही gga लळा फिर आइयो खेलन होरी ॥. 
( २३ ) 
है रतिरङ्ग थकी थिर हो परयंक्र पै प्यारो परी सुख बराय के । 
| हों पदमाकर स्वेद के JA रहे सुकताहळ से तन छाय के ॥ 
| बिन्दु रचे मेहेंदी के रसे कर तापरयों रह्यो आनन आय कै; 
| इन्दु मनो अरविन्द पै राजत saaga के बृन्द विछाय कै ॥. 
( २४ ) 
| रमन साहसी. साहस राख सु साहस सों सब नेर .फिरेंगे। 
त्यों पदमाकर या सुख में दुख खों दुख सें सुखं सेर फिरेंगे॥ 
jaa ही वेणु बजावत श्याम सुनाम हमारो हू टेर I 
एक दिना नहि एक दिना sag फिर वे दिन फेर फिरेंगे।॥। 
ह ( २५ ) 
| जैसे तै न Frat कहूँ नेकहूँ डरात हुतो तैसे! अब होह नेकह न. 
[iat डरिहों । कहे पदमाकर प्रचंड जो परेगो तो उसंड करि तोसों भुज- . 
Wats लरिहों ॥ चले चछ चलो चछ fag न बीच ही ते कीच 
|च नीच तो gga को walter R दुगादार मेरे पातक अपार 
तेहि im के कछार में पछार छार करिहौ ॥ 
i ( २६ ) 

उगजीवन को फल जानि परयो धनि नैननि को setag है। 
पद्माकर. झो हुळसै पुलके तनु सिन्धव सुधा के अन्हेयत Fu 


| 
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मन पैरत a रस के नद में अति आनन्द में मिलि जैयतु है। | 

अब Sa उरोज लखे तिय के सुरराज के राज सों यतु है । | 

( २७ ) i 

पाली पैजपन की प्रवेश करि पावक में पोन से सिताव agia a 
गती भटे । कहै पदमाकर पताका प्रेम पूरण की प्रकट पतित्रतकी सनी | 
रती भई ॥ भूमिहू अकाशहू पताल्हू सराहें सव , जाको यश 

पवित्र मे सती भई । सुनत पयान श्री प्रताप के पुरन्दर पै धन्य पररानी 

mge में सती मई ॥ | 


रारन गोरिन में मिलि के इते आई है दाल गुवाल set । 
कौन बिलोकि रहो पद्माकर वा तिय की अवळोकनि वाँकी | 
योर अबीर की Fea कछु फेर सों के सुख फेरिके ain, 
के गई काटि करेजनि के कतरे कतरे wat करिहाँ की॥ | 
> २९ 
lag ना सुहात ना कदम oe g बाग at सुहात जे खुशाड | 
quart ati कहे पदमाकर घनेरे घन: घाम त्योंडीं चैन ना gen 
'चाँदनी हूँ योग नाही Bt ata हूँ ata ना gata दिन माझ aq | 
यापी यह वात से! बखानत Vt ताही सां ॥ रातिहु सुद्दात ना gn | 
परभात आली जब मन लागि जात काहू निरमोही सों ॥ 


बगसि वितुण्ड दिये fas a ey fig dea की मालिका दई | 
जयों त्रिपुरारी के कहै पद्माकर करोरन को कोप दये पोड़सहू दीन | 
महादान अधिकारी को ॥ ग्राम दये धाम द्ये अमित अराम दये अग्न | 
अल दीने जगती के जीवधारी के । दाता जयसिंह दोय वाते तौ न दीनी | 
कहूँ afer को पीठि और दीठि परनारी को ॥ 


tae ae) IS, 


f 

( ३१ ) : an 
सम्पति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताहि तुरत छुटावत विलसत | 
mt? ना । कहे पदमाकर gta हय हाथिन के हलके हजारन के बिता | 
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| बिचारी ना ॥ दीन्हे गज बकस महीप रघुनाथ राय याहि गज धोखे 
ag देइ डारै ना याही डर गिरिजा गजानन को x 
i K निज गोद ते” उतारे ना ॥ - gs aS 
| R ) : 
देव नर Peat कितेक शुन गावत पै पावत न 

gat । कहै पद्माकर सु याळ के बजावत ही. cae क के 
जाचक जरूरे के ॥ चन्द की छटान जुत पन्नग फटान जुत सुकुट बिराजै 
| ger जूटन के सूरे का । देखो त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ पैये qe 

-चार फूल एक दै धतूरे को ॥ 
( 


३३ ) 
आनंद के कन्द जग ज्यावत जगतबन्ध दसरथनन्द 
निवहिये । कहे पदमाकर पवित्र पन पालिबे aan TA pa 
त्रत को चहिये ॥ अवधविहारी के ब्रिनोदन में बींधि बधि गीधा ge 
| गीधे के गुनाचुवाद गहिये। रैन दिन आठो जाम राम राम राम राम 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये ॥ 

Sa ( ३४ ) 

: हानि अरु लाभ ज्यान जीवन अजीवनहूँ सेगहू वियोगहू aang 

| अपार है। कहै पदमाकर इते पै और केते कहे तिनको लड्यो न बेदहू 
में निरधार है ॥ जानियत याते रघुराय की कला को कहूँ काहू पार 
| पाया कोऊ पावत न पार है । कोन दिन कौन छिन कौन घरी कौन ठर 
| कोन जाने कोन को कहा थां होनहार हे ॥ 
| (a ) 
| mag ते बिहद असाधु हों अजामिल लो आह ते गुनाही कही 
| तिनमें गिनाओगे । स्योरी हों न ga हों न केवट कहूँ का त्यो न गौतमी 
, तिया हों जापै पग घरि आओगे ॥ राम At कहत पद्माकर पुकारि तुम 
| महा पापन के पारहू न पाओगे pA sea सुनि सीता ऐसी 
||सती तजी हों तो साँचोहँ कळंकी ताहि'केसे अपनाओगे ॥ 
| —— Seem 


.२९ 
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लल्लू जी लाल 


wok जी ळाळ गुजराती ब्राह्मण, आगरे में रहते थे । 
Fig ल a १८६० में वर्तमान थे । कुछ दिनों तक ये कह, 
FE ल १६ के फोटं विलियम कालेज में नोकर थे । वहाँ इन्होंने 
अ ब्रजमापा मिश्रित वतमान योळ्चाळ की भाषा में 
भागवत दशम स्कंध की कथा के आधार पर RAAN नामक एक अन्य 
लिखा । कथा गद्य में है । कहीं कहीं हिन्दी के कुछ दोहे चौपाइयां भी 
हैं। वर्तमान गद्य के जन्मदाता ma जाते हैं । प्रेमसागर के सिवाय 
इनके रचे हुये निम्नलिखित ग्रन्थ हे--लतायफ़ हिन्दी, भाषा हिते. 
देश, सभाविछास, माघवविळाख, सतसई की टीका, भाषा व्याकरण, 
मंसादिरे भाषा, सिंहासन वत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधवानल और 
शकुंतला । इनके रचे aa के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :-- 
बुक कछू बालक से परे। साधु न, wag सन में ae ॥ 
घट घर माहि ज्येति हो रहे | तादी रं जग निगु'ण कहै॥ 
आपहि fart आपहि हरे । रहे Preis वाँध्यो नहि परे॥ 
भू. आकाश वायु जल जोति। पंचतत्व ते देह जो fa 
प्रभु को शक्ति सबनि में रहै। वेद माहि विधि ऐसे कहे ॥ 
aang अति बली बखाल्या । परशुराम ताक वळ भान्यो॥ 
वेणु रूप रावण हा भया | गवे आपने as गये ॥ 
dag बाणासुर  कंल। भये गवे ते ते विध्वंस॥ 
श्रीमद्‌ ut करो जिन कोय। व्याये गंवं से fada हाय i 
सुनो सुनीस सोई बड़ भागी। जे सुर Sg विग्र अजुरागी ॥ 
जा घर चरन साधु के Wis नर सुख सम्पति असरे ॥ ' 
याचक कहा -न माँगई , दाता कहा न देय! 
गरृहसुत सुन्दरि.लोभ' नहि , तन घन दे जस san 


— ईड४7 
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जयसिंह ४४१ 
| जयसिह 
छासि Qat के महाराज थे । इनका जन्म सं० १८२१ में 
= @) हुआ । ३८९१ तक इन्होंने राज्य किया । अपने sft 
@) काल में ही इन्होंने राज्याधिव x 
i दो इन्हे राज्याधिकार अपने पुत्र विश्वनाथ 
OSS) सिंह को सेप दिया था। ये रूगभग .१०० वर्ष 
जीवित रहे । 35 
जयसिंह बड़े भक्त और सच्चे वैष्णव थे; यह इनकी रचना से अच्छी ` 
तरह वोध होता हे । इन्होंने १८ अन्थो की रचना की थी । उनमें से 
कुछ के नाम ये हैं: - कष्णतरङ्गिणी, इरे akaa, aq aera 
प्रकाश, निर्णय सिद्धान्त, गंगालहरी, हरिचरिन्नचन्द्रिका । इनकी 
रचना सरस भौर अलंकारएणं हाती थी । इनके गन्धो में हरिचरित्र- 
चन्द्रिका इस समय हमारे सामने हे । हम उसी में से कुछ छन्द उदृत 
करके पाठकों के सामने रखते F— 
| वर्षा गई 'सरद्‌ ऋतु ` आई । नवल ag सम सुखद साहाई n 
| कमळ वदन खञ्जन चख siti gin सुमन बर बसन विराज ॥ 
| केल मराळ नव नूपुर वाजत । सुनि मुनि मानस मान बिभाजत a 
get काँस सु दुति धरि धाई। पतिव्रता कीरति जिमि पाई ॥ 
| वरसर sak सरोरुह फूले | सुकृती भूप प्रजागन qe a 
महि जल gat प्रगटी महि इमि । नसत पखंड लसत श्रुति पथ जिमि॥ 
| सरि सर जळ इमि निळ छाजत । जिमि तजि विषय विरागी राजत u 
| Pa gea आदिक विना , विकले कुसुम निकाय | 
| « जिम खल मद्‌ मथि नुप नंगर , राख्यो सुजन बसाय ॥ 
| नल बिन जलद सेत छवि छाजत । सव धन दै जिमि दाता राजत ॥ 
fete अयौ गगन घन फूटे। जिमि हिय विषय बासना छूटे ॥ 
| स्पत इंदु उड़गन मिलि ऐसे । नुप नय निपुन अजा ga जैसा ॥ 
| परसि चाँदनी यों छिति सोही । सती से साति पाइ जिमि जाही ॥ 
| भन amg खञ्जन कैसे । प्रब पुण्य समय फर जैसे 8 
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जळचर नित जळ घटत न mafa । आयु कमत जिमि जन नहिं पानहि॥ 
रवि संताप शरद शशि नाशत। मेह नसत जिमि ज्ञान प्रकाशत || 
छन छवि छबि नहिं गगन प्रकासै। तोषित हिय जिमि तृष्णा नाते ॥ 
परसि कमळ कुबळ्य बहत , वायु ताप नसि जाइ। 
सुनत बात हरि गुननिजुत , जिमि जन पाप gn 
कहुँ कहूँ dge सुमन सुद्याये । जनु अनुरागी जन सन ayy 
मदन मराळ मिळो 'तजि मोरनि । अलि तजि चित्र कुसुम जनि कोलनि॥ 
बाळ मराळ ag धुनि करहीं। साम वेद सुनिवर उच्चरहों ॥ 
उपवन जूही जातीं । मचु नभ उडु पाँती दरसातों॥ 
घन समीप सुर धनु न देखाहीं। जिमि न सुजन ढिग दुर्जन जाहीं॥ _ 
ga नदी of चली वनाई । जिमि खळ विभव नसे नै जाई ॥ 
सूखी कीच aå माही | sat सत fea कामादि genet ॥ 
gen अन्न सहित छिति छाजै। जिमि धनयुत दाता मति राजै॥ 
` ga वादिका उपवन मनोहर फूल Bs तरु सूळ से। 
सर सारत कमळ कळाप gaea कुसुद बेन बिकसे गँसे ॥ 
सुख लहत या फल चखत मनु पीयत मधुप सेः नीति सों । 
मनु मगन ब्रह्मानन्द रस anita झुनिगन प्रीति atu 
कूजि रहे खग कुछ मघुप , JA रहे चहु ओर । 
तेहि बन शिशु गोगन सकळ , प्रविशे नन्दकिशोर ॥ 


न+ 
रामसहायदास 


53 मसहायदास के पिता का नाम भवानीदास था। 
D इनका जन्म भौर मरण किस संवत में हुआ, इस- 
का अमी तक कुछ पता नहीं चला है । भारतः 
“3 जीवन प्रेस, काशी में इनका एक ग्रन्थ “AAR | 

शे) gaat? नाम से छपा है। वह प्रकाशक को सं" | 
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रामस द्दायदास aa 


१८९२ का हस्तलिखित. मिला था। इनका कविताकाल सं 
माना जाता है। इन्होंने अपने विपय सें अपने पिता के नाम के हिन 


और कुछ नहीं ee । अज्ञारसतसई के सिवाय वृत्त तरंगिनी, कक- 
हरा, राम सससतिका आर वाणो भूषण नामक ग्रन्थ : 
हे रचे हुये सुने जाते हैं । ore 
श्ङ्गारसतसई में सात सौ दोहे विहारी सतसई के टकर के 
| वाखव में ये बिहारी के दोहों के लक्ष्य करके बनाये गये a 
ते हैं । A = 
शङ्गारसतलई से यहाँ कुछ दोहे agaa किये जाते है :-- 


सतरोहें सुख स्ख किये , कहै रुखोहे बैन । 

रैन जगे के नैन ये , सने सनेहु दुरे न॥३॥ 
खञ्जन कझ न सरि लहैं , बलि अलि को न बखानि। 
पनी की अँखियान ते! , ये नीकी अँखियानि॥ २॥ 
गुळफनि लो ज्यों त्यां ग्या , करि करि साहस ai 
फिरि न फिरथो सुरवानि चपि, चित अति खात मरोर ॥ ३॥ 
tia aqysfe अली , wt vet विधि सेइ। 
खिन खिन खोटति नखन छद्‌, न aag gaa देइ ॥ ४॥ ` 
सीस झरोखे डारि कै , झाँकी gee टारि। 
aa सी sas fet . वाँकी चितवनि नारि॥५॥ 
बेरि कमान प्रसून सर , गहि कमनैत adai 


मारि मारि बिरहीन के , 
मनरझन तव नाम को , 
welt भधर अञ्जन लगे , 
सखि सँग जात gat सुती , 


ग्रान करे री अंत॥६॥ 


' कहत निरञ्जन लोग | 


तदपि न नीदन जाग ॥ ७ ॥ 


भट भेरो भो जानि। 
सतरोंहीं dict करी.., बतरौंही अँखियानि॥ ८ ॥ 
vis 73 अंखिया नचे , चाहि कुचे सकुचाय । 
दरपन मैं सुख लखि खरी , दरप भरी सुसुकाय॥ ९॥ 
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ल्याई काळ निहारिये » यह सुकुमारि विभाति। _ 
उचके कुचके, भार ते , wale लचकि कटि जाति ॥१०॥ 


-eor onm 


उबाल 


720 छ मथुरा निवासी ब्रह्ममइ सेवाराम के पुत्र थे । इनका 
IRIN जन्म fo १८४८ में और मरण ३९२८ विषमे 
T fh सुना जाता है । ये जगद्म्या के उपासक थे और 

sa Ny शिवजी की भी आराधना किया करते थे। ge 
ANN १८७९ घें इन्होंने एक शिवमंदिर बनवाया था, 


जो मथुरा में जब तक है । 

रवाळ बाळकपन में जब अपने गुरु दयार जी के पास पढ़ रहे थे, तव 
'पुक बार ये गुरु जी को प्रणाम करना भूल गये । गुरु जी ने इन्हें घमंडी 
कह कर निकाळ दिया । इन्होंने बहुत अनुनय विनय की, पर गुरु जी 
wae न हुये, तब ये यसुनातट के निकंट गाय चराने लगे । कहा जाता | 
है कि बन में इन्हें एक तपस्वी मिले, जिनकी ये तन मन से सेवा करने 
रगे । उनके लिये ये घर से भोजन भी छे जाया करते थे । एक दिन 
यमुना बहुत बढ़ी थी, तब भी उसके प्रबळ प्रवाह के पार करते हुये ये | 
भोजन लेकर तपस्वी महाराज की सेवा में जा उपस्थित हुये । इनकी | 
अक्ति से तपस्वी बहुत प्रसन्न हुये । उनकी कृपा से इनको बुद्धि में अपूव | 
विकास, gat और कवित्व-शक्ति जागत हुईं । इनकी प्रतिभा यहाँ तक | 
बढ़ चळी थी कि एक समय में ये आठ काम कर लेते थे। जैसे ग्रंथ 
रचना, कविता बनाना, शिष्या को पढ़ाना, जगद॒म्त्रा जगदस्वा कहते | 
रहना, शतरंज खेलना, AGE कथन करना, आगत पुरुषों से बातचीत | 
का सिलसिला कायम रखना, समस्यापि करना आदि। ये शतरंज के | 
अच्छे खिलाड़ी A 
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वाळ ४५४ 


इनके दो पुत्र थे, खेमचंद्र और erg । दोनों पिता के समान ही 


कविता करते थे। ग्वाळ का आना जाना पंजाब में बहुत रहता था। 


पंजाब के सिवा अन्य प्रान्तों में भी इन्होंने अमण किया होगा 
प्रान्तीय भाषाओं में भी इनके छंद मिलते है । कहा जा > 
राजा रणजीतसिंह के दरवार में भी इनकी पहुँच थी । और महाराजा 
ने इनको कुछ ज़मीन जायदाद भी दी थी, जो इनकी सत्यु के बाद ले 
ढी गई । ये कभी कभी महाराजा के साथ अमण में भी जाया करते थे \ 

इनके रचित n'A की संख्या ६०, ७० तक कही जाती हे । जिनमें 
से निञ्चलिखित अ'थ कहीं न कहीं से प्रकाशित हो चुके हेः 

१--रसरंग २--भक्त भावन, ३-- नेह rates, ७-कुव्जाष्टक, 
५-कृष्णाएक, ६--रामाष्टक, ७--गणेशाएक, «--गणेशाष्ट क (इसरा) 
९-राधिकाएक, १०--गोपी पचीती, ११--द्रगशतक, १२--श्रीकृष्ण 
जी का नखशिख, १३--यसुना wed, १४--हमीरहठ, १५--कवि 
हृदय विनोद्‌ । 

अप्रकाशित पुस्तकों में कुछ के नाम ये हेः--रसिकानन्द, साहिला- 
नंद, कविदपण, साहित्यदर्पण, साढित्यदूपण, शगार दोहा, श'गार 
कवित्त, कवित्त ग्र थमाळा, वंशी वील्ता । 0 


इनकी कविता चमत्कारएण* होती थी । यहाँ इनकी कविता के 


कुछ नमूने उद्ध,त किये जाते है:-- द 

| गोौघे गोध तारि के सुतारि के उतारि कै जू धारि के हिये मैं निज 
| बात जटि जायगी । तारि कै अवधि करी अवधि सुतारिबे की विपति 
| विदारिवे की sta कटि जायगी ॥-ग्वाल . कवि सहज न तारिवो cart 
| गिनो कठिन परैगी पाप offer पटि जायगी । याते जोन तारिही तुम्हारी 
| ate रघुनाथ अधम उधारिवे की साख घटि जायगी ॥ १ ॥ 

: राम घनश्याम के न नाम a उचारे कभू काम वश हो के वाम गरे 
| बाँइ डाली है । एक एक स्वास ये अमाळ कढ़े जात दाय लोर चित 
| यहे ढोल फोरत उताली है ॥ ग्वाळ कवि कहे तू विचारे बर्ष बढ़े मेरे 
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घ्रे ! घडे छित छिन आयु की बहाली है। जैसे धार दीखत फुहारे a 
बढ़त mò पाछे जळ घटे द्वौज हात भावे खाली है ॥ २ ॥ 
gai भाषा 
मारपखा सिर ऊपर सोहै अधर वसुरिया राजत वाय | 
गाय बजाय नचावे Aaaa करिया कसरी साजत वाय ॥ 
wis लिये सँग घाट बाट में छरा se मोर भाजत बाय । 
हाय नदिया का करिहौं मैं कहत वात जिय लाजत बाय ॥३॥ 
शुज्ञराती भाषा 


तुम तौ कहो छो छैया मोटो ऊधमी छे म्हारी मटकी मठानी हुरकावा 
नो निदांन छै। सो ते म्हने जानू तमें सगली जु भाषां झूठ दोघी 
म्हने सीख मस्ती मोटी पहचान छे ॥ ग्वाल कवि साने एवा चरित रचो 
at तमे सगळी af छौ गेली अडका मा आन छै। घेर माँ रमे छे हवणां | : 
तौ दीकरान me तमतें g दोस मारुलावा वाला जान छे nen “4 
i पंजाबी भाषा 
Rat थ्वांडे चित्त विच्च भाँउदी हे आँउदी हे ओहो gat करणाधि- 
गाणे कानू कस्स दे । साडी खुशी ये हो आप आराँ दी खुशी ऐे विच्च 
+ जेही चाहे तेही करो नेही कानू नस्स दे ॥ रवाळ कवि होऊ करमां दा 
लिख्या लेख जेडा साडी बहु नेना नू feat wat ह'स्स दे । छरी 
agi थ्वाँडी सोंहणी ag दी श्याम सिद्धी गछ साडे नाळ क्यूंकरन | 
दस्स दे (५॥ र A 
पदऋतु-वरणुन | 
सरसों के खेत की बिछायत वसंती बनी तामें खड़ी चाँदनो वसंती | 
रति कत की । साने के पळंग पर बसन बसंती साज सेनजुद्दी we 
हाले हिय हुळस'त की ॥ रवाळ कवि प्यारो पुखराजन के! प्याला पर 
प्यावत प्रिया को करे बात faedaat । राग मैं बसंत बाग वाग मैं 
बसंत Heat लाग सैं बसंत वचा बहार हे बसंत की ॥६॥ 
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ग्वाल ४५७ 
_ औषम की गजब शुकी हे ध्वूप घाम घाम गरमी मळी है जाम 
-अतिं वापिनी । wit खस बीजन झले हना ear insist 9 
वात दावा सी डरापिनी ॥ रवाळ कवि कहे कोरे कुंभन ते" कूपन 
हे है ले जलधार बार वार सुख थापिनी । जव पिया तब प्रियो अत्र 
पिया फेर अब पीवत हू पीवत मिटे न प्यास पापिनी ॥७॥ 
जेठ के न त्रास जाके पास ये विलास होय खस के सवास पे! 
| त्यो कर । विही के सुर्वे डब्बे चांदी के वरक भरे हा 
में बरफ परयो करे ॥ ग्वाळ कवि चन्दन चहल मैं कपूर Bt चंदन अतर 
तर बसन खरथो करे । कंज सुखी कज नैनी कंज के विछोनन पे कंजन 
की पंखी कर क॑ज ते" करयो करे ॥८॥ 
तरल Rena के तु'ग तेह तेजदार कानन कदंव के कदंब सरसाये। 
है। सूवेदार मार घोर दादुर हवळदार बग जमादार ओ dge पिक भाया 
| है॥ खाळ कवि arg गरराट घन घडन की कंपनी के क प्‌ कला होय 
छवि छायो हे 1 Wat saat कामदेव जोर जंगी जान सुजरा के पावस 
| फिरंगी बनि आयो है nen 
मोरन के सोरन की नेकी न मरोर रही घोरहूँ रही न घन घनै या 
फरद की । अम्बर अमल सर सरिता विमळ भल पॅक को न अङ्क औ न 
gi ma की ॥ ग्वाळ कवि चित मैं चकोरन के चैन भये पंथिन की 
| ह भई दूखन दरद्‌ की ॥ जळ पर थल पर महर अचल पर चाँदी सी 
| चमक रही चाँदनी सरद की ॥ ३० ॥ 
| भर भर भापे' बड़े दर दर ढांपे' नापै' तऊ काँपे थर थर बाजत 
| बतीसी जाइ । फेर पसमीनन के चौहरे गलीचन पै सेज मखमली सौरि 
| पोऊ सरदी सी जाइ ॥ ग्वाळ कवि कहे सृगमद के घुकाये धूम ओढि 
A छार भार आगहू छपी सी जाइ। छाकै सुरा सीसीहू न सीसी 
| पै मिटेगी कू Stat उकसीसी छाती छाती सों न मौसी जाइ ॥ ११ ॥ 
„- ` फुटकर 
ईरषा की सैन लिये कलिजुग भूप आयो ys के नगारे सा बजत 
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fea रात है । ata क्रोध लोम मोह तेग तीर ag नेजा अद्या ade. 
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.तोप चंड घहरात हैं । ग्वाळ कवि गब्बर गसीले गोळ गाला चल 
ag बचनों के एर SET हैं। हूजियो हुस्यार यार साँच के माहे 
.माँहिं पाप की पताका आसमान फहरात है ॥ १२ ॥ ; 
देखो कलिजू के राजनीति के तमासो यह बासे कियो आय हर 
.एक की अकल पै । खानदानवारे पानदान छिये दौरत हैं तान गानवारे 
23 जावत मद पै ॥ ग्वाळ कवि कहे चारु चतुरन को चैन है न ऐस 


में रहत Ga कूर चढ़े बळ पै। मलमल धारे जे वै धूर रहे मळमळ wed 


खानवारे AX सेज मखमळ पै ॥ १३ ॥ 

नाकी खूब खूबी खूब Gar के खूबी इहाँ ताकी खूब खूबी खूब सूत्र 
नभ माहना | जाकी बदजाती बदजाती इहाँ चारन मैं ताकी बदजातो 
बद॒जाती हाँ उराहना ॥ रवाळ कवि ये ही परसिद्ध सिद्ध ते है जग वही | 
परसिद्ध ताकी get हाँ सराहना । जाकी get चाहना है ताकी वहां 
चाहना है जाकी इहाँ चाहना हे ताङी यहाँ चाहना n १४ ॥ 

चाहिये जरूर इनसानियत मानस कौ नौबत बजे पै फेर भेर amt | 
कहा'। जात ओ अजात कहा हिन्दू औ सुसलमान जाते Peat नेह फेर | 


गमाई कहो फेर लूजनो कहा । यातो रंग काहू के न. रेंगिये सुजान 
"प्यारे रँगे तो TAS रहे फेर तजनो कहा ॥ १५ ॥ - 
जिसका जितेक साल भर में खरच तिसे चाहिये at gat पै सवायो : 


at कमा रहे । हूर या परी सी ge नाजनी age वारी हाजिर | 


हृमेश होय तौ दिल थमा रहे ॥ ग्वाल कवि साहब कमाल ger सेह- | 
बत हो याद में गुसैयाँ के हमेस विरमा रहे ! खाने के हमा रहे न काहू | 
की तमा रहे जो गाँठ सें जमा रहे तो खातिर जमा रहे ॥ १६॥ 


` शङ्गा के न गौरि के गिरीस के न गोविन्द के गोत के न जात केन , 


जाये राइगीर के | काहू के न संगी रतिरंगी सैन झानजी के नी के | 
अति खोटे लोंटे SF जमचीर के ॥ ग्वाळ कचि कहैं देखो नारी को खस | 
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दोनद्यालपिरि ४५६ 


बै घम को पसम जाने” पातक शरीर के। निमकहरा 
ताजे ताजे ee इर ty केनपीर क॥ ३७॥ 
o किये हैं करार सा MA दये. द्गादार i 
gait बने । कोन सुख लैके ताहि ऊधव त द कि as 
og लोगिनी बने ॥ रवाळ कवि याते' एक वात तूँ हमारी 
नि कै कही है यह तोय भोगिनी बने । कूवरी को कूब काटि जता 
part में टोपो करि ताकी तब गोपी जागिनी aF ॥ १८॥ 
सुन्दर सरस Fe सोसनी Gert पीरे नाफर नरंगी आवी qat 
qt छायो है। मूँगिया सबज काही कासनी सुन्हेरी सेत सन्दली 
पबती औ नील दरसायो हे ॥ अगरई किसमिसी जाजई कपूरी स्याह 
एैजन कूँ वाम हेत कामवर छायो है। चतुर प्रवीन सखी अचरज भयो 
| आज सावन में इन्द्र रेंगरेज बनि आयो है ॥ १९ n 
| दिया हे खुदा ने खूब खुसी करो रवाळ कवि खाव fen देव aq 
मही रह जाना है । राजा राव उमराव केते बादशाह भये कहा ते' कहाँ 
| श्ले गयो लाग्यो ना ठिकाना हे ॥ ऐसी जिन्दगानी के भरोसे पै गुमान 
ऐसे देस देस घूमि घूमि मन वहलाना हे। आये परवाना पर चले ना 


दीनदयाल गिरि | 
| GART दीनदयाळ गिरि काशी के पश्चिम द्वार पर विनायक 


| है) देव के पास रहते थे। ये दसनामी संन्यासियों में थे । 


13 बा ह) इनके जन्मका का कुछ ठीक पता नहीं चलता। 
ROS जाति at भी ठीक निश्चय नहीं। इतना अवश्य 
, निश्चित है कि बनारस के आस पास के किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल 
में इनका जन्म हुआ था । ये बड़े सहृदय और उदार थे। साम्प्रदायिक . 
| दुराग्रह इनमें छू भी नहीं गया था। स्वभाव अत्यन्त सरळ और. विनोद्‌ 
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8६० कविता-कौमुदो 


प्रिय था। ये बात बात में लोकोक्तियों का प्रयोग करके लोगो का ~ 
हँसाते थे । बड़े दयावान थे दूसरे का दुःख नहीं देख सकते थे। प्‌ 
खात्माभिमान की मात्रा कम नहीं थी .। कितने ही दुःख में रहने फ्‌ 
भी किसी से कुछ माँगते न थे। काशी-नरेश तथा तत्कालीन अन्य 
राजा! महाराजा समयं शमय पर गुप्त. रूप से इनकी सहायता करते थे) | 
कवियों का आना जाना बराबर लगे रहने से इनकी आर्थिक दशा अच्छी 
न रहती थी। अमेठी के राजा साहब इन्हें अपने यहाँ ले जाना चाहते | 
थे, पर ये काशी छोड़ कर कहीं न गये । मणिकणिका घाट के निकर 
छप्पन विनायक पर इनका देहान्त हुआ । पंडित विजयानन्द त्रिपाठी 
ने इनका खत्युकाळ सं० १९२२ वतलाया हे । अन्य जानकारों के कथन | 
से भी यही ठीक जान पड़ता हे । यह भी सुनने में आया है कि ये बहुत | 
बुद्ध होकर मरे । i j 

बाबा दीनदयाळ के अ्न्थों से यह पता चलता है कि ये उच्च श्रेणी | 
के कवि ये । इनकी कविता की भाषा और भाव दोनों सरस और स्वच्छ 
हें । शिवसिंह सरोजकार ने इनके सम्बन्ध में लिखा है कि “ये कवि | 
बड़े महान्‌ पंडित संस्कृत के थे ओर भाषा साहित्य सें अन्योक्ति कल्प. 
दुम नाम ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर वनाया हे और अनुराग वाग और वाग- 
बहार ये दो ग्रन्थ भी इनके aga विचित्र हैं 1” 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इनकी एक अन्थ!वली प्रकाशित | 
की है । इनके जीवन की बहुत सी वाते' हमने उसी से ली हैं । ger 
वलीं में कुळ पाँच ग्रन्थ हैं, अनुराग वाग, दृष्टान्त तरङ्गिणो, अन्योक्ति- | 
माला, वैराग्य दिनेश और अन्योक्ति कल्पहुम। शिवसिंह सरोज में | 
इनके एक ओर अन्य बागवहार का नाम दिया हुआ हे, पर अभी तक | 
उसका पता नहीं चला हैं। शायद अनुराग वाग ही का दूसरा नाम 
बाग बहार हो । अनुराग बाग Fo १८८८ में, दृष्टान्त तरंगिणी १८७९ , 
में, वैराग्यदिनेश १९०६ में और अन्योक्तिकल्पदुम १९१२ में रचा | 
गया। अन्योकिन्माला का निर्माण-काल पुस्तक में वर्णित नहीं है। 
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दोनद्याळ गिरि ४६१ 


अल्मोक्ति-ऋल्पड्डम इसका परिवद्धित और संशोधित संस्करण जान 
पता है! ; a 

इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते है :-. 

__ gð 

छोड्यो ग्रहकाज कुछछाज को समाज सबै एक बजराज सों 
कियो री प्रीतिपन है। रहत सदाई सुखदाई पद्पंकज में चंचरीक नाई 
|. छाँड़े नादिं छन है ॥ रतिपति सूरति विमोहन को नेम घरि लिखे 
परम रग भरि मति के सदन हे । See कन्हाई की gard लखि साईं 
| चेरा भयो चित ओ चितेरो भयो मन है ॥ 


दोहे 
जा मन होय मलीन सो , पर संपदा सहै न। 
'हात दुखी चित चोर को , चितै चंद रुचि रैन॥ १॥ 
qe जाके फल नहीं , रूठे ag भय होय 
सेव जु ऐसे नुपति को , अति दुरमति ते छोय ॥ २॥ 
ag छुद्रन के मिलन ते , हानि बली की नाहिं। 
qu जम्बुकन ते नहीं , केहरि कहुँ नसि जाहि॥३॥ 
पराधीनता दुख महा , सुख जग में स्वाधीन। 
सुखी रमत सुक वन विषे , कनक ÜN. दीन ॥ ४॥ 
wet नहीं कछु भय जहाँ , अपनी जाति न पास। 
काठ बिना न कुठार कहुँ , तरु को करत विनास ॥ ५॥ 
wet रूप कछु रूप है , विद्या रूप निधान। 
अधिक पूजियत रूप ते , बिना रूप विद्वान) ६॥ 
-सरल सरळ ते. हाय हित , नहीं सरल अरु बंक। 
ज्यां सर सूधहि कुटिळ धनु , डारे दूर निसँक॥७॥ 
केहरि को अभिषेक कव , कोन्हों विप्र समाज । 
'निज सुज बल के तेज ते , दिपिन भयो. स्टंगराज ॥ ८ ॥ 
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इक बाहर इक Aal , इक. झदु दुहु दिसि पूर। ` 

दाहतनरजगत्निविधिञ्यों , बेर बदाम अआंगूर'॥ ९ ।' 

बचन तें नहि सतपुरुष , तजे . प्रान बरु देस। 

रान पुत्र ge परिहरयो „ वचन देत अवधेस Mor 
- g efaa 


जिन तर्का परिमळ परसि, छिये! सुजस सब ठाम | 
लिन भञ्जन करि आपनो , कियो प्रभञ्जन नाम॥ 
क्रियो प्रभञ्जन नाम ,- वड़े! कृतघन वरजोरी। 
जब जब लगी दवागि , दियो तव झोंकि ककोरी ॥ 
बरने दीनदयाल , AT अव खळ थळ भरु को। 
è सुख सीतल vie , तासु तोरथो जिन तरु को ॥ १॥ 
केतो साम कळा करो , करो सुधा को दान। 
नहीं चन्द्र मनि Str qa यह तेलिया qaran 
यह तेलिप्रा पखान बड़ी कठिनाई जाकी । 
at ome सीस , वीस वहु बाँकी राकी ॥ 
ava दीनदयाळ , चंद तुमही चित aa. 
कूर न . कोमळ होहि , कळा जे! कोजे केते ॥ २॥ 
nÈ कहा ware इत , मानि मोद मनः माँहि । 
यह ते ऊसर भूमि हे , अंकुर जमिहे नाहि ॥ 
अंकुर aa? नाहिँ , बरप शत जे जल देहे । 
गरजे A कहा , ga तेरो श्रम जैहे॥ 
att दीनदयाल , न ate कुठौरहि परख i | 
नाइक गाहक विना , वलाहक ह्या तू वरखे॥३॥ | 
भौंरा अंत बसंत è , हैं gers gfe रागि। 
किरि मिलाप अति कठिन हे, या बन लगे दुवागि॥ 
या 'बन लगे दवागि ; नहीं यह फूल seit! 
ठौरहि ठौर भ्रमात , बड़े दुख तात सहेगे। ॥' 
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dagaa गिरि ४६३ 

aca _ दीनदयाल , किते दिन फिरिहे दो 
as, z दारा 1 

फू T, थोरे ही दिन हे 
तुमसे tt ह गये n» अरु ह्ण हें यहि सेव ॥ 
अरु हृ हैं यहि खेत , ga लघु साखा.हीने | 
ताहू पै गज रहे , AR तुम पै प्रति दीने ॥ 
बरने दोनद्याल , हमै afa होत अचम्भा | 


एक जन्म के लागि 
नाहीं भूलि गुलाब तू 
- यह बहार दिन चार को 


बहुरि ad डार 
gt चलेंगी संग 
बरने दीनदयाल 


रहे घेरि ug फेरि 


a नख रद्‌ केहरी 
हाय जरा अव आइ कै 
यह दुख दिये agra 
ससक लोमरी आदि 
बरने दीनदयाल 
पंगु भयो BATA 


Gat कीरति जगत में 
छत्री कुछ के तिङक-हे 


महा समर. या aia 


रहे चीर गन गाजि 
पर्‌ दीनदयाल 
हहौ जीते जसी 


3 


कहा भुकि कूमति रम्भा ॥ ५ p 


गुनि मधुकर genes 
वहुरि करोली डार॥ 
होहिगो ग्रोपम आये। 
अङ्ग सव SF ताये ॥ 
फूल जलें ता पाहीं । 
फेरि अछि R नाहों॥ 


वह बळ गयो थकाय | 
यह दुख दियो बढ़ाय ॥ 
ag दिलि sige गाजे' । 
स्वतंत्र करे' सव राजं ॥ 
हरिन Ral सुख छूटे । 


& R 


आज नख रद के Sion. 


पीछे धरो न पाँव । 
महा समर या हाँव ॥ 
चले सर Sa इपानें । 
पीर उर में नहि आनें॥ 
हरखि St तेग चलैहो। 
मरे सुरलोकहि 
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क चिता-कीसुदो 


भारी भार भरथो बनिक » 
तरी जरजरी फँसि परी , 


खेवनहार गँवार 
रुकी भँवर में आय 
बरने . दीनदयाळ 
आरत जन फे काज 
आछी भाँति सुधारि के 
नत पीछे. पछतायगो 


समै गये! जब खोय 
है है हाकिम पोत 
ava दीनदयाळ 


सोड न सालि सँमालि 


ats देस बिचारि के 
जाके जस आनन्द की 


कविवर उपमा देत 
आवा mia ' न होय 
चरने दीनदयाळ 
ए हो पथी प्रबीन 
काई सङ्गी नहि उतै 
यथी a मिलि ताहि ते 
सबला. सहित उमङ्ग 
नदिया नाच सयोग 
बरने ' दीनदयाळ 
अपनी अपनी ae 


आहे. प्रबळ अगाध जळ 


पथी पार जो तू चहे 


aa iia F ww ws 


तरिवो faq अपार। 
खेवनहार गँचार ॥ 
ताहि पर पौन RN | 
उपाय चले न करोरै॥ 
सुमिर अब तू गिरधारी । 


कला जिन निज संभारी ॥ ९॥ 


खेत किसान बिजोय | 
समै गयो जब खोय ॥ 
नहीं फिरि खेती S21 
कहा तब ताको देहे ॥ 
चाळ तजि तू अब पाछी | 


बिहंगन तं विधि आछी ॥'१०॥ 


ame पथी सुचेत । 
कपिवरं उपमा देत ॥ 
रः “भूपति सम जामे । 
रहे सुद मङ्गल तामे॥ 
जहाँ दुख साक न होई। 
देस को जैये 


है इतही फो सङ्ग। 
सब at सहित उमङ्ग॥ 
Qs तरनी के माहीं । 
फेरि यह मिलिहे नाहीं ॥ 
पार पुनि भेंट न होई । 
पथो जैहें सब कोई ॥ 
या में तीछन धार । 
खेवनहार एकार ॥ 
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दीनदयाल गिरि 
fore उकार , वार नहि कोऊ साथी । 
र न उपाव , नाव विन 
et पत wat पाथी ॥ 


रहे महासुख बाय 


राही सावत इत fea 
तो निज धनके लेन को 
fra’ . नींद की साँस 
fea जात बनि भीत 
ata दीनदयाल 
जाग जाग रे जाग 
हारे भूली te में 
सुनो पथी अब तो रह्यो 


थोरो से! दिन आय 
या बन हैं चहु ओर 
बरने दीनदयाळ 
gt पथ को ag 


` चारो दिसि सूर नहीं 
नाव जर्जरी भार बहु 
खेवनहार गँवार 
लिये ait में जाय 
बरने दीनदयाल 
पाहि पाहि रघुबीर 
देखो पथिक उघारि के 
अचरज है यह बाग मैं 
राजत हे तरु ,एक 
है खग तहाँ अचाह 
३० 


नहीं कुव gs थाहें। 


४६४ 


असन के भारी आहे ॥ RD 


चोर लगै' चहु पास। 
गिने' नीद की ata ॥ 
वास बसि तेरे डेरे | 
सारु ये alma? u 
न चौन्हत हे तू ताही। 


इतै क्रित सावत राही ( १४ ॥ 


गे अति पाँय पिराय । 
थोरो से दिनि आय॥ 
रहे हैं संग न साथी । 
घोर मतवारे हाथी u 
ग्राम सामीप विहारे । 


भूलि भरमो कित हारे ॥ १५॥ 


यह नद्‌ धार अपार। 
खेवनहार गवार n 
ताहि पर हे मतवारो। 
जहाँ जलजंतु अखारो ॥ 
पथो ag पौन प्रचारो | 


नास घरि att उचारो ॥.१६ ॥ 


नीके नेन विवेक । 


` राजत है तरु एक॥ 


मूळ ऊरघ अघ साखा । 
एक इक बहु फल चाखा ॥ 
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` ५ t 


४६६ कविता-कोसुदी 


adi : ` दीनदयाळ ,, खाय सो निवळ बिसेखा ।. 
जोन खाय से पीन , रदै अति अदसुत देखो ॥ १७॥ 


> Ese 
रणधीर सिंह 
naa नगर से २४ मीळ पश्चिम सिंगरामऊ एक गाँव है। 
छ बह एक रियासत का सुख्य स्थान है । रियासत न तो 
जौ (ई, बहुत बड़ी ही है ओर न बहुत साधारण ही है। भाव 


g से ळगभग सवा सौ वर्षा पहले वहाँ ठाकुर संग्रामसिंह 
राज करते थे। उनके पिता का नाम ठाकुर शिवबक्सराय सिंह था, जो 
डाकुर संग्रामसिंह की वाल्यावस्था में ही ataei at गये थे । aR 
संग्रामसिंह का जन्म सं० १८३५ चि० में सिङ्गरामऊ में हुआ। सं) 

` १८९० में उन्होंने काशी में शरीर त्याग किया । वे बड़े वीर थे उन्होंने 

ghee सरकार के एक बहुत बड़े बागी Bi स्वयं अपने बाहुबल से ल्‍ 
कर सरकार के हवाले किया था । उसके Aaga सें सरकार उन्हें वार | 
सौ रुपया वापि'क दिया करती थी । ठाकुर संग्रामसिंह बड़े विद्याव्यसती | | 
& वे एक अच्छे कवि थे। ओर गुणियों का यथोचित आदर करते थे। | . 
चेदान्त शास्त्र के वे अच्छे ज्ञाता थे। छंद लक्षण, नायकामेद, W 
कार तथा विविध विषयों की उत्तम रचनाओं से विभूषित उनका काग्या- | 
We नामका काव्य-ग्रन्थ बहुत उत्तम वना है । वह सं १९२१ में हेयो | 


राय रणधीरसिंह ठाकुर संग्रामसिंह के पौत्र थे । इनके पिता का नाम| 
ठाकुर गजराजसिंह था । ठाकुर गजराजसिंह जी भी कवियों का अच्छा 
सत्कार करते थे, परन्तु वे स्वयं भी कविता करते थे या नहीं, यह युगे 
नहीं माळूम ।. - 
राय रणधीरसिंह का जन्म do १८७८ वि० में हुआ। 7 
स्वर्गवासी. होने पर सं० १९१४ में उनके राज्याधिकार मिला। | 
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रणधीर सिंह 


१८५७ के विद्रोह में उन्होंने बटिश सरकार की बड़ी सहायता 
उसके बदरे में उनके रायबहादुर की उपाधि मिली थी । 
राय रणधीर सिंह साहसी, उदार और बड़े 
को उन्होंने कभी नहीं सताया। उनकी सभा पंडिता ou न रोके 
कवियों से भरी रहती थी । कविता का उनके व्यसन था। करो पा 
प्रन्यो की रचना की है :--१-नामाणंव, २--काब्य रत्नाकर waite: 
ga, ४-- भूषण कौसुदी, ५--रागमाला । उनके रचे हुये गीत उनकी 
रियासत में अब तक बड़े भेम से गाये जाते हैं do १९५२ fro में 
अयोध्याजी में उन्होंने शरीर त्याग किया । उनळे विषय में शिवसिंह ने 
ant सरोज में लिखा हे--“ये राजा कवि कोविदो का बड़ा सम्मान 
करते हैं । इनके बनाये हुये भूषण-फौमुदी, काव्यरत्ाकर ये दोनों ग्रन्थ 
| देखने योग्य हैं ।” इससे. प्रकट होता है कि उनकी कीति कम से कम 
| शिवसिंह से गर के कान तक तो अवश्य ही पहु च चुकी थी । 


४६७ 
पयता की थो, 


| दके राय रणधीर सिंह के हसलिखित ओर लेथो सें छपे हुये काब्य-अ थ 
| देखने को मिले इसके fa मैं ठाकुर रघुराजबहादुर सिंह का बहुत 
ROT हूँ । राय रणधीर सिंह के कुडस्वियो और गद्दी घरो को उनके ग्रन्थों 
का सुन्द्रतापवेक और सस्ता छपवाकर उनकी कीति को चिरस्थायी 
| बना देना चाहिये | हस्तलिखित पुस्तकों क छपवा देना ही उचित हे । 
|| परिश्रम, जिसे उसने अपना कलेजा घुला घुला कर किया है, सहज में 
ae ह्वा जायगा । 

राय रणधीरसिंहद की कविता के कुछ नमूने हम नीचे ga 


4 


4 


; नामाव पिङ्गल--यह do १८९४ वि० में बना । इसमें एक एक 
STS कई कई नाम नाना उन्दों में लिखे गये हैं। साथ ही साथ 
| नों के लक्षण और उदाहरण भी हैं । पिङ्गळ ग्रन्थों में जितने विषय 


| 
8 
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राय रणेधीर fae के Beet ठाकुर रघुराजवहादुर सिंह के दार 


क्योंकि यदि हस्तलिखित ग्रति खो गईं तो लेखक के कितने दिनों का _ 
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४६८ ` कविता-कोसुदो . 


होने चाहिये, उतने ते हैं ही; कुछ अन्य बातें जो rafini 
के लिये ज्ञातव्य हैं, इस पुस्तक में वर्णित हैं। एक उदाहरण देखिये 
अञ्चिनाम-कुण्डलिया Seq 

सिंहविलोकित रीति दै , दोहा पर रोछाहि। 
आदि अंतजुरि जमकयुत , कुंडलिया कहि ताहि॥ 
अनल वंहि पावक दहन , ज्वळन शिखी gng 
शुक्र waga वातसख , उपर अधि इशाचु॥ 
ऊपर aff कृषानु , आनु ga चित्रभानु इमि। 
gaat जलजानि , विभावसु बीतिगोात्र तिमि ॥ 
ज्ञातवेद wa आनि , निसाचर तूल तुल्य दळ । 
काली जू अ्रुव भंग , आजु INT क्रोधानल ॥ 


काब्य-रत्नाकर--सं० १९९७ वि० में बना । यह नायिकाभेद | 
, और अळंकार का ग्रन्थ है। रचना अच्छी 21 WATT का चणन्‌ | 


खिये-- A í 
; ite काज करति छिनक दोरि हेरे द्वार छि उठाय घट जाती जर | 
हैन को । चकबक ताकती इतै उतै बिलोकि काहू सुरि सुसुकाय sea 
जोरि नैन को ॥ मैन मदमाती अठिछाती छाती ऊँची करि खालति | | 
छिपाती चळी जाती देती सैन को । Sat गिराती फेरि फेरि फिरि 
आती लेन पथ मैं फिराती त्यां बढ़ाती जाती चेन का u | 

सालिहोत्र--यद्द do ३९१२ वि० में लिखा गया | इसमें घोड़ों की | 


पहिचान,. उनके गुण दोष, रोग और औषधियों का वर्णन है । उत्तम F 


ALT का लक्षण इस प्रकार कहा गया है :-- 


arg रसना अधर भरुन विराजत हैं sae अरुन स्याम इक रंग | . 


अ'ग है । लोचन विसाल लम्बी ग्रीव सुखं मंजुळे हे कच घुघुरारे | 
aft gi तंग है ॥ सूच्छम तुचा है, चोड़े उर, पातरे चरन, एं छ रघु 
गति लोळ, लागी वासु संग है । विरले न दंत, सिर ऊं चे, ag देखियत 

रूच्छन ये जासे साई उत्तम तुरंग है ॥ | 
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_ रणधोर सिंह. a 


पटकि पटकि लोटेघरनि , 
a उडे ats तनि आवे । द्र "ores खिआवै 
यहि ते जा ङुरङुरी न छूटै। a Rat ओषधि छै . 
हसि सूळ को उचा मँगावे। पातर करि कै ताहि च 
जी राग माझा यह सं० १९७६ वि० का छपा हे । इसमें राय mit 
सिंह के रचे हुये भजन और गीत, विविध राग रागिनियों में है : नमूने : 
तौर पर एक भजन हम यहाँ ager करते हैं :-.. 8२५४ 
( झुपद राग, एज ताल, Brae ) 

आली री अनङ्ग अ'ग जचु घारे वनमाली ठाढ़े हे figa मध 
प्यारी री । गळू सोहे माती माल, केसर के तिळक भाळ मोर ie 
सीस मानो चन्द्र की gant री ॥ पीत बसन लसित अङ्ग सरसित 
पुलमा सुढङ्ग जळ्घर ज्यों लीन्यों वियत अझोळ संग वधी रवित मंजु 

भधर सुरस धारि रनधीर लेता है अनन्त तान न्यारी री ॥ 

सूपण-कोसुदी--यह ग्रन्थ सं० १९३७ वि० में बना । इस अन्थ में 
gus जसवंतसिंह के भाषा-भूषण नामक ger पर टीका लिखी. गईं 
| TA अच्छी 21 इस अन्य के प्रारभ का तीसरा SF इस 
| _ मंडळ सुरंगवर शोभित अचित चारु फल मकरन्द कर मोदित करन 
है । प्रभिठ विराग ज्ञान केसर सरल देस विरद असेस जसु पांसु प्रसरन 
eo सेवित चदेव ght मधुप समाज ही के रनधीर ख्यात हुत दुच्छिन 
| भरत हें। ईल हृदि मानस प्रकासित सहाई wa अमल सरोजवर स्यामा 
| के चरन हैं ॥ > 


a 
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8७० - कविता-कौमुंदी 


विश्वनाथ सिंह 
[हिचा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह महाराजा जयसिंह के 


अष्टयास का आन्हिक, आनन्द रघुनन्दन नाटक, उत्तम काव्य प्रकाश, 
गीता रघुनन्दन शतिका, रामायण, गीता रघुनन्दन प्रमाणिक, aidar, 
कबीर के बीजक की टोका, विनयपत्रिका की टीका, रामचन्द्र की 
सवारी, भजन, पदार्थे, vase, परानीय तत्व प्रकाश, आनन्द रामा- | 
यण, परम धमं निर्णय, शांति शतक, वेदान्त पंच शतिका, गीतावली 
gata’, भ वाष्टक, उत्तम नीति चन्द्रिका, अवाध नीति, पाखंड खंडिनी, . 
आदि aga, वसन्त चैतीसी, चौरासी gaat, ककहरा, शब्द, विश्व 
साजन प्रसाद, परमतत्व, सङ्गीत रघुनन्दन, गीता रघुनन्दन, तत्वमस्य 
सिद्धान्त भाषा, ध्यान मञ्जरी, विश्वनाथ प्रकाश । संस्कृत में-राधा- 
वछभी भाष्य, स्ंसिद्धान्त, आनन्द रघुनन्दन (दूसरा), दीक्षा निर्णय, _ 
afte सुक्ति सदानन्द सन्दोह, रामचन्द्रान्हिकि सतिलक, राम परत्व, 
agin, संगीत रघुनन्दन (दूसरा) | 
: नमूने के रूप में इनका wares यहाँ sae किया जाता है. 
at विन कामहि चाकर राखत ऐन अनेक ga वनवावे | 
आमद ते अधिक्रो करे खर्च RA करि sated ब्याज बढ़ावै ॥ 
gua Sat नहीं कछुऐ ae नीति की रीति प्रजांनि चलावै। । 
भाखत हैं बिसुताथ wa वहि सूपति के घर दारिद आवेश | 
निश्चय धमं विचार भयो दबि भाइन श्मनि नाहि चलावे। 
मंत्रिय आदि सुलच्छन हीन औ आळसी होय सलाह बतावै ॥ 
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विष्वनाथ सिंह- - ४७९ 
मानि सँकोच करै व्यवहार वृथाही इनाम को रीति agra । 
भाखत है विसुनाय भे वह भूपति ना कबहूँ कल पावै ॥२॥ 
नारिन की सु सलाह करै अरु भाइन मंत्री स्वतंत्र वनाचे । 

वैर के चाकर राखे रहे और अधमं की राह सदा सन लावे ॥ : 
मंत्री कह्यो दित माने नहों अरु साह को सासन नाम न आवे i 
भाखत हैं. विसुनाथ भू वे कछु काल में सूप सुराज ard ngn 
झूठी सुने तहकीक करे नहि” ओछेन सङ्गति में मन लावे । 
रीफ पचाय डरे रन के विसना जु अठारहो ge gerd ॥ 

sal में प्रीति कुपात्र में दान कत्रीन हुँ जान गुमान जनावै | 
भाखत हैं. विसुनाथ भवै अस सूपति ना sag जस पाचे ॥४॥ 
चाकर दै थन बाँचे जोई अठयें तिहि भागहि घमं लगावे | 
साह लिये घरे सातयों भाग छठे सुता sare दिते taa n. 
पाँचएँ वित्त बढ़े धरि चोथ्यहि तीन ते ad करै छ बढ़ाये | 
maa हैं विसुनाथ भर चे तेहि भूपति भोन न afte आवे ॥५॥ 
भाइन qaa विष्णु सो रैयत भानु सो aga काळ सो भावै | 

ag बली से बचे करि बुद्धि औ eat घमं दि नीति चलावे ॥ 
जीतन को करे केते उपाय ओ दोरघ दृष्टि सवै फल पावै । 
भाखत हैं विसुनाथ qÀ नुप से! कबहुँ नहीं राज dara ngu 
हाय नहीं wag त्रस काहु समै सब में निज भाव जनाचे । 
राखे रहै. TEA सव पै कहूँ मित्र बनाय न तेज गँवावे ॥ 
साम औं दाम ओ दंड ओ भेद को रीति करे जु सबै मन भावे । 
भाखत हैं बिसुनाथ qa कला पोइसौ भूपति राज बढ़ावै ॥७॥ 
जा इरिभाह्निक में मन लाय करै नुप आहिकहू स्थति भावे । 
माने अहे प्रभु को सब्र है प्रभु रूप सबै निज किंकर भावे ॥ 

देह ते ngi भिन्न गने करि सासन भक्ति प्रजान चलावे | 
भाखत हैं बिसुनाथ भू वै दोउ लोक मैं भूपति सा सुख पावै nen 
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३७२ कविता-कोधुदो 


राय इश्वरी प्रताप नारायण राय 


ह्य ईश्वरी प्रताप नारायण रायजी का जन्म सं० १८५१ पं 
गोरखपुर ज़िले के पड़रीना-राजवंश में हुआ । हिन्दी | 
Q संस्कृत और फारसी में इनकी अच्छी गति थी | थे 
ह निम्वाक-सम्प्रदाय के शिष्य थे। राधाकृष्ण के 

ओमी उपासक थे । पड़राना में इनके वनवाये हुये बहुत सुन्दर मन्दिर | 
बाग और तालाब हैं। ये बड़े उदार, दानी, भगवद्भक्त ओर सुविचार. 
चान्‌ थे। २२ वपं की अवस्था से ही कविता-रचना का इनके चसका 
ळग गया था । राजा होकर, राजकाज के झंमरों में फॅसे रह कर भो 
इन्होंने बड़े मनोयोग से सुन्दर कविता की है, यह इनकी प्रकृष्ट प्रतिभा | 
का प्रमाण हे । इनका सं० १९२५ में देहान्त हुआ । | 


इन्होने संस्कृत और हिन्दी दोनों भापाओ में कविता की है। कही 
कहीं पञ्चावी की भी कक आ गई है । हलके रचे हुये कई ग्रन्थ कहे 
जाते हैं। अभी केवल एक ग्रंथ “रहस्य -काव्टे-श्टक्ञार” वतमान पड़रैना- | 
नरेश राजा घ्रजनारायण रायजी ने प्रकाशित किया है । आशा हे; शेष | 
ma भी शीघ्र ही प्रकाशित हेोजायँगे। 
इनकी कविता सरस और मनोहर हे । ये गानविद्या में भी बड़े | 
प्रवीण थे । इनकी कविता के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं :-- 
मोह को जाळ पसार ag दिसि संतत खेळत काल weer! 
भाग तू मोह मया तजि मूरख काहू के तू न कोऊ कहूं तेरो ॥ 
नश्वर या तन को समवन्ध प्रताप ge छिन साम सवेरो । 
छोड़ि सबै wane निरंतर श्रोवन में बस हे मन मेरो॥॥ | 
कोइ कहै आन कोई आपहि भगवान बने कोई कहे gR काई नेरेही । 
wala रे । काई कहे रूप ओ अरूपवान कोई कहे कोई कहे नियु'न कोई | $ 
सगुन वताव रे ॥ तामें मति भरमैं ओ सूरि के न बाद ठान तोहि क्या | 


| 
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wa 


बिरानी पड़ी अपनी सुरकाव रे । अदभुत्त प्रताप सूरि जी 
की सदा रसिक भक्तन के सरन रहु वावरे gay pall pe! 


राग सोरठ मलार 
ते विन को यह नेह निवाहे | 
ऐसो हित मतिपालन हवारो तू ही एक सदा है ॥ 
हसे हसत बोले वोत हसि मिळे मिलन को उमाहे | 
जाइ जाइ ate प्रताप करत चित साइ सोइ राज तू चाहे ॥३॥ 
राग धमार 
बेसर थिरकि रही अधरन पै मोती थिरकत जात | 
लखि प्रताप पिचकारी लाल जी के रहि गई हाथ की हाथ nen 
~ ASG 


पजनेस ' 


GA a 
pan का जन्म पन्ना में हुआ । शिवसिंह सरोज में इन- 


प ली. का जन्म-संवत १८७२ लिखा है। इनका रचा हुआ 


z कोइ ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ | स्वगीय 
Jy वाचू रामकृष्ण वर्मा ने इनके कुछ छन्दो का एक 
| संग्रह “पजने प्रकाश” नाम से प्रकाशित किया था । उसके देखने से 
| ma एक प्रतिभाशाली कवि जान पड़ते हैं। ये शङ्गारी कवि थे। 
| इनकी कविता में कहीं कहीं अश्लील वर्णन भी आ गया है । इनको 
| कविता से जान पड़ता हे कि ये संस्कृत और फ़ारसी के भी 
ज्ञाता थे | 

इनका रचा एक हस्तलिखित काब्य-अन्थ हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन 
| के प्रधान मंत्री aq पुरुषोत्तमदास टण्डन के पास है। उसके प्रकाशित 
होने पर इनकी प्रतिभा का अधिक प्रकाश प्रकट होया । 


यहाँ हम इनकी कविता के कुछ उदाहरण उपस्थित करते हेः-- 


४७३ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
४७४ कविता-कोघुदी 


wet छबीली छदा git छितिमंड पै उमग उजेरो महा ओज ay. 
चक सी । कवि पजनेस कंज मंजुल सुखी के गात उपमाधिकात कळू 
कुंदन तबक सी ॥ फैली दीप दीप दीप दीपति दिपति जाकी दीपमालिका 
की रही दीपति दबक सी । परत न ताव ऊखि सुख महताव जब निकसी 
सिताब आफताब के भभक सी ॥१॥ ; 

नवळा सरूप रूप रावरे रुचिर रूप रचना बिरंचि कोनी सकुच न 


छागी है । भन पजनेस लोळ लोयन को Srat गाळ गुरूफ गोराई छाज || 


लकुच न लागी है ॥ सुन्दर सुजान सुखदान प्रीति प्रोतम की एको ना 
परेख अब सकुचन लागी है । ओचक उचन लागो कंचुकी रुचन लागी 
सकुचन छागी आली THAT लागी है nan 

कचि पजनेस केलि मधुप निकेत नव दुर सुख दिव्य घरी aka 


. छटीकी है । विधु पर बेप चक्र चक्र रविरथ चक्र गोमती के चक्र चक्र. |: 


aren घटोकी है ॥ नीवी तट Praet बळी पै दुति फोसतुण्ड get 
कलित लोमंळतिका छुटीकी है । उपटोकी/ट्रीकी प्रभारीकी बूटी की | 
नामिटीकी घुजंदी की औ कुटी को dgdter Sinan | 
संपुट सरोज Sat सोमा के सरोवर में Gar सिङ्गार के निसान 
अधिकारी के। कचि पजनेस लोळ चित्त वित्त NRA को चार इक ठोर 
नारि आव वरकारी के ॥ मन्दिर मनोज के लळित कुंभ कंचन फे कलित 
फलित Sat श्रीफळ विहारी के । उरज उठाना चक्रवाकन के छोना कैक | 
मदन खिलौना ये सळीना प्रानप्यारो के ॥४॥ 
मानसी पूजा मई gata weed हीन करी ठकुराई। 
रोके उदोत सबै सुर गोत बसेरन पै लिकरांली बसाई ॥ 
जानि परै न कूला कछु आज की काहे सी अजया इक ल्याई | 
पोखे मरार कहो किहि कारन ऐरी सुजंगिनी क्यों पोसवाई a, 
प॒जनेस तसदुदुकता बिसमिळ जुळफे फुरकत न FAs कसे । 
महयूब gal मदमस्त सनम्‌ अज़द्स अळाबळ Fey बसे ॥ 
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aggt न काफ़ सफ़ाक रुए सम कयामत चश्म से खूँ बरसे । 
मिज्ञगाँ सुरमा तहरीर gat जुकृते विन वे किन ते किन से nan 
००-८>०८०>->- 
शिवसि ह से गर 

छा संगर जिला उन्नाव में काँथा आम के निवासी 
i K थे। इनके पिता ज़र्मीदार थे और उनका नाम रण. 
i A शि जीतसिंह था। इनका जन्म स० १८७८ में हुआ । 

r ये पुलीस के इन्सपेक्टर थे । काव्य में अधिक रुचि 
KEER हाने के कारण इन्होंने हिन्दी, संस्कृत और फारसी. 
| दवी बहुत सी पुस्तक geet की थीं। | 
| सं० १९३४ में इन्होंने “शिवसिंह सरोज” नामक एक बड़े ही उप- 
| बरगी ग्रन्थ की रचना की । इस में लगभग एक हज़ार हिन्दी के पुराने 
कवियों की संक्षि जीवनी और उनकी कविताओं के स्वल्प संग्रह हैं । 
कविता-कौसुदी लिखते समय हमें इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिली । 
इसके सिवाय रिवसिंह ने ब्रह्मोत्तर खंड और शिवपुराण का गद्याजुवाद 
भी किया था । ये कविता भी करते थे। नमूने के रूप में इनके दो कविरत 
यहाँ उद्ध,त किये जाते हैँ :--- 
पियो जब सुधा तब NÀ को कहा है और लिया शिवनाम तव लेइ- 
| बो कहा रह्यो । जान्यो जिन रूप तब जाने को कहा है और त्याग्यो मन 
भाश तय त्यागियो कहा रह्यो ॥ भन्ने शिवसिंह तुम मन में बिचारि देखो 
| पाये ज्ञान धन तव पाइवो कहा रह्यो । भये! शिवभक्त तब होबे कोः 
| कहा हे और आयो मन हाथ तव आइवो कहा रह्यो ॥१॥ 
| कहकही काकली कलिंत कल कंठन की क जकली कालिंदी कलोळ 
| कहळन सें | से'गर सुकवि sz लागती ठिठुरवारी ठाठ सब a गि 
' हेते टहलन सें ॥ फहरे फुहारे फबि रही सेज फूलनि सों फेन सी फटिक 
| के पहलन में । चाँदनी चमेली चम्पा चारु फूल बाग बीच बलिये 
बरोही माळती के महरून में ॥२॥ 
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रघुरार्जास ह 
arate रीवाँ के महाराज थे। इनका जन्म संवत 
% J १८०० में हुआ। सं० १९११ में अपने पिता महाराज 
विश्वनाथसिंह के स्वगे वासी होने पर ये गदी प 
बैठे इनकी सत्यु स० १९३६ में हुई । इनके ३२ 


विवाह हुये थे । कविता महाराज रघुराजसिंह की 


तैतृक सम्पति थी । इनके पिता और पितामह भी अच्छे कचि ज्र |` 


सत्कवियों के आश्रयदाता थे । रघुराजसिंह हिन्दी और संस्कृत दोनों 
भाषाओं के पंडित और कवि थे। दान और भक्ति में भी इनकी aq 
प्रशंसा सुनी जाती हे । शिकार खेलने का इन्हें बड़ा व्यसन था । शिकार 


में इन्होंने ९१ शेर, एक हाथी, १६ चीते ओर हज़ारों हरिण तथा अन्य 
पशुओं का बघ किया था | स्रत्यु-काळ से ५ वप" परव ही से इन्होंने ' 
राञ्य-प्रबंध से सम्बंध छोड़ दिया था । उस समय glea सरकार राज्य | 


की देखरेख करती थी । सं० १९३३ में इनळो संतान-सुख प्राप्त हुआ । 


इनके आश्रय में बहुत से कवि रहा करते थे । उनमें से कुछ के नाम्र . 
चे हैं:--रसिकनारायण, रसिकबिहारी, श्री गोविन्द, वाळगोविन्द ओर. 


रामचन्द्र शास्त्री | 3 गक 3 
महाराज रघुराज सिंह के रचे हुये निम्नलिखित अन्थ हैंः-- 


सुन्दर शतक, विनयपत्रिका, रुक्मिणीपरिणय, आनन्दाम्चुनिधि, | 
अक्तिविलास, रहस्य पंचाध्यायी, WHATS, रासस्वेयंवर, यदुराज-विछास, | 
'विनयमाळा, रामरसिकावली, गद्यशतक, चित्रकूरमाहात्म्य, खाया | 
शतक, पदावली, रघुराजविलास, विनयप्रकाश, श्रीमदभागवत साहा- | 
त्म्य, राम अश्याम, भागवत भाषा, रघुपति शतक, गंगा शतक, घमं | 


बिलास, शंसु शतक, राजरंजन, हनुमतचरित्र, अमर गीत, परम प्रबोध 
ओर जगन्नाथ शतक । रघुरा सिंह की कविता कहीं कहीं बड़ी मनोहर 


` इई है। ये रामभक्त थे। राम को दास आव से asa थे । अपनी | 


कविता में कहीं कहीं तुलमीदास की छाया भो इन्होंने ली है । 
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ल ४३७ 


यहाँ रुविसणी परिणय और रघुराज विलास से 
qa की जाती है :-- , 
| awa जन्म ले आज्ञा दई तत्र छै शिशुको बसुद्देव 
गोकुळ में यशुदाके निकेत में ufa ` Ha र | 
| बाल ही में विकरार सुतरिन एतना dgs आदि सँहारे 
| शक्र के कोप ते राख्यो बजै गिरिधारी सु सात दिने गिरि धारे a 
| अनि दुली  यदुवंशिनका सँग qa मथुरा कहें आये | 
sak कूटिके मातु. पिता को छोड़ायकै daa मोद बढ़ाये ॥ 
आहुकको agua दियो निज बंधुनके gage मिटाये । 
मागध के मद॒ संथनके अब द्वारका द्वारकानाथ बसाये ॥२॥ 
| दीनन पारियो aga शालिबो. घालियो भक्तन के दुल को है। 
af दयाकी प्रजापे पसारिवो धमं सुधारिवो चित्त बसतो है॥ 
पप नशाइवो नीति चछाइत्रो कीरति af बढ़ाइवो सोहे। 
| बृद्दन सानिबो यज्ञन ठानिवो यों जिनके गुणको सब जोहे ॥३॥ 
| बुद्धि रखे हिय लाजे वृहस्पति रूप रखे हिय लाजत मार है। 
धीरज दासरथी से अरीनपै कोपि शम्सुसों. शीळअगार हे ॥ 
विक्रम जासु त्रिविक्रमके सम : क्षोनीक्षमा सुखसिंधु के सार हे । 
| तेज कृशाचु ग्रतापते भानु यशेते रजे सितभान अपार है ॥४॥ 
| कमल बोळे कठारो कहै किये येकहू सेवा सतै करि मानत । 
| वाके सवै अपकार विसारि निजै चितमें उपकारहि आनत a 
| चोई कहे करे साई सदा . द्विंजके निजदेवता सों fra staa । 
| दीनन दान सुनीशन मान अरीन पानके देइबो जानत ॥५॥ 
कंचन दानमें मेरु डरै गजदान सें गोवति गोरी गजानन | 
दान तुरंग को देखि दिवाकर afer बाम हो जात दिशानन ॥ . 
| दान मही के सहो के महीपति त्रासित जीके fasten कानन | 
Rem हरिके करमें डरतो त्रयछोक करै चतुरानन ॥६॥ 


इनकी कुछ कविताएँ 


I 
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Bsc कविता-कौसुदी 


माधुरी man वह मूरति देखतहीं द्वग देखे i 
तीनिहूँ लोक की जो रुचिराई gerd अहै तिनहींके घनेरी । 
साभा शचीपति औ रति के पति को कछु जाई न मेरे मनेरी | 
हेरि मैं हारथो हिये उपमा छविहू छवि पाई बिराजित नैरी hoy 
` ब्रजमें जेहिके सुरळी ध्वनि को सुनिके यह कोतुक होत भगो | 
यरिवार विसारि हिये हरिधारि सुगोपिका छोड़ि अवात दुयो॥ | 
कर सूपुर ककन पाँयनमें कटि कि'किणीको करि दारु लये। | 
नँदनंदूनफे ढिंगळा यों गई  सरितागण सागरको ज्यों गयो yey | 
झुल देखतही मनमाहन को अतिस्रोइन जोहन लागी जबै। 
नहि सैन हिरै नहि वैन चरै नहि घाय मिले नहि शीश नवै॥ 
ब्रबाळन हाळ लख्यो wa लाळ उतार कियो उरमाल तबै। 
ररास विळास में हाल हुलास सों पूरणके दिय आश सत्रे पश | 
aguè मनोहर मारगमें सुरली घरे म'डित aaraa | 
छखि gat मोहित दै अँगराग चह्यो मिलिवो इठि लाऊन सों॥ | 
अतिरूप aga भयो afar भई पूजित देवन बालनसों। 
रति रंभा रमा सुख FSA जो छनही में दियो तेहि ख्याळनसां ॥१०॥ 
'कल किशळ्य कोमल कमळ , पदुतल सम नहि पाँय । 
ag aaa पियरातनित , यक सकुचत भरि जाँय॥१॥ | 
विलसति यदुपति नखनितति , अलुपम युति द्रशाति। | 
'उडुपति युत उड अवलि लखि , सकुचि सकुचि दुरिजाति॥ २॥ 
सविता दुहिता श्यामता , सुरसरिता नख ज्योति । । 
gas अरुणता भारती , चरण त्रिवेणी होति ॥३॥ | 
गुछफ गुछफ खोळनि हृदय , हो तो. उपमा तूर । 
ज्यों इंदीवर तट असित , ह्वै गुलाब के फूल ॥ ४॥ | 
लाली rA men , अति अनुपम दरशाहि | 
काम बागकी नारंगी , सम कहि कवि सकुचाहिं ॥ ५ ॥ | 
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ae चरणकी आँशुरी 
ASBMB पाँखुरी 


BIR 


» मे पै वरणि न जाइ | i 


| पेखत जिनहि' i 
अहि अचुपम कहि जाति नि , युगल जंघकी A : इ॥ ¦ 


जिनहिजोदि कळकळभ की , शु'ड कुंडलित होति ॥ ७ it 
युगल जाचु KENA को » जोहि सुकवि रसभीन । 
कइत सार ae के , dg? रचि दीन ॥८॥ 
उरू सकछोने श्याम के , निरखत टरत न लैन। 
Jada शगार के , मानहु' विरच्यो सैन ॥ ९॥ 
यढुपति कटिकी चारुता , को करि सके. बखान | 
जासु सुछवि ळखिसकुचिहरि , रहत att दरान ॥ ३० | 
पद्मनाभके नाभिकी , सुखमा सुठि सरसाय । 
निरखि mgm- धारको , भ्रमि अमि भवर सुलाय ॥ ११॥ 
wet कान्ह रोमावली , भली बनी छवि छाय। 
wig काम श्'गारकी , दीन्हीं लीक Gaz ॥ १२॥ 
चर दामोद्रको उदर , जेहि नहिं समता पाइ। 
नवल अमळ वळ दुर सुदर , डोलत Tea SMF ॥ १३ ॥ 
उर अनुपम उनके we , सुखमा को अति ठाट। 
‘wag सुछवि हिय भरि भये , काम शगार कपाट ॥ १४॥ 
कामकरभ कर उरग वर , रस अगार दुम डार। 
सुजनि जहिं जडुवीर के , देव पराभव पार ॥ १५॥ 


श्री यदुपति के सुज युगल , छाजि रहे छवि भौन। 
निरखत जिनहिं सुजङ्गवर , लजि पताल किय गौन ॥ १६ ॥ 
देवकि नन्दन as को , रच्यो न विधि उपमान । 
जे जड़ दरको परतरहिँ , तिन सम जड़ न जहान ॥ wl 
ओवा रिरिधर लाल की , अनुपम रही विराजिः। 


निरखि लाज उर दुरकि दर , वस्यो उदधि महँ भाजि ॥ १८ ॥ 


` 


| 
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मनमोहन के नैनवर , 
कंज daa मैन शर , 
यदुपति नैन समान हित , 
मीन ay खञ्जन AE , 
भाळपडलि maa की। , 
वशीकरन जपकरनकी , 
बाळलालके भाछमें 
सुछवि माछशशि अरघह , 
यदुपति भौंहनकी सुछवि , 
जीति ऊसतहे तिनहिं लखि 
wig बरुण aguas , 
ate wae कामधनु , 
हरिनासाकी gaar 
कामकी रके ठारकी , 
गोळ कपाल अतोल हैं 
मदन आरसी रपपसर 
श्रवण सलोने Laas , 
मदन महोदधि सीपकी , 
राजत पुरट किरीट शिर , 
A मनहुँ गिरि नीळ पर , 


गोत 


aq मनो देवकी जठर महोादधि 


Trust, Delhi and eGangotri 


कविता-कोसुदो 


बरणि कौन विधि जाहि । 
मीनहु जेहि सम नाहि ॥ १९ n 
विधि gs बिरचे सैन । 
समता तऊ लहै न॥२०॥ 
भनति भारती नीठि। 
सनमनोज सिधि पोडि ॥ २१ ॥ 
सुखमा बसी विशाळ। 
निरखत tra Fete ॥ २२॥, 
सदन धनुषकी सोभ। 

द्ग न टरत WAAN २३॥ 
रही ager aif 
शरमन लेवे पोहि॥ २४ ॥: 
अटकि रही graig 
gam galt न छाँह ॥ २५॥ 
छाये सुछवि अमान। 

सम शर करत अजान ॥ RR I 
छहरति छटा नवीन। 
सुखमा लीन्हीं छोन ॥ २७॥. 
प्रगटत प्रभा अखंडि। | 
अनुपम रबि छवि मंडि॥ २८ 


ga 


a 


STYTTA । 


ages कुसुद बिनोद बिकाशक fg बसुदेव FATA I 


aa नयन नलिनीरुहाननं 


नवनीर द तनु नीलम । 


समय बिजय कर चारु चतुसु'ज शोभित सुन्दर TA 


मणिमय मुकुट मनोहर मस्तक 


पीत बसन: वनमारम्‌। 


कुण्डल मण्डित गण्ड मण्डलं चन्दन चचितभाळम्‌ ॥ 
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इक्मिणी विराजित बाम भाग राग 
'सिंहासनासीन ळी काऱ wine 
सुर सुरेन्द्र बैरंच्य बिरंचि सुरापि mf ह 
दीन दया वितरण सदानि चर पावित जनर घुराजम्‌ मल : 
सखि पश्य कोशल कान्त सुखद कुमारमति oa 
मैथिळनिवास बिलास बिलसित मदनमनोऽपहारकस्‌ 
| मणि मंडपे सीतायुतं goe सीतावर । 
| सुविवाहकर्सा विधान मतिकुर्वाणम तारकम्‌ । 
| मणिसुङुट haen भुवि 
| मेदुर सुघन सस्तकदिवामणिमिर्यतं डिृगणचन्दितम्‌। 
किञ्चित्कटाक्ष विकाश वीक्षित जानकी सुषमासुखम्‌ | 
गुरुजन निकट saad गतमधोभावितशशिसुखम्‌ । 
जनकात्मजाप्पिंतदरटि कंकण कलितकर TTRI | 
रघुराज राजसमाज शोभित सानुजं रघुनन्दनम्‌ ॥ २॥ 
ति लखन चलो चुप Sat भलो । मिथिलापति सदन सिया बनरो u 
हिर मौर बसन तन में पियरो । हठ हेरि हरत . हमरो हियरो ॥ 
ग साइत सोतिन को गजरे! । रतनारी -अखियन में कजरो ॥ 
किये चित चोरत सखि समरो! । चितये विन जिय न जिये हमरे! ॥ 
अछि अजब छले चेहरो। कपि झूलि रहो कटि छै सिहरो ॥ 
[it जन को जालिस जहरो । मन बैठत लखत मैन पहरो ॥ 
[ति ऐहे ate जनक शहरो । ले रि लोचन Sg न करु यहरो ॥ 
हे वहि waa बड़ो अनवरो । झुनि रुकत न रोकेहु सन उन रो ॥ 
f चहत भरी लगि जाऊं गरो । रघुराज त्यागि जग को भारो ॥३॥ 
सोहि तो भरोसो सूरिं अपनी कमाई को । 
wag काहू को नहीं कियो है भलाई के ॥ 
कियो काम लोभ कोह मोह at मिताई को । 
रोज रोज पाल्यो निज नारि नाति भाई को ॥ 
३१ 


४८१ 
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कविता-की घुदो 


कबहुँ न gù साधु as आगुआई को 

परी प्रीति पापिन सों नारि हुँ पराइ को ॥ 

पती है घमण्ड मोह माया ठाकुराई का । 

बेस बजवायो द्वार पाप ही बधाई को ॥ 

शोज रुजगार कियो जीव ही सताई को | 

सपन्यो न सोच्यो नाथ भक्ति सुखदाई का ॥ 

चम क्म कीन्ह्मो केते लोक की बड़ाई को । 

कबहुँ न पायो- पार विषे भोगताई को ॥ 

बाकी न रह्यो है रघुराज पतिताई को । 

मोहिं ना उघारे पतितपावन नाम गाई को ॥ ४॥ 

gea मानत यही बड़ाई । 

राजा भयो विभौ धन आँधर नहिं सन्तन शिर नाई । 
भोजन मैथुन ऐश करत नित दिय बय द्रथा विताई ir 
हो. पंडित पढ़ि न्याय व्याकरण भरे घमंड महाई । 
सन्त चरण परसत सकुचत शठ जोरत धन agag u 
मन्त्री भयो महामदमातो चळत gai फुलाई । 
सन्तन ओर तकंत wag नहिं कालभीति विघराई ॥ 
afte भयो धन धरघो गाड़ि महि जानत रही सदाई। ` 
कबहुँ न हरि हर जन के tafe कोडिहु कान लगाइ 0 
भया. राज सामन्त जगत जा हठि परलोक सुलाई। 
करत सन्त अपकार जानि अस मीच नगीच न आई ॥ 
कलि gate कहाँ लों सुख बरणों देखतही बनि आइई। | 


‘qe होन सत्र कोउ जग चाहत शिष्य होत सकुचाई tt 


सोई बड़ो ge सवको सोइ ताकी सत्य बड़ाई। 
ज्ञा रघुरान सदा सन्तन की करत चरण सेचकाई ॥ ५॥ 


PAV 
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द्विजदेव ४८३ 
o द्विजदेवे - 
छर योध्या नरेश महाराजा मानसिंह का उपनाम द्विज देवः 


था । द्विजदेव भवध के तालुकेदारों ये 
K A > के सभापति थे। इनका faa! Biia 
५० वषे कीः 
RNA अवस्था में, सं० १९३० में हुआ । 
| amad ब्राह्मण थे । कवियों और विद्वानों का 
करते थे । ये स्वर्यं एक अच्छे प्रतिभाशाली कवि थे । d 
कोई मन्थ हमारे देखने में नहीं आया। इनके उत्तराधिकारी महामहो-- 
पाघ्याय महाराजा सर मताप नारायण सिंह के० सी० आई० Fo, उप.. 
ताम agar साहब ने “रसकुसुमाकर” नामक अलंकार और रस 
सम्बन्धी हिन्दी-कविता का एक बड़ा संग्रह-अन्थ प्रकाशित किया èi 
उसमें द्विजदेव के बहुत से छन्द मिलते हैं। उसमें से और कछ अन्य 
Bae are! में से इनके थोड़े से छन्द चुनकर हम नीचे प्रकाशित र 
जावक के भार पग परत घरा पै मन्द गन्ध भार कचन परी 
| wee । “द्विजदेव” तैसियै विचित्र वरुनी के भार आघे आधे bi 
| है अध पलक ॥ ऐसी छवि देखि अंग अंग की अपार वार बार छोल 
| छोचन सु कौन के न wee । पानिप के भारन सँभारति न गात लड्डू 
| रचि लचि जात कच भारन के हलके ॥ १ ॥ E 
| भूले भूले भोर वन भांवरे भरेंगे चहूँ फूल फूल किंशुक जके से रहि 
| बाय हैं। “द्विजदेव” की सैं वह कूजनि बिसारि कूर कोकिल कलंकी 
गैर रौर पछताय हैं ॥ आवत बसन्त के न पेहे जे पै स्याम तो वै 
। बावरी ! बलाय सों gaits उपाय हें । पोहे पिले ही ते' इळाइरू 
५ Šua या कलानिधि की एको कळा चलन न पाय हैं ॥ २ ॥ 
वाक संक हीने राते ay ofa छीने माते कुकि कुकि भूमि भूमि 
काहू को कछू गनै न | “द्विजदेव” की दौ ऐसी bie पाल 


७24५२२३५६७. 
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कविता-कोछुदी 


amt चित चाह न Foe $ u ii परे Hi जे। पै गातन 
बार ताते' तुम्हें WHat कङ्क बैन Tel त्रजराज मेरे 
TR ar बीरा खाइ आए कितै आपके अनोखे नैन ॥ ३॥ 
कारा नभ कारी निसि कारिये डरारी घटा भूकन बहत पौन 
आर्नेद को कन्द रो । “द्विजदेव” साँवरी सलोनी सजी स्याम जू पै 
ढीन्हों अभिसार लखि पावस आनन्द री ॥ नागरी युनागरी सु कैसे डरे 
रैनि डर जाके संग सोहै ये सहायक अमन्द री । बाहन मनोरथ उमाहे 
संगवारी सखी मैन मद सुभट HATS सुखचन्द Quen 
काहू काहू भाँति राति लागी ती पलक तहाँ सपने में आनि केलि 
रीति उन ठानी री । आप दुरे जाय मेरे नैननि सुदाय कछु हेह वज- 
मारी हूँ ढ़िबे को अकुलानी री ॥ एरी मेरी आळी या निराली करता 


Byes 
भाँतिन बर 


की गति “द्विजदेव” नेकऊ न परत पिछानी री । जैलों उठि आपनो 


चथिक पिय gat dat हाय, इन आँखिन ते fed हेरानी री ॥ ५॥ 

' हरि घदरि घन सबन afar घेरि छहरि छहरि विष दूँ द बरसा- 
चै ना । “द्विजदेव” की सों अब इूक मत: दावे अरे पातकी पपीहा तू 
पिया की घुनि गावे न ॥ फेरि ऐसा औरूर:न ऐह तेरे हाथ प्रे मटकि 
मटकि मोर सोर तू मचावै ना । हो तो fee प्रान प्रान चहत तञ्योई 
अब कत नभ चन्द तू अकास चढ़ि घावे ना ॥ ६॥ 


बोलि हारे कोकिल बुछाय हारे केकी गन fra हारी सखी सव 
जुगत नई नई । “द्विजदेव” की सों छाज बैरिन कुसंग इन अंगिनिही | 


आपने अनीती इतनी उई ॥ हाय इन कुंजन ते पलदि पधारे स्याम देखन 


न पाई वह सूरति सुघामई । आवन aa में दुखदाइनि भई री लाज « 


चलन aa में चळ पलन दगा दई ॥ ७ ॥ 
चित चाह aga कहे. कितने छवि छीनी गयन्दून की टटकी । 
कवि केते कहें निज बुद्धि उदे यह ळीनी मराळन की मटकी ॥ 
“ata जू” पेसे कुतकंन A सब की मति योहं फिरे भटकी । 
` चह सन्द चले किन भोरी भटू पग छाखन की अँखियाँ अँटकी ॥८॥ 
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रामदयाळ नेचटिया ४८५ 


qa समीरन ।को सरदार मलिन्दन को मनसा फळदायक। 
gge जाळन को sega मानिनी aea को सनायक॥ 
कन्त अनन्त अनन्त कलीन को दीनन के मन को सुखदायक । 
aia मनोभव राज को साज सु आवत आज इतै ऋतुनायक ॥९॥ 


Ee 


रासद्याल नेवटिया 
MEIGS रामदयाल नेवटिया का जन्म कार्तिक ge १३ do 
Si र १८८२ में, मंडावा (शेखावाटी) में हुआ । आपके 
I पिता का नाम सेठ मनसाराम था । जन्म फे चालीस 
FR दिन पीछे आप फतहपुर, जे मंडावा से सात 
केस पर है, लाये गये । फतहपुर ही आप के परिवार की निवास- 


l ; 

बालकपन से ही विद्या की ओर आपकी अधिक रुचि थी । थोड़ी ही ` 
अवस्था में आप व्यापारिक कामों में दक्ष हे! गये । संवत्‌ १८९६ में 
आपके पिता का देहान्त हे! गया । सं० १९०७ में जाप अजमेर के सेठ 
प्रतापमळजी मेहता के व्यापार के प्रधान संचाळक होकर पूना गये । 
पना में व्यापारिक काम करते हुये भी आपने बड़े परिश्रम से हिन्दी, 
संस्कृत, गुजराती और g में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ल्या। 
| साधारण अ'गरेजी भी आप समक लेते थे । j 
do १९१४ में आप अजमेर वापस गये और वहाँ से कुछ दिन बाद 
| फतहपुर चले आये । तब से वहीं रहने लगे । 
आप बड़े विद्या-ब्यसनों थे। gaat से आप का वड़ा प्रेम था। - 
| गीताका प्रतिदिन पाठ करते थे । आपके पुस्तकालय में हिन्दी और 
संस्कृत की पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह हे । 

आप बड़े मिलनसार, सुशील, विनयी, सदाचारी, उदार, न्याय- 
| प्रिय और शांत पुरुष थे । अभिमान तो आपको छू भी नहीं गया था। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


“85६ कचिता-फोसुदी 


मारवाड़ी जाति के आप रत्न थे। आपके समान विद्वान मारवाड़ी जाति 
में अभी तक कोइ नहीं हुआ । आप समाज-सुधार के वड़े पक्षपाती थे 
शुणियों का आद्र आप बड़े प्रेम से करते थे । 

सुके आपके समीप रहने का कई वर्षो तक अवसर मिला था | 
जब काई शाखीय चचा छिड जाती थी तब आपके अगाध पांडित्य का 
चमत्कार देखकर मन में बडा आनन्द उमड आता था । भारतेन्दु gR- 
श्चन्द्र के आप मित्रों में से थे राजा शिवप्रसाद से भी आप का पत्र 
व्यवहार था । 

बालकपन में आपकी आशिक स्थिति बहुत साधारण थी। आपके 
सद्दधवहार, कत्तंब्यपरायणता, सत्याचरण और धर्मनिष्ठा पर ल्मी 
भी मोहित हो गई! और अपने जीवन-काळ में ही आप अपने बृहत 
परिवार को करोड़ों की सम्पत्ति से सुखी देखकर स्वरंचासी हुये । 

आपका स्वास्थ्य वहुत सुन्दर था । सं० १९७० में आपने गङ्गोत्री 

, और जमनोत्री की यात्रा की थी । सं०१९७४ के अ'त में आप मधुरा 

आये । वहीं मेरा आप से अ'तिम साक्षात्कार हुआ । आप चार वजे 
आतःकाळ उठते, शोच ओर स्नान से Fraga हकर पूजा पर बैठ जाते 
'थे । पूजा-पाठ आपने अ'तिम समय तक नहीं छोड़ा । आप महीन से 
:महीन अक्षर भी वृद्धावस्था में बिना चश्मे की सहायता के पढ़ लेते थे। 


अभी थोड़े ही दिन हुये, आश्‍विन अमावास्या, सं० १९७५ सें आपने | 


'इस असार संसार को परित्याग किया । 
/ आप हिन्दी के अच्छे कवि थे। आपके रचे हुये तीन ग्रन्थ हैं। 


तीनों छप चुके हैं । उनके नाम ये हैं :--१-प्रेमांकुर, २-बलमद्रविजय, | 


३-लक्ष्मणामंगळ ! कविता में आप अपना उपनाम कृष्णदास रखते थे। 
` नीचे इम आप की कविता के कुछ नमूने ga करते हैं :-- 


(१९१ ) 
बीत रही सब आयु तदपि बीती नहिं आशा । 


wag We सुख भोग रोग भय बड़ा तमाशा ॥ 
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रामदयाळ नेवटिया 8८३ 


शिथिळ हो गई देह बात पित कफ ने घेरा । 
श्वेत केश संदेश समन. का छाया' नेरा॥ ` 
` शृक्ति-हीन wat भइ , अक्ति लेश नहिं चनक सन | 
qm कों तज रे ! अघम , भजत क्यों न राघारमन ॥ 
i C2) 
मैं कीनों बहु दोप. , एक भरोसे आपके। 
तुमही करिहों रोष , तोपापी की कवनि गति॥ 
(R) - 
gm आदर ना करे , वाको कळू न दोस।  : 
. मैं तेरा तू ना सुने , यह भारी aan ; 
( ४) ‘ 
fag होय जळ बिन्दु , इन्दु सम होय दिवाकर । 
अनळ कमल को फूल , तूल सम होय धराधर ॥ 
माहुर मधुप समान , भूप भ्राता जिमि जाने । 
शत्रु होय निज दास , लोक आज्ञा सब माने ॥ 
पाप होय दरजाप सम , को gua नहिं भू परे। 
आनन्द कन्द त्रजचन्द जब , करुणानिधि किरपा करे ॥ 
(५७ ) 
साधव तुम विन सव जग झूठो । 
रवि, ससि, afte, अनल, जळ, थल में तुमरो ही तेज अतूठो ॥. “ 
नन्दकिशोर ओर नहिं ath राजी रहो चाहे «ati | 
मैं हूँ अनन्य आपको सेवक “कृष्णदास” पै तूरो 0 
( ६) 
जग में हरि विन कोइ न सँगाती। ' 
वाको मत बिसरो. दिन राती ॥ 
पळ पल आयु घटे . नर तेरी ज्यों दीपक बिच बाती। ' 
चेत चेत नर चेत. चतुर हो गइ न लौट फिर आती ॥' ' 
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ges कविता-फोमुदी 


सब अपने स्त्रारथ के संगी सुत वनिता अरु नाती। 
“कृष्णदास?” की त्रास मिटावे जनम मरन के साथी ॥ 


— REE 
A 

लक्ष्मणासह 
लक्ष्मणसिंह यदुवंशी क्षत्रिय थे । जन्मभूमि आगरा 
जन्म-संवव १८८३, उत्यु-संवत १९५३ | 

राजा लक्ष्मणलिंह संस्कृत, हिन्दी, अरवी, 
टत ee Gey फारसी, बंगला और अंग्रेज़ी के अच्छे ज्ञाता थे। 
सन्‌ १८५७ वाले सिपाही विद्रोह में इन्होंने अंग st को बड़ी मदद पहु- | 
चाई थी, इससे सन्‌ १८७० के प्रथम ` दिहली-द्रबार में इनको गवन. | 
मेंट ने राना की पदवी दी । ये २० AT तक ८०० रु० मासिक पर पहले | 


द्रजे के डिप्टी कलक्टर रहे । कांग्रेस के जन्मदाता मिस्टर ह्यूम की 
इन पर बड़ी श्रद्धा थी । उन्हीं की कृपा से इनकी विशेष उन्नति हुई । 


यद्यपि डिप्टी कछक्टरी के कामों: से इन्हें अवकाश बहुत कम 
मिलता था, तो भी हिन्दी की ओर इनंका ऐसा प्रेम था कि जा समय 
बचता उसे ये उसी की सेवा में लगाते थे । गवन॑मेंट की बहुत सी a. 
कारी किताबों का हिन्दी में उल्था करने के सिवाय इन्होंने gaen, | 
Raga और रघुवंश का अनुवाद भी किया हे । aaga का अनुवाद 
पद्य में और रघुवंश का अनुवाद गद्य में है ये ही पुस्तके हिन्दी -जगत्‌ 
` में इनको अजर अमर बनाये रहेंगी । इन घुखकों के अनुवाद में इन्होने | 
अपने पांडित्य का जा चमत्कार दिखाया हे वह किसी साहित्य-ग्रेमी । 
से छिपा नहीं हे । भारतवर्ष तथा योरोप के विद्वानों ने भी इनको हिन्दी | 
का कवि माना है । इनके अनुवाद में यह विशेषता है कि पद्य की कोन | 
कहे, गय में भी ag’, फ़ारसी का एक शब्द नहीं आने पाया है। फिर 
भी एक एक पद्‌ सरस, सुपाव्य और सरलता से भरा हुआ हैं । 


r 
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शङ्कंतळा और Aaga के 
ans ay अनुवाद ta इनकी कविता की कुछ 
शकुन्तला. 
Ca ) 
. कैसे अमर चुम्वन करत । 
नागकेसरि को सु अङ्कन रहसि रहसिहि भरत ॥ 
सिरस फूछन कान धरि बन युवति मन को हरत । 
देत शोभा परम सुन्दर सरस ऋतु छखि परत ॥ 
CRD) : 
wat तर सुनि अन्न परथो हे । शुककोटर ते” यह जु गिरघो है ॥ 
कहुँ धरी चिक्कन सिर दीसे'। इंगुदिफळ जिन पै सुनि wa ॥ 
रहे हरिन हिल ये मजुपन ते । नैन न चौंकत बोल सुनन ते'॥ 
सोइति रेख नदी तट बाटा । बनी टपकि जल aere पाटा ॥ 
पवन झकोरति है जल gat विटप किये जिन IAS TST ॥ 
नव wI दीखत घु धराये। होम gat जिन ऊपर छाये ॥ 
उपवन अग्र भूमि के माहों । कटि qa रहे जह नाहीं ॥ 
चरत फिरत निधरक सुगछौना । जिनके मन हांका नेको ना ॥ 
( ३ 
. अधर रुचिर Wea नये 
अंगन में योवन सुभग 


सुज कोमळ जिमि डार । 
लसत कुसुम FIERU 


( ) 
तो मन की जानति नहीं , अहो सीत adie: 
पै मो मन को करत नित , मनमथ अधिक अधीर ॥ 
(५) 
भाजु we at देत , केवल गन्ध कमोदिनिहि 1 
पै ,शशि मंडळ स्वेत , होत प्रात के दरस ते” ॥ 
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Beo क विता-कोसुदी 


( ६) 
ag दाभन ते' सुख जाको छिद्यो जब तू दुदिता लखि पावत ही । 
अपने कर ते' Ra घावन पै get तेल हिंगोट लगावत ही y 
जिहि पालन के हित घान समा नित सूठहिं मूढ खवावत et, 
मगछौना सो क्‍यों पग तेरे तजै' जिहि प्रत लीं ळाइ लड़ावत ही ॥ 
(७ ) 
प्रजा काजे राजा नित सुकृति पै उद्यत रहैं। 
बड़े वेद ज्ञानी हित सहित gt सरसुती ॥ 
उमा स्वामी शम्भू, जगतपति नीछोहित प्रभू । 
qa मोहू कों चिपति अति आवागमन सों ॥ 


मेघदूत 

CO) 
सुर युवती aft fale तहँ आवे । पकरि तोहि जळ यन्त्र बनावे ॥ 
रघसि रघसि हीरा aga सों। नीर qua तो aga ata 
इन Rema ते” यदि तेरो। gant नहि होय सबेरो ४ 


श्रवन कठोर घोर तब कीजे । at डरपाय we मग stay 


(२ ) 
तेरे हू aig सखा , देगी अवस बहाय । 
सरल हृदय जन होत हैं , बहुधां सदु खभाय ॥ 
( ३) 
तू बिन dg na , a चातक प्यास। 
सञ्जन जन उत्तर यही , पुजचत याचक MAN 


ASS 
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गिरिधर दास ४६१ 


गिरिधरदास 


| aa जरासंधवध की विशेष प्रशंसा सुनी जाती है। यह महा-काव्य कहा 
आता है । कुछ २६ वर्ष ४ महीने की आयु में ४० अ'थों की रचना बड़ी 
| प्रतिमा का काम है । इनके अ'थ प्रायः अप्रकाशित हे. । दो एक अथो 
| हो बाबू हरिश्चन्द्र ने छपवाया था । ओर कई ग्रथों का अब कहीं पता 
| भी नहीं चलता | इनके रचित ३८ ग्र'थों के नाम ये हे :-- 


१-वाल्मीकि रामायण--पद्याचुवाद्‌, २--गगे सं हिता, ३--भाषा 
एकादशी की चौवीसों कथा, ४--एकादशी की कथा, ५-छन्दाणंव, 
६३--मत्स्य कथास्टत, ७--कच्छप कथाझरूत्त, e—a कथासत, ९-- 
वावन SMTA, १०--परशुरास BAIA, ११--रामकथारूत, १२--बळ- 
राम Sd, १३--बुद्ध कथामत १४--कटिक Gua, १५--भाषा 
| व्याकरण, १६--नीति, १७--जरासंघवध महाकाव्य, १८--नहुष नाटक, 
| १९-मारती भूषण, २०--अदभुत रामायण, २१--लक्ष्मी नखशिख, 


| २५--गया यात्रा, २६--गगणष्टक, २७--दादश दळ कमल, २८--स्तुति 
पञ्चाशिका, २९--संकर्ष णाष्टक, ३०--द्नुजारिस्तोन्र, ३१--वाराह 
स्तोत्र, ३२--शिवस्तोन्न, ३३-- श्रीगोपालस्ठोत्र, ३४--भगवतस्तोत्र, 
१ ३५--श्री रामस्तोत्र, ३६--श्रीराधास्तोत्र, ३७--रामाएक, ३८--कलि- 
| कालाष्टक | ट्ट 

ये अपनी रचना में श्लेष ओर जमक की अच्छी बहार दिखलाते थे । 
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परन्तु नीति और शांति carat कविता इन्होने बहुत सरल भाषा में डि 
है। हमने इनका कोई ग्रन्थ नहीं देखा । संग्रह-अ थो में कहीं कहाँ 
रचे छन्द aqua हैं। उन्हीं में से चुनकर कुछ छन्द नीचे सिख . 


जाते हैं।-- 
059) 


सब केसव केसव केसव के हित के गज सोहते शाभा अपार है। 
जब सैळन सैलन सैछन हो फिरै सैलन सैलहिं सोल प्रहार है॥ 
गिरिधारन धारन सों पद के जल धारन छै agma फार है | 
अरि. ma ma बारन पै सुर वारन वारन बारनं बार है॥ 
(GR) 
ger को शिष्यन सुपात्र खूमिदेवन को मान देहु ज्ञान देहु दान देहु 
धन सों । सुत को सन्यालिन को वर जिजञमानन को सिच्छा देहु भिच्छा 
देहु दिच्छा देहु मन सों ॥ aaa को मित्रन कों पिन्नन को जग बीच तीर 
देहु छीर देहु नीर देहु पन सों । गिरिधरदास दासे स्वामी के अधी को 
आसु रुख देहु सुख देहु दुख देहु तन Aiu 


(a ) 
बातनि क्यों ससुभावति हो मोहिं मैं तुमरो गुन जानति राधे । 
प्रीति नई गिरिधारन सों मई कुज में रीति के कारन साधे॥ 
gue नैन दुरावन चाइति दौरति सो git ओट ह्यो आधे। 
नेह न गोया रहे सखि छाज सों कैसे रहे जल जाल के बांधे॥ 
( ४) 
fie नरेश fag देख , देस घिक जहाँ न धरम रुचि | 
रुचि धिक सलबिहीन , सत्य धिक बिलु विचार सुचि ॥ 
थिक विचार fg समय , समय धिक बिना भजन के। 


amg धिक Rg छगन लगन धिक लालच मन के ॥ 
सन धिक सुन्दर बुद्धि बिनु , बुद्धि सुधिक विनु ज्ञान गति। 
धिक ज्ञान भगति fag भगति घिक , नहि' गिरिधर पर प्रेम अति॥ | | 
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गिरिधरदास 
९५ ) 


जाग गया तब सोना क्या रे । 
जो नर तन देवन को दुरूम सो पाया अब रोना क्या रे ॥ 
ठाकुर से कर नेह अपाना इ'म्रिन के सुख होना क्या रे | 
जब वैराग्य ज्ञान उर आया तव चाँदी ओ सोना क्या रे ॥ 
दारा सुवन सदन में पड, के भार सबों का ढोना क्या रे । 
हीरा हाथ अमोलक पाया काँच भाव में खोना क्या रे ॥ 
दाता जो सुख माँगा देवे तव कोडी भर दोना क्यारें। 
गिरिधरदास उद्र पुरे पर मीठा और सलोना क्या रे॥ 


दोहे 


अनहिँ राखिये विपति हित 
तजिये गिरघरदास दोड 
लोभ न wag कीजिये 
लोभी को विस्वास नहि 
aa afta aaga नहं 
तीरथ नहिं सन शुद्धि सम 
सकल वस्तु संग्रह करे 
qaqa परे पर ना मिले 
कारज करिय बिचारि के 
qe उपजे ताप नहिं 
पुन्य करिय सो नहि कहिय 
कहिबे at दोउ घटत हैं 
पावक at रोग रिन 
ए थोरे हूँ ae पुनि 
अरस प्रमादी रागरमि 


| ; उर सद असद्‌ बिवेक नहि 


तिय राखिय धन लागि । 
"आतम के हित छागि.॥ u 
या मैं बिपति अपार। 
क्रे कोऊ संसार॥२॥ 
तप नहि. सत्य समान ! 
विद्या सम घन आन ॥ ३॥ 
ard कोउ दिन काम | 
माटी खरचे दाम ॥ ४ ॥ 
कमे लिखी सो होय। 
निन्दा करे न कोय॥५॥ 
पाप करिय परकास। 
बरनत गिरिघरदास ॥ ६॥ 
aag रखिये नाहि । 
सहा जतन से जाहि ॥७॥ 
नीति न देखत .जोन । 
अघम अवनिपति तौन ॥ < ॥ 
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कविता-कौसुदी 


मिल्यो रहत निज प्राप्तिद्दित , दगा समय पर देत। 


बन्धु अधम तेहि कहत हैं 


रूपवती लजाचती 
तिय कुलीन उत्तम सोई 


__ अतिचंचळ नितकड्ह रुचि 
, सो अधमा तिय जानिये 
जनक बचन निद्रत निडर 
मूरख सो सुत अधम है 
सुख दुख अरु विग्रह विपति 
गिरिधरदास बखानिये 
सुख मैं सङ्ग मिरि सुख करे 
निज ema की मित्रता 
आप करे उपकार अति: 
हियरो कोमल सन्त सम 
मन.से जग को भल चह 
'सो . सजन संसार में 
उद्यम कीजै जगत मैं 
माती मिलै कि संख कर 
बिन उद्यम नहि पाइये 
fag जलपान न जाय हे 
उद्यम सें निद्रा नहीं 
लाभी उर संतोष नहि 
सुख दरिद्र सों दूर हे 
पथ्य चलन सों दूर रुज 
अति सरसत Wad उरज 
चिन्ह सहित तन को करत 


जाको सुख पर हेत॥ ९ ॥ 
सीळवती खदु बैन । 
गरिमाधर TART ॥ १० u 
पति at नाहि मिलाप। 
पाइय पूरन 
वसत ङुर्संगति माँहि | 
तेहि 
यामें at न 
मित्र सोइ 
दुख मैं पाछो होय। 
मित्र अधम हे सोय ॥ १४॥ 
प्रति उपकार न चाह। 
सुहृद सोइ नरनाह ॥ १५॥ 
हिय छल रहे न नेक। 
जाके faas विवेक ॥ १६॥ 
मिले भाग्य अनुसार। 
सागर गोता मार ॥ १७॥ 
कर्म feet हू जान । 
प्यास गङ्ग-तट भौन ॥ १८॥ 
नहि सुख दारिद माहि ! 


संग | 


धीर अबुध में नाहि ॥ १९॥ | 


जस दुरजन सों दूर। 
दूर Mase सूर॥२०॥ 
उर लूरि करत बिहार। 
क्यों सखि हरि ? नहिं हार ॥ २३ ॥ 
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गौनो करि गौनो चहत , पिय fide बस काजु । 
ag We जाइत खरी , आखि आँसु उर लाजु ॥२२॥ 


: पति देवत कदि नारि कहे, और आसरो नाहि” । 
ad fagt जानहु at , वेद घुरान कहादि ॥२३॥ 
Ce भप ` 
लळिराम 


aena का जन्म पौष ge १०, do १८९८ को स्याव 
अमोद़ा, ज़िला वस्ती में हुआ। इनके गाँव से लगा 
ह हुआ एक “चरथी” गाँव है । अमोद़ा-नरेश ने ga- 
ORGS जन्म के उत्सव में इनकी कविता से प्रसन्न हाकर वह 
गाँव सदा के छिये दे दिया, और रहने के लिये एक अच्छा मकान सी- 
बनवा दिया | उसी में ये सपरिवार आनन्द्एवंक रहते थे । 
| _ १० वर्ष की अवस्था में लासाचक, जिला सुलतानपुर-निवासी ईश 
कवि के पास इन्होंने साहित्य. पढ़ना आरम्भ किया । पाँच वषः वहाँ 
पढ़कर do १९१४ में अवघनरेश महाराजा मानसिंह के पास चले गये 
और उन्हीं से साहित्य का ad समझने लगे । इनकी बुद्धि बहुत तीव . 
थी इससे थोड़े ही समय में इन्होंने साहित्य में अच्छी जानकारी 
| प्राप्त कर ली । 
| महाराज मानसिंह इन्हें बहुत चाहते थे। उन्हीं ने इन्हें “कविराज” 
| की पदवी दी थी । उन्हो के कारण अवध के सब राजा रईस इनका 
| बढ़ा सम्मान करते थे। कविता द्वारा इन्हें हाथी, घोड़ा, धन, वख, 
| गाँव आदि वस्तुएँ समय समय पर उपलब्ध हाती रहती थीं । इन्होंने 
राजाओं की प्रश'सा सें अनेक अन्थों की रचना की । इनके रचे हुए 
अस्थो के नाम ये हैं :--प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्‍वर रत्ना- 
| कर, रावणेश्वर कल्पतरु, महेश्वर विछास, सुनीशवर कल्पतरू, महेन्द्र 
भूषण, रघुवीर विलास, कमलानन्द कल्पतरु, मानसिंह जङ्गाष्टक, UA- 
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चन्द्र भूषण, AY लहरी, CAAT शतक, राम रत्नाकर, नायिका भेद | 
- इनके प्रायः सब अन्थ भारतजीवन प्रेस, बनारस में च्पे हैं। 

कविता तो इनकी ऊं चे द्रजे की नहीं है । परन्तु सुनते हैं, कविता 
बढ़ने की इनमें विचित्र शक्ति थी । श्रोताओं के मन में ये शीघ्री प्रभाव 
जमा लेते थे । 


सं० १९६१, भाद्रपद्‌ कृष्ण ११, को इन्होंने अयोध्या जी में शरीर 


छोड़ा । क ; 
इनके रचे कुछ छंद हम नीचे प्रकाशित करते हैं :--- 


भाजुवंश HIT महीप रामचन्द्र वीर रावरो सुमस फेल्यो आगरः 


उमङ्ग सैं । कबि ऊछिराम अभिराम gat शेषहँ at चौयुनो चमकदार 
हिमगिरि गंग मैं ॥ जाको भट घेरे तासों अधिक परे हैं और पचगुनो 
हीरा हार चमक प्रसंग मैं । चन्द fais नोगुनो नछत्रन at सौगुनो हो 
सहस युनो भो छीरसागर तरङ्ग में ॥१॥ 
रावन बान महाबळी ओर अदेव औ : 
तीनहूँ लोकन के भट भूप उठाय थके set बळ छोरो ॥ 
ae करोर चिते सहजै छछिराम अमी “जस दीपन घोरचो। 
रामकुमार सरोज से हाथन ai गहि रांसु-सरासन तारथो ॥२॥ 
भरम गँवावे झरवेरी संग नीचन ते कंटकित वेळ केतकीन पै fina 
है । परिहरि मालती सु माधवी सभासदनि अघम अरूसन के अंग अभि- 
रत है ॥ रछिराम साभा सरवर में विछास हेरि gea मळिन्द॒ मन पल 
ना थिरत है । रामचन्द्र. चारु चरनाम्बुज बिसारि देश बन बन बेलिन 
' अदूर में फिरत है uae 


सजल रहत आप भरन के देत ताप बदलत रूप और बसन बरेने . 


मैं । ता पर RRT के कु ड मतवाले साले मदन मरोरे' महा फरनि मरेजे 
मैं ॥ कचि छछिराम ta साँचरो सनेही पाय अरज न मानै हिय हरप 
इरेजे सैं । गरजि गरजि बिरहीन के विदारे उर दुरद न आये घरे दामिनी 
-करेजे में ॥४॥ 
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बदल्यो बसन सो जगत बद्लोई करे आरस सें | 
छर है । छाप है हरा की कै smd इरा के ना 
झाई छवि कलारक है ॥ रछिराम HE घाय रचि वनक ऐसे आँखिन 
क्षवाये पान जात क्यों अमरू है। परम सुजान मनरज्ञन हमारे 
अर्जन अधर में लगाये कौन फळ हे ॥५॥ PA 


nnne 
गोविन्द गिन्नाभाई 


। न्द गिल्लाभाई का जन्म सिहोर रियासत on 
= में, श्रावण सुदी ११, खामवार सं० १९०५ सें हुआ 
गो था । इनके पिता का नाम गिल्लाभाई और माता 


का सावित्री बाई था । ये चौहान राजपूत है । 


इनके एवंज मारवाड़ के पीपलेद नामक स्थान में 


हते थे । वहाँ से वे आपस के झगड़े के : कारण काठियावाड़ में जाकर 


बस गये । गोविन्द जी उसी कुल के रत्न हैं । इन्हें बाळकपन में विद्या- 
हय की शिक्षा बहुत कम मिल सकी । इन्होंने अपने उत्कट परिश्रम खे 
weer विषयक agga ज्ञान उपाजन किया है। बहुत दिनों तक सर- 
हरी नौकरी करने के पश्चात्‌ अब पेंशन पाते हैं । गुजराती साहित्य के 


|ऐेअच्छे संज्ञ और सुकवि हैं । मातृभाषा गुजराती होने पर भी इन्होंने 
हिन्दी में अच्छे अच्छे काव्य-म्रन्थां की रचना की है । do १९२५ से 


हों ने कविता करनी शुरू की । अब तक हिन्दी में इन्होंने ३२ मन्थ 


fee हैं । उनके नाम ये हैं :-- 


| अन्थ रचना-काल -संख्या 
|) विवेक विलास १९२५-१९७९ ` ae 
. ९ लच्छन बत्तीसी १९२६ ३५ 
३ विष्णु विनय पचीसी १९३७ २६ 
| ४ परह्य पचीसा a Rm 


३२ 
x 
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ग्रन्थ रचना काळ 

प्रबोध पचीसी ._ १९३७ 
सिखनख चंद्रिका ` 33 
राघा-रूप-मं जरी ” 
भूषण-मंजरी hs 
x गार-षोड़शी » 
भक्ति-कड्पदुम ” 
प्रवीण-सागर ” 
श्रीराधा सुख षोड़शी १९५० 
पयोधर पचीसी १९५१ 
नैन-मंजरी १९५३ 
छवि-सरोजिनी १९५४ 
प्रेस. पची सी ” a. 
वक्रोक्ति-विनोद (सटीक) मा 
गोविन्द-ज्ञान-बावनी १९६० 

` परावसं-पयोनिधि १९६२ 
aC गार-सरोजिनी ; १९६५ 

` साहित्य-चिंतामणि (to भाग) ,, 
पटऋतु-वर्ण न i १९६६ 

` प्रारब्ध-पचासा १९६६ . 

: समस्या-पूत्ति,म्रदीप १९५०-६५ 
शलेष-च॑द्रिका (सटीक) १९६७ 

'- रत्रावळी-रहस्य (सटीक) १९७१ 
बोघ-बत्तीसी १९७३ 
शब्द-विभूषण 1९७४ 
“गोविन्द हज़ारा (संग्रह). ३९७५ 
अन्योक्ति-गोविन्द १९७७ 
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गोविन्द गिल्लाभाई ४६६ 
qf अळ्कार-अम्द॒थि (अपण) 
| ३२ प्रेस-पभाकर (संग्रह, अपूण) ४१५ के छगभग . 
हमने इनके १४ अर्न्थो का एक संग्रह (गाविन्द-अन्थमाळा) देखा 


है। उससे साहित्य पर इनका विशेष अधिकार जान पड़ता है । 
इनके कुछ छंद यहाँ उदृत किये जाते हे :-- 
|. * कोऊ तो कहत छवि सर में सरोज भयो 
सुखमा सुभग 

| निरधार है । कोऊ तो कहत गोल आरसी wate ताकी loss 
मति सोहे सुखकार है ॥ काऊ तौ कहत चन्द्‌ अवनी में अद भयो 
| मुख उपमा को कहत अपार है। “गोविंद” सुकवि पर सेरे मन जानि 
कनकलता में फूल लाग्यो आबदार है nan -- 

सुधा को छिनाइ घरे अपने अधर बीच ताकी सधराउ oh 

भई मंद है। पोइश कला को. कारि wa ललित आ a 
aa ag मसनंद हैं ॥ पोषन की शक्ति इनि विमल बचन. परी stat 
सब सम्पति यों राधे रचि फंद हे । “गोविंद” सुकवि तबे कालिमा कळक 
aft विचरत sata फरियाद हित चंद है ॥२॥ 

बेनी को बिलोकि ब्याळ पेट को घिसत सदा, को बिलोदि 

इन्दु हीन कळा करि है। काया को बिलोकि खी प्रे बाबक में 
ata को निरखि सीप सागर में परि है ॥ दसन की दुति देखि दारिम 
दरार खात “गेवि द” गय॑ंद गति देखि ght धरि हे । ताहि ते' कहत 
det पेट तेरो ढाँप प्यारी पेट न दिखाव कोऊ पेट मार मरि हे nan 
| बेर बेर पावक में कञ्चन ana as, रंचक ना रंग निज अंग को 
| मिदावै हे । चंदन सिलान पर fraa अमित तऊ सुन्दर सुगन्ध चारों 
f मोर सरसावै हे ॥ पेरत हैं कोल्हू aie ऊख को अधिक तऊ मंजुळ मधुर- 
वाई नेक न नसावे है । “गोविद” कहत तैसे कष्ट काय पाय तऊ सुजन ` 
सुभाव नादि आप बदलावे है wen rea 
| दहि शरीर अरु लहदिवो परम पद ` चहिवो छनिक माहि सिन्छु 
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पार पाइवा | गहिंबो गगन अरु बहिबो वयारि संग रहिये रिपुन संग 
आस नाहि छाइबो ॥ सहिबे। चपेट सिंह लहिवो सुजंग मनि aha, 
कथन अरु चातुर रिझाइबो । “गावि द” कहत सोई सुगम सकळ पर 
कठिन कराल एक नेह को निभाइबो wan 

हामन तें यश अरु क्रोधन तें गुन पुनि कपट तें सस्ता के W 
बिनसात हैं । भूखन ते मरजाद व्यसन ते वित्त पुनि आपदा तें उर निज 
धीरज नसात हैं ॥ ममता से ज्ञान अरु मद॒ ते विनय पुनि चुगळी' ते | 
ad महा बंस बिखरात हैं। “गकि द” कहत तैसे जाने जिय माँहि हमें । 4 
दीनता से दुनिया में सान मिंट जात हैं ॥६॥ a 

सम्पति करन और दारिद दरन सदा, कष्ट के इरन भव तारन तरन | 
है। मौन के भरन चारों फल के फरन महाताप त्रे हरन असरन के सरन 
हे ॥ भक्त उद्धरन और विघन इरन सदा जनम मरन महा दुःख के द्रत 
है। “गोविंद” कहत ऐसे वारिज बरन वर मोद के करन मेरे प्रभु के 
चरन हैं ॥७॥ र i 
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._ भोजन ज्यों शृत बिन पंथ जैसे साथी विन हाथी बिन qe जैसे दास 
बिन बान है ।:राव रङ्ग रानी बिन कूप जैसे पानी विन कवि जैसे बानी 
बिन गर विन तान है ॥ रसरास रीति बिन मित्र ज्यों प्रतीधि बिन ब्याह - 
हान गीत बिन साने बिन दान है। रंग जैसे केसर विन मुख जैसे वेसर 
बिन प्यारी बिन रैन ज्यों सुपारी बिन पान है ॥ ३ ॥ 
विद्या बिन द्विज औ बगीचा विन आमन को पानी विन सावन सुद्दा- . 
इन न जानी है । राजा विन राजकाज राजनीति सोचे विन पुन्य की 
A कहो कैसे at बखानी हे ॥ कहे “जयदेव” बिन हित को fer है 
पैसे साथ बिन संगति कळंक की निशानो है। पानी बिन सर जैसे दानं 
बिन कर जैसे शीळ बिन नर जैसे मोती बिन पानी है ॥ २॥ 
| गुन बिन कमान जैसे गुरु बिन ज्ञान जैसे मान विन दान जैसे जळ 
बिन सर है । कण्ठ विन गीत जैसे हेत बिन प्रीत जैसे वेश्या बिन रीत 
बैसे फळ विन तर है ॥ तार बिन यंत्र जैसे स्याने बिन मंत्र जैसे नर विन 
रि जैसे ga faa घर है | बानी विन कवि जैसे मन में विचारि देखो 
ca बिन पर है ॥ u 
चन्द्र बिन रजनी' सरोज बिन सरवर बेग बिन ata मतंग बिना मदू 
[i बिना ga सदन नितंबिनी सु पति बिन बिन घन धरम नुपति बिन 
[द को ॥ बिन हरि भजन जगत लोहे जन कोन नोन बिन भोजन विटप 
बिना छद्‌ को । “प्राणनाथ” सरस सभा न सोहे कवि बिन विद्या बिन 
शत न नगर बिन नद के ॥ ४ a 
केते भये यादव सगर सुत केते भये जातहू न जाने ज्यों तरैया पर- 
की । बलि Ag अंबरीष मानघाता प्रहळाद कहाँ St गनाओं कथा 
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रावन ययात की ॥ तेऊ न बचन पाये काळ कौतुकी के हाथ भाँति भाति | 


सेना रची घने दुख घात की । चार चार दिना के चबाउ चाहे करै काऊ 
अंत छुटि AF जैसे gat aera की ॥ ५ ॥ 


गे द्विज को पाले” सन्त मारग में चाळै' निज शत्र, दळ घाले रण 


में ते' मन मोर ना। सुखद संजीळे बीरता में गरबीले कुळ एकहन ढोले 
हीनताई के Prete ना ॥ जाको aa घारे' ताको पार निरवारे' दान 
दाया को सँचारे' धर्म घारे तोन छोरें ना । gat को पत्री सुनि माद 
लह अन्नी अति ऐसे ge छत्री समता में और जोरे ना॥६॥ 

एंडे एंडे बोळे अधिकार निज खोलें कहे काम को न डोळे समकाय 
जब हारिये । द्विज कैन होते कुळ चीकने न मोते इहि भाँति भाषि सोते 
में मसाल एक बारिये ॥ तुरत जगाय ताके सुख में oma दीजे जनन 
भगाय छन एक ल निहारिये । जानो मदा खोटा चट पकरि कै मोटा 
ताको ऐसे सूद सोंटा जदि Fat सुघारिये ॥ ७ ॥ 

न्याव नित सांचे “बळदेव” र॑गराचे मामिला के ga जाँचे हाळ 
बाँचे ते विशेखा मैं । रुचत न रारी उपकारी श्रुति सारी भाव वंश घन 
घारी कृतिकारी रीति रेखा मैं ॥ जागो यश वेश तभो: बड़ाई देश देश 


काहू पच्छ को न पेश औ न लेश लोभ लेखा H | सम रङ्क भूप झगरे को |. 


करे' कूप तेई ईश्वर के रूप हैं अनूप पंच देखा मैं ॥ ८ ॥ 


भांडून को भेटे तिमि मेदे मरजाद दुष्ट लोभ के SI बेटे काळे बने 


काजी हैं । न्याव सुख देखा कियो! रोखन की रेखा कियो छुन में लेखा 


fer कैसे मूढ़ माजी हैं ॥ लोक में न माळ nasal न पाल कछु | 
पूछते न हाळ उये चाळ जाल्लाजी है । दे तो ताहि राजी करें केतो 


कहो ना जी करे चेतो दगाबाजी करे ए तो पंच पाजी हैं ॥ ९ ॥ 


TR सुभग तन सुखद सुदित मन आनंद के घन धन छन हित | 


साज हैं। दाया दानधारी “बलदेव”. उपकारी जग भारी भीर दारी झुचि 


सील के समाज है॥ देशकाल जाने तिमि औषधि विधाने" सव gat | 
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| aami ठाने गुण सिरताज हैं। विशद विचारे ait अचारे' श्री सँचारै 
are सेई सिद्ध भेई लघु तेई वैद्यराज हैं ॥ १० n 

नारी नाहिं जानत अनारी कहे गारी देत तारी दे हसत हैं हजारन 
`को मारा मैं । झोली बीच गोली तौन गोली सी ana यह तोली कई 
बार गई माणन को पारा मैं ॥ करनी यही है घर घरनी FURR लाग बसु 
बैतरनी मिले दिये में बिचारा मैं । बैठे हैं बधिक से विसारे वकरूप वनि 
ऐसे वैद्येराज को बहाचै वारिधारा मैं ॥ ११ u s 
. आहुजोा कहें तो आठ मास में न लागे ठीक काल्हि जा कहैं तो 
मास सारह चलावहीं । पाँच दिन कहे पाँच बरस बिताय देहि पाँच ad 
कहें ता पचास qg चावहीं ॥ भाषत “प्रधान” ज्ञा वै ताहू पै न न त्यागे द्वार 
आपन लजात फेर वाहू को लजावहीं । ऐसे सत्यभाषी सरदार हे देवैया 
aef काहे को पवैया तहाँ जीवत लों पावहीं ॥ १२ ॥ 

भाँडून को भाज कलावंतन को कर्ण जैसे विश्वन को ag से उरोज 
रस ota को । बेड़िन के विक्रम ओ रामजनी जयचंद चुगुरू को चतुर- 
मुज भारी मौज कीबे को ॥ कहे “अवसेरी” मसखरन;को मग जैसे चले 
विपरीत धिरकार ऐसे जीवे को । लूम के रहत दुइ वातन की तंगी एक 
Seat निमित्त औ कवीश्वर के दीबे को ॥ १३ ॥ 
___ जगत के कारन करन चारों बेदन के कमळ में बसे वे सुजान ज्ञान . 
घरि के । पोखन अवनि दुख सोखन तिलेकन के age में जाय सोये 
सेज सेस करि के ॥ मदन जरायो ओ सँदारयो दृष्टि ही सों सृष्टि बसे हैं 
पहार वेऊ भाजि हरवरि के । विधि हरि हर बढ़ इनते' न कोऊ तेऊ 
खाट पै न ara’ खटमलन at डरि के ॥ १४॥ 

जाने राग रागिनी कवित्त रस दोहा छंद जप तप तेग त्याग एक सी 
गतन का agga” sie न देखि सके मित्रन की चित्त हर भाँति मैं 
मैया नुकतन का ॥ जासे जा eS सा न सूले, |S" माफ़ करे साफ़ 
दिल आकिर लिखैया हरफन का । नेकी से न न्यारा रहै बदी से किनारा 
| गहे ऐसा मिले प्यारा ते गुजारा चले मन का ॥ ३५ ॥ 
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कूर भये Far AYE भये मालदार सूर भये गुपत असूर भये जबरे। 
दाता भये कृपन अदाता कहैं दाता हम धनी भये निधन निधन भये 
Tat ॥ साँचन की बात ना.पत्यात कोऊ जग माँझ राज दुरवारन gay 
छाग wat । भनत “प्रबीन” अब छीन भई हिम्मत सो कलियुग अदुहि , 
बदलि डारे fame ॥ १६ ॥ 
बारी औ Gare ate घीमर ङुम्दार काछी ales दसौं थी ये हुजूर 
को सुहात हैं । कोळ गोड़ गूजर अहीर तेली नीच सबै पास के रहे ते 
कहा ऊँचे भये जात हैं ॥ “बुद्धिसेन” राजनि के निकट हमेस aa" कूकर 
बिलार कहा गुण अधिकात हैं । gee ade वाँधे हूर शुनवान ठाड़े गज 
औ गुनी के कहा मोल घटि जात हैं ॥ १७ n 
सद के भिखारी मीन साँस के अहारी रहे सदा अनाचारी चारी 
लिखते लिखवाते। नारी कुळ घाम की न प्यारी परनारी आग विद्या 
पढ़ि पढ़ि हू कुविद्या मति धावते ॥ आँखिन को काजर कळस से चुराय 
छेत ऐसे काम करे नेक weg न आचते । जा पै सिंहवाहिनी निबाहिनी 
न होती “चंद” कायथ कळंकी काके द्वारे गति पावते ॥३८॥ 
सखी उरबसी सी गरे पिरे उरबसी सी पिया उरवली सी छवि 
देखे दुख सरकि जात । कंचुकी कसीसी बहु उपमा लसीसी रूप सुन्दर 
' घसीसी परयंक पर थिरकि जात ॥ कहे “हरचरन” रही चमक वतीसी 
प्यारी att लगी मीसी fea सतिन दरकि जात । सुजे में कसीसी ' 
fag गङ्ग ज्यों Fat सी जाके सीसी करिवे में सुधा सीसी सी दरकि 
जात ॥१९॥ 
कुंद की कली सी दंत पाँति कोसुदी सी दीसी बिच विच मौसी रेख 
अमीसी गरकि जात । बीरी at रची सी बिरची सी लखें तिरछी सी . 
रीसी आँखियाँ वै सफरीसी फरकि जात ॥ रस की नदी सी “दयानिछि” 
की नदी सी थाह चकित अरी सी रति डरी सी सरकि जात । फन्द में . 
फसी सी भरि सुज में कसीली जाकी सीसी करिबे में सुधा सीधी सी 
ढरकि जात ॥२०॥ : 
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: सुनो हो विटप हम gee तिहारे अहे रा 

बढ़ावे'गे । तजिहो हुरषि कै तो विलग न Ms dr 
वहां gat यश गावेंगे ॥ सुरन चढेंगे नर सिरनि चढॅंगे नित सुकवि 
“अनीस” हाथ हाथन बिकावे'गे। देशमें रहेंगे, परदेश में रहेंगे काहू 
मेस में रहैंगे तऊ Tat कहावे'गे ॥२१॥ 

सुमन में बास जैसे सुमन मैं आवे कैसे ना Sat चइत सा तो हाँ 
कद्यो चहंत है। सुरसरि सूरतनया में graft जैसे बेद के वचन बाँचे 
साँचे निवहत है ॥ परवा के इन्दु की कला ज्यों रहे अ'बर मैं पर वाको 
अच्छ परतच्छ ना रहत है । बुद्धि अनुमान के प्रमान पर ब्रह्म जैसे ऐसे 
कटि छीन कवि “मीरन” कहत हैं ॥२२॥ 

रूट की लरक पर भौंह की फरक पर नैन की ढरक पर अरि भरि 
डारिये । “हरिकेस” अमळ कपोल विहँसन पर छाती उकसन पर निसक 
पसारिये ॥ गहरौही यति पर गहरोही नाभि पर हों न हटकति प्यारे 
नैसुक निहारिये । एक प्रानप्यारी जू की कटि ळचकीली पर ढीली 
ढीली नजर सँभारे लाल डारिये ॥२३॥ 

आये सुख पावती न आये सुख पावती हैं हिय की न घात कछु 
“सेवक” जतावतों | कहूँ रहो कान्ह जू सुहागिन कहावती हैं चाहती 
मैं यही और वात न बनावतीं ॥ जाके सुख पाये सुख पावो तुम प्यारे 
लाळ वाहू सुख दीजिये न या मैं भरमावती। जामें सुख पावो तुम 
सोइ इम करे याते saat तिहारे सुख पाये सुख पावती ॥२४॥ 

खात हैं रामदाम करत हराम काम घर घर तिनहीं के अपजस 
wat । दोजख में AZ तब काटि काटि कीड़े SF खोपरी के Te काग 
दोनि seat ॥ कहैं “करनेस” अबै' छूसनि ते' बाजि तजे रोजा औ 
निमाज अ'त जम कढ़ि खावे गे कविन के मामले में करे” जोन खामी 
तौन नमकहरामी मरे कफ़न न WaT ॥२५॥ 

safe घुमड़ि घन ataa अटान ओट छन घन जोति छरा छटकि छटकि 
जात । सोर ae चातक चकोर पिक ag ओर मोर मीव Ah मोरि 
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मरक्कि सटकि जात ॥ सावन लौं आवन सुनो है घनश्याम जू को आँगन लो 
आय पाय पटकि पटकिं जात । fea विरहानळ की तपनि अपार उर हार 
गज मोतिन के चटकि चटकि जात ॥२६॥ 
ऊँचा कर करै तादि ऊँचो करतार करे ऊनी मन थाने दूनी होती 
इरकति हे । ज्यों ज्यों धन घरै संचै लों त्यां विधि खरा खेंचे लाख 
भाँति धरे कोटि भाँति सरकति है ॥ दौलत gat में थिर ang के” 
न रही “क्षेम” Ts नेकनामी बदनामी खरकति हे । राजा होइ राइ 
होइ साह उमराइ होइ जैसी होति नेति तैसी होति बरकति है ॥२७ . 
तारे भये कारे तेरे नैना रतनारे भये माती भये सीरे तू न सीरी 
aag भई । “छीत” कहै पीतमैं चकैया मिली तू न मिली गैया तरु छूरी 
तेरी टेक न छूटी दुई ॥ अरुनई नई तेरी अरुनई नई भई. चहचही बोली 
आली तू न वोली ऐ बई । मंद छवि भये चंद फूले अरविन्द बन्द गई 
री विभावरी न रिस wad गई nen 
हाथी के दांत के खिलौना बन' भाँति भांति बाघन की खार at 
शिव मन भाई है । खगन की खाळन के! ओढृत हैं यागी यती छेरी की 
खाल थारा पानी भरि लाई है ॥ सावर की area को बांधत सिपाही 
छोग गेँड़ा को खार राजा रायन gars है । कहे कवि “दयाराम” राम 
के भजन बिन मानुस की खाळ कछू काम नहिं आई है ॥२९॥ 
जस को सवाद जो पै सुनो कवि आनन सों रस को सवाद जो पै 
ओर को पिआइये। जीभ को सवाद छुरो-.बेलिये न काहू कहुँ देह का 
"सवाद जो निरोग देह पाइये ॥ घर को सवाद घरनी को मन लिये रहे 
घन को.सवाद्‌ सीस नीचे को नवाइये । कहे “द्विजराम” नर जानि कै 
, अजान होत Va का सवाद जो पै और को खवाइये ॥३०॥ 
कौशल कुमार सुकुमार अति ag ते आली घिरि आइ fre 
शोमा न्निसुवन की । फूल Gears मैं चुनत दाऊ भाई “प्रेम” सखी लखि 
भाई गहे रतिका बू मन की ॥ चरन gars दुग देखे बनि . आई जिव | 
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कोचरी | “uss 
जीती कोमलाई श Bers पदुमन की । चळत सुभाइ मेरो हियरा डराई 
हाय गडि मति जाय पाय पांखुरी सुमन की ॥३१॥ १ 

आजु आली माथे ते सु बेंदी गिरे बार बार सुख पर मातिन की लरी 
छरकति है । घरत ही पग कोल at निकसि जात जब तब गाँठि 
जूरे हू की सरकति है ॥ जानि ना परत “mag” परदेश प्रिय ससि 
उराजन सों आँगी द्रकति हे । तनी तरकति कर at चरकति अंग 
ant सरकति आँख ats” फरकति है ॥३२॥ 

स्थान at कळमदान करते निकारि तामें स्याही जळ विष में gard 
बार बार हे । चारु युक्ति जौहर जगावत ate संग अकिल अनेक तामें 


' fates gen है ॥ “जु गुळ किशोर” चले कागद घरा पै घाय घारे ना. 


दया को नेकु लागे वार पार हे । पाइ कै tare गाइ साफ करे' साइति 
में gaat wars की कछम तरवार है ॥३३॥ 

बड़े विभिचारी कुलकानि तजि डारी निज आतम विसारी अघ 
ओघ के निकेत हैं ! जटा सीस धारे" मीठे बचन उचारे' न्यारे न्यारे पंथ 
पारे सुभ पन्थ पीठ देत हें ॥ गावत कहानी पर वेद॒ को न मानी ऐसे.उमर 
बिहानी होत आये बार सेत हैं । कलि ठकुराई में विराग की.बड़ाई करे' 
माई साई कहिकै gars करि लेत Fugen 

जार परे जार जात भर परे सुमि जात भूमि जात योबन अनङ्ग रंग 
रस हे। कहैं हेमनाथ सुख सम्पति विपति जात जात दुःखदारिद 
समूह रसबस है ॥ गढ़ गिरिजात गरुआई औ गरव जात जात सुख 
साहिबी समूह सरबस है । बाग कटि जात Fat ताळ पदि जात नद्दीनद 
घटि जात पै न जात जग जस हे ॥३५॥ 

पौर के किवार देत घरे सबै गारि देत साधुन को दोष देत प्रीति ना 
चहत हैं । साँगने को! उवाब देत. बात कहे रोय देत लेत देत भाँज 
देत ऐसे निबहत हैं ॥ बागे हू के बंद देत बारन की गाँठ देत परदन की 
काँछ देत काम में रहत हें। पते पै सबेई कहें छाला कछु देत नाहीं लाला 
जू ता आठा याम देतई रहत हैं ॥३६॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
५०८ कचिता-कोसुदी 


अगन बचाये शुभ चारो गन नाये अरु उक्ति उपजाय के विसारे नाम 
हरि का । लोभ के अजान में सयान सब भूलि गये कोबे परे ऐसई अधम 
ऐसे अरि का ॥ कहें “कवि” लोग हम दान को कहाँ लॉ कहीं मांगे से 
न दिया जाय जासें दरक खरिका। सूम के कबित्त करि मन में गानि 
होत परै पछितायबो छिनारि कैसे लरिका ॥३७॥ ayy 

दाता घर होती तै! कदर तेरी जानी जाती आई है भे धर बधाई 
बजवावरी | खाने तहखानन सें आनि के बसेरो Se होहु ना उदास चित 
Ia बढ़ावरी ॥ खैहों ना a मरि जैहों तो. सिखाय AN यहि 
qa नातिन के आपनो सुभावरी । दमरी न देहे wal जाने.में सिखा. 
रिन को सूम कहे सम्पति सों बैठी गीत गावरी ngen | 

राशन की नीति गईंसीत की प्रतीति गई नारिन की प्रीति गई जार 
जिय भायो है । शिष्यन को भाव गयो पंचन को न्याव गयो साँच को 
प्रभाव गयो कूँठ ही सुदाय है ॥ मेघन की दृष्टि गई भूमि सो तो नष्ट 
भई aft पै सकल विपराति दरसायो हे । कीजिये सहाय हे कृपाकर 
गोबिन्द छाल कठिन कराळ कलिक्ाळ अब आयो है ॥३९॥ 

: ` पञ्ना के पंड़ार गढ़ भन्ना के झवैया झरि का रूदार झाँसी के. भवेया 
भानपुर के। कहें कवि “कुन्दन” कमायूं के कुम्हार भाँड़ दाउद के दरजी 
दमामी दानपुर के ॥ तेली saa के तँबेली तेजगढ़ चाले भावज के 
wing सोनार सानघुर के। येते मिलि मारै' जूती चुगुळ चबाई शीश 
कालपी के कूं जड़े कसाई कानपुर के ॥४०॥ 

हो कै महाराज हय हाथी पै चढ़े तो कहा जोपै बाहुवळ निज प्रजनि .; 
रखायो ना । पढ़ि पढ़ि पण्डित प्रवीण हूँ भये तो कहा विनय विवेक . 
युत जोपै ज्ञात गाग्रो ना ॥ “अम्बुज” कहत धन धनिक नयो तो कहा 
दान करि जापै निज हाथ जस छायो ना। गरजि गरजि घन घोरवि 
कियो तो कहा चातक के चोच में जो रंच नीर नायो ना ॥४१॥ _ 
- WHE अधेली चार wast grat आठ तामें पुनि आना सखी 
सोरह Gata हैं । वत्तिस अघन्नी जामें चौसठ पईसा देत एक सों अठा- | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah “i | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कोसुदी-कुज ४०६ 


इस अघेला गुनमात हैं ॥ युग शत छप्पन छदाम तामे देखियत दमरी सु 
. पाँच शत बारह रूखात हे । कंठिन समैया कलिकांळ को कुटिळ दैया 
सलग रुपैया भैया कापै दियो.जात है ॥४२॥ 


* दानी कोउ नाहि'न गुलावदानी पीकदानी गेंददानी घनी शोभा 
इनही में लहे हे । मानत got को गुणही में प्रकटत देखो याते गुणी 
जन मन्‌ सावधानी गहे हैं । हयदान हेसदान राजदान भूमिदान gefa 
_ gat औं. पुरांणन में कहे हैं। अब तो कलमदान जुजदान जामदान 
' खानदान पानदान कहिवे को रहे हैं ॥४३॥ 

चन्द्रमा पै दावा जिमि करत चकोर . गण घनन पै दावा के GEG 
हरपात हैं। भाजु पर दावा कर बिकसत कंज पु'ज स्वाति gz दावा 
at चातक चचात हैं ॥ gafa “निहाळ” जैसे करी के कपोलन पै अलिन 
अर्वा करि नित agaa हैं । ऐसे महराजन पै दावा कबिराजन को 
| gaa के द्वारे कहूँ सूतन न जात हैं ॥४४॥ 
शाह भये'सूमड़ा सु वादशाह हीन हद्द खग्गे खगरेटन दुशाला बे'च 
| खाई हे । भोळे भये भूपति कनोड़े धनवन्त सब मूरख महन्थ अन्ध देत 
, ना दिखाई है। कायथ कपूत भये कूर रजपूत ga बनिया वरूथ पेखि 

ga पछिताई है । काके ढिग जाई काहि कबित सुनाई भाई अब कवि- 

, ताई रही फजिहतिताई Been 

सासु के विलोके सिंहिनी सी agers लेड ससुर के देखे बाधिनी 
सी ge वाचती | ate के देखे नागिनी सी फुफकारे बैठि देवर के देखे 
डाँकिनी सी डरपावती ॥ भनत “प्रधान” are जारती परोसिन की खसम 
| के देखे aia खाव करि धावती | करकसा कसाइन ङुबुद्धिनी कुलच्छनी 

ये करम के फूटे घर ऐसी नारि आवती ॥४६॥ 
| ग्रृहिनि वियोग ge त्यागिन विभूति दीन्ही योगिन प्रमाद पुनवंतन 

Bet Tat | अहनि अहेश कियो शनि को सुचित्त लघु व्यालनि स्वतंत्र 
सेस भारते' दलो गये ॥ “फेरन” फिरावत गुनीन' qe नीच द्वार गुनन 
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लिहीन घर बैठे ही Het भयो । कौन कौन बाते' तेरी कहैं एक आनन 
ते' नाम चतुरानन पै ged चलो गये ॥४७॥ 
बार बार बैल को निपट ऊँचो नाद सुनि इु'करत वाघ विरकानो रस 


` _ रछा में । “सूघर” अनत ताकी बास पाइ सोर करि कुत्ता कोतवाळ को 


बगानो बगमेळा में ॥ फु करत मूषक को FITS झुजंग तासों जंग करिवे 
को झुक्यो मोर हद हेला में । आपस में पारपद कहत पुकारि कछु रारि 
सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में ॥४८॥ 

कंज वन मानि “सून” हंस गन आइ फिरे गंध बन ra भीर भंग 
करि डारे तै । पाके फळ जानि सुक पु'ज पछिताने आइ पाइ कै बसंत 
बात दथा पात डारे तै' ॥ दुरि ते विछोकि अरुनाई अति फूलन की 
अमिष अकार गीघ बायस frets । प्रे तरु सेमर के सिफत तिहारे 
कहा आस दिये पच्छिन निरास करि डारे तै' usen 

सतै को न जानै सीख काहू की न मानै रारि कठिन को ठाने सो 
अजात भई जाति है। पीछे पछितैहे घात ऐसी नहि. पैहे टेक तेरी रहि जैहै 
कहा टेढ़ी मई जाति है ॥ “संगम” मनावै तोहि हित की सिखावै सील 
जा बिन न भावै भौन ताहीं.सों रिसाति हे । मोसे अठिछाति बिन 
काम को हठाति प्यारी तू तो इतराति उत राति बीती जाति है ॥५०॥ 

TÈ गये बसन पलट आये बसन सू मेरो कछु बस न रसन उर लागे 


` हो । भोहे तिरछी हैं कवि “सुन्दर” सुजान Ae" कछु aed? गो हैं - 


जाळे रस पागे हो ॥ wat मैं पाँयहुते' परसा मैं पाय गहि wail 
पाय निसि जाके get हो । कौन बनिताके हो जू कौन बनिताके 
हौ सु कौन बनि ताकी बनिता के संग जागे हो ॥५१॥ 


, चोथते चकोर ag” ओर जानि चन्दसुखी जा न होती डरनि दसत 


.दुति दम्पा की । लीरि जाते बरही बिलोकि बेनी बनिता की जै न होती 


गूथनि कुसुम सर कम्पा की ॥ “get” कवि कहे ढिग Ate ना धडुप 
होती कीर कैसे छोड़ते अधर बिंब झम्पा की । दाख कैसा झोंरा ऋलकठि 
ज्ञाति जोबन की चादि जाते भौरा जा न होती रङ्ग चस्पा को ॥५२॥ 
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(सोये लोग घर के बगर के केवार खेरि जानि मन माहि” 
जुग जामिनी । चुप चाप चोरा चोरी Refi चकित चली bs 
चित चाह भरी भामिनी ॥ पहुं'चो सकेत के निकेत “संभु” सोभा a 
ऐसी बन बीथिन विराजि रही. कामिनी । चामीकर चोर जान्यो चंपछता 
aie जान्यो चन्द्रमा चकोर जान्यो मोर जान्यो दामिनी ॥५३॥ 
तन पर भार तीन तन पर भार तीन तन पर भारतीन तन पर भार 
है। एज देवदार तीन परे देवदार तीन पूजे देवदार तीन पूजे देवदार 
है ॥ नीलकंठ दारुन qe खाँ तिहारी धाक नाकतों न द्वार ते वै 
| *नाकतीं पहार हैं। आँधरे न कर गद्दे बहिरे न संग रहे बार छूटे बार 
छूटे बार छूटे बार हैं ॥५४॥ 
सुनो द्लिजानी मेरे दिल की कहानी तुम दस्त ही बिकानी वदनामी 
भी सहुँगी मैं । देव पूजा ठानी मैं निवाज हू झुलानी तजे कलमा कुरान 
साड़े गुनन गहुँ गी मैं ॥ स्यामळा सलोन! सिरताज सिर कुल्ले दिये तेरे 
बेह दाग मैं निदाग हो दहूँंगी मैं । aes कुमार gana ताँड़ी ata 
Rats नाळ प्यारे हिन्दुवानी हो रहूँग मैं san ; 
कोऊ कहे है कलंक कोऊ कहे सिन्धु पंक कोऊ कहे छाया है तमोगुन 
के भासकी | कोऊ कहै खगमद कोऊ कहे राहु रद कोऊ कहे नीलगिरि 
आभा आस पास की ॥ “भंजन” जू मेरे जान चंद्रमा को छीलि विधि. 
wa को बनायो सुख सोभा के बिलास की । तादिन ते छाती छेद भयो 
हे छपाकर के वार पार दीखत है नीलिमा अकाल की ॥५६॥' 
मलयज गारा at अंगन सिँगारा करे' गहि कर डारा करें माळ 
सुकतान की । आरती उतारा करें पंखा चौर ढारा करे aie बिसतारा 
at विसद्‌-वितान की ॥ सुख सों निहारा at दुख को विसारा करे" 
मनसा इसारा करै" सारा अँखियान की । मानिक प्रदीपन सों थारा सजि 
ताराज की आरती उतारा करे दारा देवतान की ॥५७॥ 
Sat ga सागर के आसपास स्यामताई ताही के ये अंकुर उळहि 
दुति वाढे दे । Sut प्रेमक्यारी ga ताके ये चहुँघा रची नीळमनि सरनि 
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की बारि दुख डाढ़े हैं ॥ “सूरति” सुकवि तरुनी की बर्नी न होते मेरे 
an ये बिचार चित गाढे हैं । जेई जे निहारे मन तिनके पकरिदे 


a को देखो इन नैनन हजार हाथ काढे हें ॥५८॥ 


“परे गुनी गुन पाइ चातुरी निपुन पाइ कीजिये न AS सन काहू जा 
करी । बीरन विराने द्वार गये को सुभाव यहो मान अपमान 
२ करी कि ज़ करी ॥ कूर औ कविन्द चले जात हैं सभा के बीच तोसों 
तो इटकि “देवीदास yee” करी । दरवाजे गज ठाढ़े कूकरी सभा के 
मध्य कूकरी ot कूकरी औ तू करी सो तू करी ॥७९॥ - ] 


भोरहि सुखात हो हैं कन्द मूल खात हो हैं दुति ऊम्हलात हो हैं ' 


सुख जळजात को । प्यादे पग जात ह हें मग सुरझात FE थकि a हैं 
घाम लागे स्याम स गात को ॥ “पंडित प्रवीन” कहै धमे के धुरीन ऐसे 
मन सें न माख्यो पीन राख्यो प्रन तात को । मात कहें, कोमळ कुमार 
सुकुमार मेरे Brat कहूँ सोवत विछौना करि पात को ॥६०॥ 

आजु et गई ती dy न्योते नन्द्गांव तहाँ साँसति परी हे रूपवती 
अनितान की । घेरि लियो तियनि तमासो करि माहि wa गहि गहि 
शुछफ SUS तरवान की ॥ एके. कळ बोलि बोलि औरन देखावे रीकि 
रीक्षि कोमछाई औ ललाई मेरे पान की । घूं घुट उघारि एके सुख देखि 
देखि रहें एकै छगी नापन बड़ाई अं खियान की ॥६३॥ 

नट को न धाम न नपुसक को काम नाहि कणी को अराम्न वाम 
चेश्या न सहेलरी | ज्वारी को न सोच मासहारी को न दया होत कामी 


को न नातो गोत छाया ना सहेरी ॥ “देवीदास” वसुधा में बनिक न | 


सुना साधु कूकर को धीरज न माया है सहेळरी । चार को न यार बटसार 
को न प्रीति होत छाबर ना मीत होत सोत न सहेळरी ॥६२॥ 

जैसी तेरी कटि है. तू तैसी माव करि प्यारी जैसी गति तैसी मति 
हिय ते” बिसारिये । जैसी तेरी भोंड तैसे पंथ पै न दीजे पाँव जैसे नैन 


तसिये बड़ाई उर धारिये.॥ जैसे तेरे ओंठ तैसे नैन. कीजिये न जैसे इच | 
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aa बैन नाहि सुखते' उचारिये। एरी पिक “मोहन . 

la A z i तेली प्रीति करक ft pT 

कीजै गोधन aM नवकु'ज के 

| बगर को । नर कीजै तौन जोन राधे A = mai ed 

| हालिंदी कगर का ॥ इतने पै जोई कछु कोजिये झवर कान्ह, द 

आन फेर हठी के कगर को । गोपी पद पंकज पराग कीचे a 

| qu कीजै eh गोकुल नगर का ॥६४॥ ae 
बबुर बहर को बनाय याग राखियत ख भिवे को लाऊ 

यत है । गारी देत नीच हरिचंद हू दघोचहू को a Soe 

चाटियत है ॥ आप सहा पातकी हसत Rag को आप हे अभागी i 

भूरि भागी डाटियत है । कलिकी कछुष मन सलिन किये महत wes 

की पाँखुरी pare पाटियत s ॥ ६५॥ pag 

डुबकी छे उझकी परयो हे केस आनन पै मानो afii f ab 

घन घिरिगो | करन सँवारि कै उघारि दोनों ee eh लोनाई 

| वैसी पाई है न मिरगो ॥ विप्र को बुलाइ सुसुकाइ अधरानन में देन 

amt दच्छिना तनिक चीर चिरिगो । गात की गोराई देखि yer र सुधि 
प्रोदित की लगी टकटका टका गोमती में गिरिगो ॥६६॥ 2 

सिंधु के सपूत सिंधु तनया के बं भरे बिरही. जरे है रे अमंद तेरे 

ताप ते | लू तो दोषी दोष हूँ तें कालिमा कलंकी भयो धारे उर छाप 

म के साप तें ॥ “छाल” कहे हाल तेरो जाहिर जहान, बीच 

JER के बासी रासी राहु के प्रताप तें । बाँधो गयो. मथो गयो पीये 


F सोई जग जीति हैं ॥ “देवीदास” देखो ज्ञानी संकर की 
TR, Ta" देखो. संकर की 
(Peart सब विधि लायक पे राखे राजनीति हे ॥६८॥. - _ . न 
1 R . 
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` आ सळ एक रैन दिन दान देवो धरम को मूळ एक. साँच 
० ae ar ge एक Sat मन राखिबो हे जानिये के मूछ “| 
एक भली बात मानिबो ॥ व्याधि मूल भोजन उपाधि मूल हाँली “देवी”. 
दारिद को सूळ एक भास बखानिवो । हारिवे को सूल एक आतुरी हे | 
रम माँझ चातुरी के सूरू एक बात कहि जानित्रो|॥६९॥ 
O : कौन यह देस कौन काळ कौन वैरी मेरो कौन मेरा हिंतू ताहि दिग 
ते न टारिबो । केती निज आमद खरच केतो केतो बळ तेहि sama दैन | 
-fT निकारिबो ॥ संपतति के आवन को कौन मेरो साधन है ताहू को 
उपाव अरु दाव उर घारिबी । राजनीति राजन को प्रतिदिन देवीदास, 
वारि घरी राति रहे इतनो बिचारिबो ॥७०॥ : 
` पहले विवाद व्यवहार धन को न कीजै जाँचिये न तापै आय aia 
ताहि दीजिये । मित्र के घरे में घरनी at मिलि बैठिये न ह सिये न दूरि 
ae बात छोरि लीजिये ॥ कोऊ सेद पारे तो न भूल “दवी दास” कहें मन 
की gage न ताते' भये खीजिये । प्रीति खोयो चाहिये तो कीजिये परे 
से प्रीति ग्रीति राख्यो चाहिये तो इतनो न कीजिये noi , 
ga नहीं फॉस नहीं छप्पर पै घास न XGA नहीं बाँस तहाँ win 
झरा करे । दिवार आर पार है सुराख लाख चार हैं त्यों कोटिन प्रमाण 
सूत भौन माँ फिरा a? ॥ मकरी के मेळ है बिछोती तहाँ रेल पेल fir. 
शिट के खेळ देखि जियरा डरा करे । गोजर गिरो हे साँप बिच्छू सगरो | 
है नाथ ऐसे ऐसे भौन हैं तो डेरा झै कहा करे" ॥७२॥ | 
deat सरीचिकान तोरि बिथराय दौन्ह्यों Sat हीरा फोरि क| 
ager धरि धरि गये । Sat काम मंदिर की माकरी बनाइ विधि, केधों 
सानजुही के पुहुप करि करि गये ॥ कामिनि मनोरथ के meas 
“स्िवनाथ” मैन के ada माते बेरि चरि चरि गये । अमळ कपोलन पै | 
दाग नहिं सीवला के डीठि गड़ि गड़ि गईं me परि परि गये ॥७३॥ । । 
_ `. हसी लाळ तेरे ? सखी, ऐसी निधि पाई कहाँ ? हेरी खगयान! | ' 
कह्यो, हौं तो नहि पाले हैं । हैरी गिरधारी ? हृ हैं रामदुल माहि काँ | ; 


| 


. | 
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= Ss ce 
हुरी घनश्याम ? हो हैं सीत सरसाले है।। हैरी सखी कृष्णचंद्र ? चंद्र, 


कहूँ कृष्ण डोत ? तब इलि राधे कहो, मोर | 
दुराय चन्द्रावलि बहराय AAR da ie pls 


हैं? ॥७४॥ 

सवैया 
का (१ ) 
et दे अव देए कदस्थन अस्वन मौरन छावन 
री RIT RJA पुजन कुंजन सोर मचाव॑न + त ; 
क्यों सहि है सुकुमारि “किशोर” अळी sais गावन दे री | 
भावत ही बनि हे घर कन्ति वीर बसन्तहि आवन दे री॥ 


(२) 
कानन लै अँखियां ये तुम्हारी हथेरी हमारी कहाँ कणि फैि F 
मूं दे तऊ तुम देखति हौ r कोरे तिहारी कहाँ घै! सकेलि हे ॥ 
कान्हर हृ कौ gaa यहै उनको हम हाथन दी पर af हैं। 
राधे जज मानो भलो कि बुरो अँखमूदनो साथ तिहारे न खेलि Fy 


( ३) 
aga कंज से सोहत हैं अरु कंचन कुंभ थपे से धये हैं। 
`| बारे खरे गद॒कारे महा. m wt अरु मैन d? 
ऊचे उजागर नागर हैं अरु पीय के चित्त के faa अये हैं। 
हैं तो नये कुच ये सजनी पर Fat नए नहिं. तो ले नये हैं। 
( ४ ) : 
खाय के पान बिदोरत ais हैं 8 सभा में बने अलबेला । 
धोती किनारी की सारी सी ओढ़त पेट बढ़ाय कियो जस aera 
| “बंशगोपाल” बखानत है सुनो भूप wera बने फिर Beri 
सान at बड़ी साहिबी की पर दान में देत न एक अघेला ॥ 


है दर 


3 
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Cw ee 
gta जे घात करे oe परोसिन at कल गाढ़ी । 
a a खुजावति m fifa कोटिक बादी ॥- 
दी बनी नखते Radi “ब्रजचन्द” ज्यों क्रोध ससुद्र ते काढी. 
इंड लिये बतराति भतार सों भामिनि ate में भूत सी a 
> (६) 
| जेहरि लोहे की तेहरि HE की पाँव पर्येजनि गाढ़ी। 
ue डी कौडी औ कान में कौड़ी त्यो कोड़िन की गजरा गति बाढ़ी y 
रूप मैं वाको कहाँ at कहीं मनो नीळ के माठ में AR के काढी । 
gz लिये बतराति . भतार ai आमिनि भौन में भूत सी ठाढी ॥ 
Gs) - 
“भूप” कहै सुनिया सिंगरे मिलि भिच्छुक बीच परे जिन कोई" 
कोई qt तो निकोई करे न निकोई करा तो रहो चुप सोई ॥ 
जानत हो बलि ब्राह्मण को गति सूलिः"कुपंग wet नहि होई। | 
ag कोऊ अरु देइ कोऊ पर शुक्र ने Atia अकारथ खोई॥ 
( ¢ ) 


' राधिका माधव एक ही सेज पै घाइ छै सोई सुभाय. सलछोने। 


पारे “महाकवि” कान्ह के मध्य में राधे कहै यह वात न होने॥ 
साँवरे सों मिलि हो. है न साँवरी बावरी बात fear हे कोने । | 
सोने को रंग कसौटी रगै पै कसौटी को रङ्ग st नहि सोने॥ | 
- CR) 

बात चली चलिबे की जहाँ फिर बात सुहानी न गात geet 
भूषण-साज सके कहि को “महराज” गयो छुटि लाज को बाबो॥ | 
दो कर मीड़ति है बनिता सुनि प्रीतम को परभात पयानो। | १ 

` आपने जीवन को ऊखि अन्त सु आयु की रेख मिटावति मानो । | 
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,( ३० ) 
asa आयो उहाँ ते सखीरी जहाँ “सुरलीघर” प्राणपियारे | 
याही अँदेसे में बैठी हुती उहि देस के घावन HR पुकारे ॥ 
। पाती दई घरि छाती उई द्रकी Fit उर आनद भारे । 
| को पिय ली कुसलात मनो हिय द्वार fea उघारे ॥ 
( १९ ) 
age होत कहे “शिवराज” कहो केहि के दुख होत विसेखो । 
i कौन सभा we बैठि न सोहत को नहि” जानत चित्त परेखो ॥ 
कौन निसा ससि को न उदोत भो का ofe कै बिरही दुख पेखो। 
| बाँझक पूत विना अँखियान कुहू fife में ससि 'प्रण देखो ॥ 
( १२ `) 
जोग अजोग बिचारे विना सिर. सौंपत भार महा अति तापै। 
mgt Se किसान करे यह बात कहा कहि जात है कापे ॥ 
| “सिंह” जू काग सुहावन होइ तो काहे को कोऊ मराळहि'थापै। 
| काम परे पछिताहिंगे वे जे गयंद को भार at गदहा पै॥ 
( १३) 
सासु रिलाति ऋकै ननदी सखि तू सिखवै सिख सीख के बैना। 
दै ब्रजवास ama महा चहु ओर चले उपहास की सैना ॥ 
देखत सुन्दरी साँवरी सूरति छोक भलोक की लीक लखे ना। 
| कैसी करों हटके न रहें चलि जात तऊ -लखि लाळची नैना ॥ 
6 १8 0) = l 
we लगे ग्रह-काज at अरु भात पिता हित तात न TS । 
| “सागर” लीन हो चाकर aes धीरज हीन अधीन हो भाखै ॥ 
ब्याकुळ मीन At नेह नवीन में मानो दई बरछीन at ara । 
F लगे तरवारि ot) लगै जनि काहू से काहू की ate ॥ 
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( १५ ) 
जाके ळगै सोद जानै व्यथा पर पीर-में कोइ उपहास करै ना। 
“सागर” at चुमि जात है चित्त at कोटि उपाय करै पै ररे ना ॥ 
ad gat जाके परै वह पीर के मारे सु धीर घरै ना। 
aq परै कल पेरी भटू जब आखि में आँखि परे निकरे ना॥ 
( १६ ) 
चेट fara तौ- पीठहिं टोवत पीठ पिरॉय तौ पाय निहारे' | 
2 युरिया पहले विष की झुनि पीछे मरे पर रोग विचारे ॥ | 
बीस रुपैया करे कर फीस न देत जवाब न त्यागत gt, . 
ame “प्रधान” ये चैद्य कसाई हो दैव न मारे' तो आपही मारे n 
( w ) 
सूळ सुजाक se ळकवा ज्वर पीनस पील को घाव घनेरे। 
और जलंदर हू wae कहे कवि “राम” कहाँ छगि हेरे॥ 
are बिलोकत ही ततकाळ ag दिसि ते दुख आवत घेरे। 
जापै दया करि हाथ गहे' RR RS गधे” जमराज सबेरे॥ ' 
( १८ ) 
साळ छः सात की दाल दराय कै साहु कह्यो यह लेहु नई हे। 
ae दुई' लकड़ी बहुतेरिक साँझ ते आधिक रात लई है॥ 
खाय लियो अकुताय कै काचही चाकरी gee निहारि गई है। 
खाय दिये सुजरा दरेबार को दाल दधीच की हाड़ भई हैं॥ 
( १९ ) , 
घोढ़ गिरयो घर बाहरही “महाराज कछू उठवावन पाऊ 1 
Rar परो बिच पै'डोई माँक चले पग एक ना कैसे चछाउं॥ 
होय seta को जुपै आयसु डोळी चढ़ाय यहाँ तक लाऊ | 
जीन धरों कि घरों तुलसी सुख देऊ oma कि राम ज्‌ 
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- ( २० .) ; 
अथे हे सूळ भळी Ts डार सु अच्छर पन्न को देखिके जीवे । 
छंद है फूल नवो रस है' फल दान ळे. बारिसों सॉचिवो aa ॥ 
“दान” कहे यो ` प्रवीनन सों कवि की कविता रस राखि कै पीत । 


. कीरति के बिरवा. कवि हे. इनको कबहुँ sheer न दीजै ॥ 


( २१ ). 
ज्ञान घटे उग चोर की संगति मान घटे प्र गेह के जाये । 
पाप घटे कछु gra किये अरु रोग घदे ag औषध खाये ॥ 
प्रीति घटे कछु माँगन ते” अरु नीर घटे रितु ग्रौपम आये । 
नारि प्रसंग ते' जोर घटे जम-त्रास घटे हरि के गुन mau 


- ( २२ ) ट्क 
ईंट को बन्दन, नीस को चन्दन, नीच के aga, बाम को .घूसा.। 
माते की गान, डफाली की तान, ओ गू गा को गान, कपूत को रूसा ॥ 
wy की रोझ, gant की खीझ, अजान की प्रीति, जुवार को जसा! 
राजा को दूसरो, छेरी को तीसरो, रेड का gat, खासर Yar ॥ 

( २३ ) 
साँप सुशीळ, qaga नाहर, काक पवित्र जो साँचो जुआरी। 
पावक das, पाहन कोमळ, रेन अमावस की उजियारी ॥ 
कायर धीर, सती after, सतवारो कहा मतवारो अनारी। 
“मोतियराम” विचारि कहैं नहि देखी सुनी नरनाह की यारी ॥ 

( २४ ), $ 
angs काम सतावत मेोंहिं* पिया बिन नीक न लागत कोई । 
प्रोतम से सपने भई भेंट भळीबिधि सों we के सोई ॥ 
जैन उघारि पसारि'के देखो तो चौंकि परी कतहूँ नहि कोई । 


पुरी सखी दुख sat set सुसकाय हँसी इसि के फिरि रोइ ॥ 
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( रण ) 
पौढ़ी हुती पळेगा पर मैं निसि ज्ञानरु ध्यानपिया मन लाये | 
छागि गई: पळकै' पळ सों पल लागत ही पळू में पिय आये ॥ 
sit हीं उठी उनके मिलिबे कह जागि परी fer पास न पाये | 
“मीरन” और तो साय कै खावत मैं सखि प्रीतम जागि गँवाये ॥ 
; '( २६ ) 
भात में लोन पहीति में पाथर डारि करे' सब छूति ही छूकर । 
माँगेहू at wa न कछू खळ मैले महा सल को, मनो. सूकर ॥ 
ब्यंजन या विधि के हैं रचे सुख die किये मन आवत gaz, 
ये कवहूँ नहिं दूबर होत रसाई के fix कसाई के कूकर ॥ 
( २७ `) 
दाम की दाळ छदाम के चाउर घी अँगुरीन लै gh दिखाये। 
टोनों सो नान धरयो कछु आनि सवै तरकारी को नाम गनाये ॥ 


विप्र डुलाय पुरोहित को अपनी विपती सब भाँति सुनायो। | 


साहसी आज सराध कियो सो wet विधि रो एरा फुसलायो॥ 
( २८ ) f 

dg विरोध at सिंगरो झगरो fra हात सुधारस anai 

मित्र करे करनी रिपुकी धरनीधर देखि न न्याउ निपाटत..॥ 

“राम” कहे विष होत सुधा घरनारि खती पति सों चित फाटत । 

car विधिना प्रतिकूल जबै तक ऊंट चढ़े पर कूकर काटत॥ 
१( २९ `) 

साळ भरे पर पथ्य लियो पट मास उपास किया फिर एंख्यो। 

“माधो? कहे नित te छुड़ावत दाँतन दोन्हे तुराय at केव्यो ॥ 

कोऊ कहुँक जे. देइ 'खवाइ. तो के कर डारत सोच सें. tat! 

` भंड घुटाय ओ सूछ सुड़ाय त्यों फस्त खुलाय तुला चढ़ि बैठ्यो॥ 
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( ३० ) 
ARI चाटत सूसे न सूंघत बास ते माछी न. आवत RI 
आनि धरे जब ते घर में तब ते रहे हैजा परोसिन घेरे ॥ 
ag में कछु स्वाद मिले इन्हे खाय सो gaa इरे बहेरे। 
चौंकि परयो पितुलाक में बाप से परत Safe सराध के पेरे॥ 
( ३१ ) 
आपु को बाहन बैल वळी बनिताहू को वाइन सिहहि पेखिके। 
qa को बाहन है सुत एक सु दुजा मूर के पच्छ विसेखिके॥ 
सूषन है “कवि “चैन” फनिंद के वैर परे सब ते सत्र लेखि के। 
diag’ झोक के ईश गिरीश सु योगी भये घर की गति देखिके ॥ 
( ३२ ) : 
सुरज के रथ लागे रहयो याके आगे भयो कई बार कन्हैया । 
लामशके लरिकाई के खेळ के भूलि गये जग को उपजैया ॥ - 
ऐसे gin मँगाय के भूपति दान को काढ़थों दरिद्र को छेया। 
कु डन काक लगे फिरे' स'ग मना यह काकभुशुडि को Aan 


( ३३ ) 


“गंग नहीं सुकता भरी माँग है चन्द्र नहीं यह उद्यत भार है । 


नील नहीं मखतूल को पु'ज हे शेष नहीं शिर बेनी विशाल है ॥ 
ula नहीं मलयागिरि है विजया है नहीं बिरहा से बेहाल है। 


एरे मनाज सँभारि के मारिया ईश नहीँ यह कोमल बाळ हे ॥ 


( ३४ ) - 
पीनसवारो प्रबीन मिले तो कहाँ छौं सुगन्धी सुगन्ध FN | 
कायर कोपि चढ़े रन में तौ कहाँ -ऊगि चारण चाव age i 
जैसे गुणी को मिलै निगुणी ता “get” कहे क्यों कर ताहि रिझावे । 
जैसे नपु'सक नाह मिले तौ कहाँ oft नारिं शङ्गार बनावै॥ 
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( ३५ ) 
ज्ञा सहजै सब काम करे सहमैं त्यहि हेरि fet कहछा कर। 
ना तौ जवान की ate aa! निरखे परे औगुन के अति आकर ॥ 
ait नहीं संग जागै' न नोकरी भागै' कहूँ नुप को लखि साँकर । 
चोर चटोर ये सव्हे परे. यहि भाँति चमार से ज्ञतिया चाकर ॥ 


( ३६ ) 
dig कहे परि पाय et सुज यों कहे अङ्क ते जान न दोले। 
जीह कहे बतियाई कियो करों ata कहे उनहीं की San 
aq कहे छवि सिन्धु सुधारस को निसिबासर पान करीजैं। 
qag stan चित्त न चैन यों भावतो एक कहा कहा कीजै॥ 
PS ९ ३७ ) 
अम्बर बीच. पयोधर देखि के कौन को धीरज से न गयो है। 
“संजन” जू नदिया यहि रूप का नाव नहीं रवि हू अथयो है ॥ 
यंथिक रात var यहि देस wet तुमको sata दयो है। 
या मग बीच wt वह नीच जु पावक में जरि प्रेत भयो है ॥ 
( ३८ व्य 
तुम नाम लिखावती ही इम पै हम नाम कहा कहो लीजिये जू । 
अब. नाव चले सिगरे जल में थल में न चळे कहा कीजिये जू ॥ 
कवि “किंचित” औसर जा अकती सकती नहीं हाँ पर कीजिये जू । 
. इम तो अपनो बर पूजती हैं सपने नहिं पीपर पूजिये जू ॥ 
© (R) 
खाने को भंग नहाने को गंग चढ़े को तुरंग ओढे के दुशाला। 
घमं genr ओ afedt पति द्वार कुळे गज gas हाला ॥ 


पान पुरान सोहगिनि सुन्दरि गोद विराजत सुन्दर Tet! ` 


दो महेँ एक तो देहु कृपानिधि दो gati कि दो खंगछाला ॥ 
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5 (CN) 
निदि सुच्छन धरि हाथ छू जग सुयश न लीनो । 
fafe सुच्छन धरि हाथ कछू पर काज न कीनो॥ 
fafe सुच्छन धरि हाथ ae पर पीर न जानी। 
जिहि सुच्छन धरि हाथ दीन लखि दया न आनी ॥ 
ge नाहि वे पुच्छ सम कवि “भरमी” उर आनिये । 
नहिं बचन लाज नहिं दानगति तिहि gages न जानिये ॥ 

c (( ४२४) ae र 
तिमिरळंग af माल चली बाबर के हलके। 
रही हुमाऊँ साथ गई अकबर के. asta 
जहांगीर जस feat पीठ को भार मिटायो। 
साइजहाँ करि न्याव ताहि को als चटायो॥ 
बल रहित भई पौरुप,थक्यो भगी फिरत बन स्यार डर । 
ओरङ्गजेब sat सोई ले दीन्ही कविराज कर॥ 
(R) 

मरे बैल गरियार M वह कट्टर zg 
मरे हठीली नार. मरे वह पुरुष Rag 
सेवक मरै सु तौन जोन कछु समै न सुज्मे। 
स्वामी भरे जु कोन जोन - सेवा नहिं बुझ्मे ॥ 
यजमान ga मरि जाहि तो काहि सुमिरि दुख रोइये। 
कवि “ag” कहै मरि जाय सो जाहि सुने सुख सोइये ॥ 

3 (0539: a) 
शशि ave रावन विरोध हलुमत्त से बनचर। 
कामघेनु ते पञ्च जाय चिन्तामनि पत्थर॥ 
अत्ति रूपा तिय बाँक गुनी को निरधन कहिये। 
अति समुद्र सा खार कमळ बिच कण्टक रहिये ॥ 
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जाये जु ब्यास खेवडिबी दुर्वासा आसन डिग्यो | 
कवि “गीघ” कहै खुजु रे शुनी कोउ न कृष्ण निं गढ्यो ॥ 
९५ J 
gafe गज चढ़ि चल्यो करी पर सिंह विरञ्जै? 
face सागर घरयो सिंधु पर गिरि है सज्जे ॥ 
गिरिवर पर इक कमळ कमल पर कोयल बोले। 
कोयल पर इक कीर कीर पर गहू Au 
ता उपर शिशु am के निसुदिन फनिय at wy 
कवि गड्डु कहे गुनि जनन सों [हंस भार केतो सहे ॥ 
(६ ) 
fies we amts अधिक राजत wate छवि। 
मोर gee की लटक छटक बरनत wena कवि ॥ 
पीताम्बर फहराय मधुर सझुसुकान कपोलन। 
रच्यो रुचिर सुख पान तान गावत Beater ॥ 
रति काटि काम अभिराम अति ge Paras गिरिधरन | 
आनन्दकन्द ्रजचन्द्‌ प्रभु जय जय जय असरन सरन ॥ 
`C» ) 
चतुरानन सम बुद्धि बिदित St होय कोटि धर। 
एक एक धर Ra सीस at होय कोटि वर॥ 
सीस सीस प्रति बदन कोटि करतार वनावै। 
एक एक सुख माँहि रसन फिर कोटि लगावे ॥ 
रसन रसन प्रति सारदा कोटि af वानी कहहिं। 
सहिजन अनाथ के नाथ की महिमा तबहु न कह सकहिं ॥ 


S ( ¢ ) ह 
गई भूमि फिर मिले af फिर जमे जरे ते”। 
फळ फूलन ते .फळे. फूल ged भरे ते ॥ 
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ag होय घन धस गई सम्पति फिर पावे ॥ 


होइ जे सील सुसील मति जगत हेतु इमि गाइये। 
ग्रान गयो फिर सिछत पै पत न गई फिर पाइये ॥ 


दोहे 
प्रीतम नहीं ant में , 
प्रीतम मिळे उजार में , 
कहा करों ago छै , 
“अहमद” ढाँक सुहावने , 
रामन समे पडका गहधों , 
प्रानपयारे प्रथम ही , 
सरस कविन के हृदय को , 
अससझवार सराहिबो , 
पिता नीर परसे नहीं , 
ता अम्बुज में सूढ़ अछि ', 
“ब्यास” बड़ाई जगत at, 
प्यार करे सुख चाटई :, 
“व्यास” कनक भौ कामिनी , 
at मारे aa दै , 
तन ताजी असवार मन , 
योबन चले शिकार के , 
तन कंचन के महल है , 
नयन झरोखा पलक चिक ., 
AR डोरिं सां मन कलस , 
ये नयना तुव नागरी , 
“रज्जव” जाकी चाल at, 
यहाँ खलक खिजमति करै , 


ae बजार उजार। 
वहं R बजार ॥१॥ 
Bea की 'छाँह। 


जहाँ पीतम गल्बांह ॥ २॥ 
छाइन कह्यो सुजान । 
पडुका तजों कि प्रान॥ ३॥ 
वेधत है से कोन । 
समभवार के मोन ॥ ४॥ 
दूर रहे रवि यार। 
अरुझि परे अविचार ॥ ५॥ 
कूकर की पहिचान। 

बैर करे तन हानि॥ ६॥ 
ये 2 करुई af 

ये. मारे' हँसि Se eu 
नयन पियादे साथ । : 
बिरह बाज छै हाथ॥ ८॥ 


“तामे राजा ma 


देखे सकळ जहान ॥ ९॥ 
काम कुआँ मैं डारि। 
भरत प्रेमरस बारि ॥१०॥ 
दिल-न दुखाया जाय। > 
उत हे खुशी खुदाय n 
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कविता-फोमुदी 


वह दृन्दाबन सुख सदन , 
कनकमयी यह द्वारिका , 
जल जाग्यो सब जगत में , 
अपजस की. गोली a, 
तब के नरपति वे रहे , 
अब के नरपति ये भये , 


, जो मेढा पीछे हदै 


_ आलां 


` जो दुर्जन हेलि के मिलै 


दगाबाज की प्रीति यों , 
जैसे मेंहदी पात में , 
खेती वारी बीनती , 
अपने हाथ सेवारिये , 
तन तलवाराँ तिळछियो , 

घावा ऊठसी , 
ना हँस करके कर गहे , 
जैसे कन्ता घर रहे , 
निकट रहे आदर घटे , 
“सम्मन” या 'संसार में , 
“सम्मन” चहु सुख देहका , 
चोरी चुगुली जामिनी , 
“aera? मीठी बातसों , 


* . जेहि नहिं सीखे! बोलिधो 
गोरे सुख पै तिळ लसत 


दन्तकथा था ga की 


रूप खजाने को मनो , 
फूलमरी सी झुरत जब , 


sa कदम की छाँहि। 
ताकी रज सम नाहि ॥ १२॥ 
भयो अजीरन तोय । 
ततकाले सुधि होय ॥ १३॥ 
ae तो कछु WI 
रीके' औ लिखि BF wae y 
केहरिया छपकन्त । 
तबै बचैयो कन्त॥ १५॥ 
dea ही सुसकात । 
लाली wet न जात ॥ १६ ४ 
औ घोड़े की agi 


लाख होय कोउ सङ्ग ॥ १७ a 


तिल तिळ ऊपर सीव । 


, सत कर साज नकीब ॥ १८ ॥ 


ना Ra करके केस। 
a रहे विदेख ॥ १९॥ 
ge रहे दुख होय। 
प्रीति करै! जनि कोय ॥ २० ४ 
तो छोड़ो ये चारि। 
और पराई नारि॥ २१ ७ 
होत सबै सुख पूर। 
तेहि सीखो सब धूर ॥ २२॥ 
मैं जान्यो यह हेत । 
हबसी चौकी देत ॥ २३ ॥ 
ओर कही नहिं जात । 


हँसि हेसि बोलत बात ॥ e N: 
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कोसुदो-कुञ्ज . 


लाल माँग पटिया नहीं 
असित फरी पै लै घरी 
करनी पार उतारिहे 
साकित बाह्मन नहिं wer 
माँस a जीयरा 
नांगी ह ae करे 
“que” ऐना संत हैं 
देढ़ सोक सुँह आपना 
“qua” tet प्रीति करु 
हूक हूक कपड़ा उड़े 
“que” बाजी लाइहों 
जो मैं att राम को 
जैसे काठ में अगिनि हे 
हरिजन में हरि रहत हैं. 
दुष्ट मित्र सब एक हैं 
“que” ऐसे दास को 
काम क्रोध जिनके नहीं 
“पलट” तिनके दरस सा 
खोजत खोजत मरि गये 
“que” yaa हे नहीं 


` जिन देखा सो वावला 


दीन gat दोऽ भूछिया 


सुनि लो “qag” भेद यह 


दुख के भीतर सुक्ति हे 
मरते मरते सब मरे 


` “वलहू” St जियते मरे 


५२७ 


मार जगत St मार । 


श रकत भरी तरवार ॥ २५॥ 


we) fe aN te 


“धरनी” कियो पुकार | 
भक्ता भला - चमार ॥ २६ ॥ 
से. पुनि कथे गियान । 
“ae” देखि .रूजान ॥ २७ ॥ 
सब देखे तेहि मांहि । 
ऐना èar -NÈ ॥ २८ ॥ 
क्या मजीठ को रंग । 
रंग न छोड़ो संग ॥ २९ ॥ 
दोऊ विधि से राम । 
जा RÜ तो राम ॥ ३०॥ 
फूल में हे ज्यों वास । 
ऐसे SFIR N ३१ ॥ 


. ज्यों कञ्चनत्यो काँच। 


सपने ot न आंच ॥३२॥ 
रगै न भूख पियास । 

होत पाप को नास ॥ ३३ ॥ 
तीरथ वेद पुराना | 
सेस में हें भगवान ॥ ३४॥ 
को अब कहैं aa 
“पलट” से द्रवेस॥ ay ॥ 
gfe बोले भगवान। 
सुख में नरक निदान ॥ ३६ ॥ 
मरे न जाना कोय । 

सहज परायन हाय ॥ ३७ ॥ 


1 ~ 
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कविता-कौमुदो 


qag” पलक न भूल्यि ३ इतना काम जरूर | 


खार्विद कब गोहरावई 
“पलट” भेद न दीजिये 
fea कतरनी काँख में 
“।दुरिया” सोता सकल जग 
जागे में फिर जागना 
“gar? ag सुनार दे 
ga आपो आपनी 
धन जननी धन भूमि धन 
"धन करनी धन FSS धन 
स्वर्ग सात असमान पर 
खालिक तो खोया नहीं 
ज्ञान ध्यान agal नहीं 


3 


2 


2 


3 


जन “गुलाल” दिळसों मिलो, 


“Har? केवळ एक हे 

. एके आतम सकल घट 
u- औतम प्रीत ware 
amt ga ` नागरी 
जा जन जाकी सरन है 
मीन घार aga चले 
आप oe नेना छके 

जा तन चितवत नैन भरि 
Vata wi दिन अथवा 
चला पिया उस देस को 
अज समुद्र AYU कमल 
नरज बनिता सब पुष्प हैं 


2 


3 


चाकर EMN Re ॥ 
यह जग बुरी बलाय | 
करे मित्रता घाय ॥ ३९ ६ 
जानत नाहीं कोय । 
जागा ' कहिये सोय ॥ ४० ॥ 
जित्थे गहना गढ़िये लाख । 
तू इको रूपये आख ॥ ४३ ॥ 
घन नगरी धन देस । 
जहाँ साधु परबेस ॥ ४२॥ 
भटकत है मन मूढ | 
उसी महल में Fen ४३ ॥ 
सहज AST अपार | 
सोई कंत हमार ॥ ४४॥ 
किरतिम भयो अनन्त । 
यह गति जानहिं संत ॥ ४५॥ 
दूर देस मत जाव । 
इम alt तुम खाव ॥ ४६॥ 
सरन गहे की लाज। 
बहे जात गजराज ॥ ४७॥ 


और छक्के सव mail 


रोम रोम छकि जात ॥ ४८ 1 


चकई दीन्हा रोय। 

जहाँ साँक. नहि, हाय ॥ ४९ ॥ 
aata मकर द | . 
भछुकर गोकुलूचंद ॥ ५० ॥ 
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-कोधुदी-कुञ् 


कदम कुंज हो हों कचे 
“ललित किशोरी” लाडिले 
प्रीतम ga गुन बेलरी 
ae नीर सों नित बढ़े 
कागद भीजत नयन जल 


` 'पापी जिरहा मन बसत 


बायस राहु भुजंग हर 
fear पॉछतिफिरलिखति 
पालक मेथी घानिया 
agit सुरी पियाज सँग 
eat पिय ऐ सखी 
बराबरो केसे करौं 
अमिली बरसों हो रही 
जासुनि भेद न पाचही 
m हों .पीय at 
ने! में gta सेवती 
ताता कत निस दिन wet 
sS कहें सो कीजिये 
सख छुहारा तन war 
'किसमिस fsg Fac 


' कर BE बरदोई नहीं 


चौके mt थारियाँ 


` पान mea इसि ae 


अब के बिछुरे कब fae 

अलकावळि में देखिये 

ज्यों रूखनि में चांदनी 
३४ 


3 


3 
> 
3 

> 


3 

’ 
? 
> 


` ५२३ 


श्री ड चून्दाबन माँह । 
बिहरेगे तिदि छाँह ॥ ५३ ॥ 
पलरी ar उर atk । 
क्यों हूँ सुखत नाहि' ॥ ५२ ॥ 
कर काँपत मसि aay 
विथा छिखन नहि” देत wg u 
लिखत तिया ततकाळ । 
कारन कौन जमाल ॥ ५४ ॥ 
सावा चाहत यार । 
गाजर. अस व्यवहार ॥ ५५ ॥ 
पक्कोरी पिय नाहि । 
प्री परती नाहि ॥५८५६॥ 
पीपर पास न aie) 
तासों मैं wer’ ॥ ५७॥ 
यह अनारपन मोहि । 
सदा सदाफल होहि ।। ५८ ॥ 


` तूती निपट ami 


तज मैना को. बान ॥ ५९॥ 
गिरी परै सब देह । 

नोज म्यो यह नेह।॥ ६०॥ 
तवा टोकनी नाहि । 
रस न रसोई माहि ॥ ६१ ॥ 
सुन तरवर बनराय | ` 
दुर WA जाय ॥ ६२॥ 
mM सुख की arr 
झिलमिल झिळमिल दोय ॥ ६३।। 
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कविता-कौमुदो 


aq ओर के स्याम सब , 


आजु सखी हम इमि सुन्यो , 


पहु अरु हियरे होड, है 
आजु ger परदेस पिय 
मम नयना अरु पीय के 


सुख मीषम पावस नयन 


पिय बिन तन ते. तीन ऋतु , 
जबलगि हिय में घर सको , 
“मीरन” अब कैसी बनी , 
तेरे बिरह aa में , 
तन मन जावन इूबियो , 
बिरह दही पनघट गई , 
भरे घरै सिर amt , 
तुम बिन एती को करै , 
_ मोहिं अकेली जानि कै , 
“मीरन” प्यारे इसि कह्यो , 
तुम बिन नींद न आवई, 
तार :, 
. कचनार , 


कीकर पाकर 


ana छै ma चली 


aia ले सारंग धरी , 
- सारॅग ने सारंग गह्यो , 


ज्ञा - सारंग awa कहे 


सकता वेसर बाळ । 
अधर ओर के लाळ ॥ ६४ u 
qg फाटक पिय यौन । 

पहले we कोन ॥ ६७।। 
ससि निकस्यो इहि ओर | 

आइ भये इक ठोर ॥ ६६ ॥ 
जिय महियाँ जडकाल । 

wag न मिटति अमाल ॥६८॥६ 
तब लग घरी जु धोर । 
अधिक पिरानी पीर gen. . 
ai जहाज भई कन्त | 

प्रेम ध्वजा CEFA NER 
तपन न तऊ सिराय। 
रीती ह्व हो. जाय ॥७०॥ 
कृपा जु सेरे नाथ। 
दुख राज्यों है साथ ॥७१॥ 
सपने देखो. मोहि। 
कैसे देखो. तोहि nea 
जामन फलसा आमिला । 
पीपल रत्ती तू न तज ॥६३॥' 
सारँग पै गई दीठ। 
सारंगा गई TRS ॥ण्णा | 
aia बोल्यो आय। 


, सारंग सुख ते जाय ॥७५॥ 


बसे बनज fea बनज , निकसे बनज frag! 


बन ज माल हरि अङ्क ॥७६॥' _ 
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कौसुदी-कुञ्च २३१ 
का नहिं अबला करि सके , कान ans 
काह न पावक जरि सके , काऊ आहि ह साय ७० 
सुत नहिं अबला करि सके , सन न समुद्र समाय। | 
घमं न पावक में जरै , नाम काळ नहिं खाय ॥७८॥ 
पान पुराना घी नया , औ gerd नारि। 
चौथी पीठ तुरङ्ग की , सरग निसानी चारि ie 
aa 

अधम sma नमवा सुनि कर तोर। 

अधस काम की aat गहि मन मोर ॥ ३॥ 

सन बच कायक निरि दिन अघमी काज। | 

करत करत मन भरिगा हो मइराज॥२॥ 

बिलगराम का वासी मीर जलील | 

ae सरन गहि गाहे ये निधिशील ॥ ३॥ 

asg हेरि हियरवा उपजे लाज । 

पाख मास सो जानि न aft? गाज॥ २॥ 

पिय से अस मन मिलयूँ जस पय पानि । : 

हंसिनि भई सवतिया छै बिछगानि॥५॥ 

पीतम तुम कचलोहिया हम गज Afè 

सारस के अस जोरिया favs भकेरि ॥ ६४ 

पात पात करि gg सब बन बीनि। 

किहि बन बस मो वालम परयो न चीनि ॥ ७ ॥ 

awa सुरति बिसरिगै कहत सँदेस। 

qag पथिक न ag कस वह देस॥ ८ ॥ 

पात पात. करि छूदिसि बिपिन समाज । 

राजनीति ae कसिकसि कस ऋतुराज ॥ ९ ॥ 

भावे चन्दर न चन्दन सुरभि सभीर।, ` 

भावै सेज gaaf बालम तीर ६१०७ 
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कविता-कौछुदी 


ऋतु कुसुमाकर॒ आकर विरह बिसेखि। _ 
ललित . saa मितान बिताननि देखि ॥१५॥। 
as मास afa सीतल बर के siz 
-करुई नींद ` सिर्हनवाँ पिय कै atei 
पिय कर परस सरस अति चन्दन पंक । 


* भावक रजनि Gert दरस मयंक ॥१३॥ 


< 


यदि च भवति बुध मिलनं किं न्रिदिवेन । 
यदि च भवति शठ feed किं निरयेन ॥९४॥ 
अहिरिन मन की गहिरिन उतरु न देइ। 
नैना करै मथनिया मन मथि guun 
तपन तपे ऋतु ava तीषन ani 
ताकि तरुनि तन सीतळ M काम ॥१६॥ 
sig सघन तरु भावै बालम साथ। 
की प्रिय परम सरोवर सीतळ पाथ ॥९७॥ 
shag रुचिर तरनियाँ चढ़ मन मोर। 
aq भवसागर अवरहीं दिन रहे थोर ॥९८॥ 
egal अस हलवनियाँ गलवा लाल | 
छाल लाळ द्वै जोबना नैन रसाळ ॥।१९॥ 
खेल फाग धन agit gR उड़ानि। 
mat वाम बरवा ऋतु नियरानि ४२०॥ 
fafa दिन बसै Ruaan मिलन न होय । 
जिमि पानी के चन्दृहि छुवे न कोय ॥२१॥ 
पात पात करि gent सब बन चीन।' 
'घटहि हुते सोरे बालम परे न चीन ॥२२॥ 
सूरज पै सिर ऊपर sag न sie! 
गाढ़ी cafe निहारो कत मेरो नाह ॥२३॥ 
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बालम की सुधि आवत यह गति मोर 
निकसि `निकसि जिय Yaa ज्यों 2R vt 
बिरहिन gen बन गई बाघ सिटान। - 
बघवा सूंधि न खायसि बिरहिन जान RSH 
नित उठि जाहु पनघटवा aag रोय । 
बालम की अनुदरवा frag’ न काय msu 
बोली आनि कोइलिया मधुरी बानि। 
महुवा रोवै ठाढू आम बौरान ॥२७॥ 
हरद वरन मोरी देहिआ पियहि बियोग । 
कोन विथा मोहि बूकहु बाउर लोग ॥२८॥ 
भइ न भर बालम सन भटकिहु आइ । 
घाइ घाइ बन खाय देखि नहि” जाइ nach 
र्‍णा89--- - 
पद्‌ 
( १) 
प्राणी तू हरि at डर रे। 
तँ क्यों रहा निडर रे॥ 
ग्राफिक मत रह चेत सबेरा , मन में राख फिकर रे 
, जञा कुछ करे RÈ, सिर पर काल ata 
कारे गोरे तन पर भूछा , तन जायेगा जररे। 
` यम के दूत पकर कर घीसे , ae बहुत कसररे॥ 
“Tage” प्रसु पद नौका चढि , भौसागर को ` तर रे। 
इर भज हर भज हर भज प्राणी , हरि के अजन तू कर रे ॥ 
Ca) 
हुआ है मस्त mga चढ़ा get न छोड़ा हकृ। - 
युकारा इश्कबाज़ों को अहे मरना यही बरहक ६ 


à 
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जे बोळे आशिकाँ anf हमारे दिल में है जी शक । 
अहै यह काम att का ome पीर से अवं तक॥ 
sma तबरेज़ की सीफ़त जहाँ में जाहिरा अब तक। 
निज़ासुद्दीन सुलताना सभी मेटे git में घक॥ 
निरख रहे बूर अल्लाह का रहे जीते रहे जब तक। 
हुआ हाफ़िज़ दिवाना भी भये ऐसे नहीं ext एक ॥ 
सुना है इश्क nag at लगी Sor की रहती ज़क। 
जला कर खाक तन कीन्हा हुये वह भी उसी माफिक ॥ 
“वुलन” जन को दिया सुरशिद पियाला नाम का छकछक । 
वही है शाह जगजीवन चमकता. देखिये लकल ॥ 


( ३) 
गाँठि परी पिय बोळे न इम से। | 
'निसिदिन जागीं मैं पिया की सेजियाँ , नैना अळसाने निकरिगै घर से। 
जो मैं safes’ पिय रिसिभइहैं , काहे क प्रीति लगउुति अस ठग से ॥ 
अपने पिया को मैं बेगि मनेहों , सौ तकसीरं: हएत oy जन से। 
'सुनि ag बचन पिया सुसुकाने , “पलडुदास” पिः मिले बड़े तप से ॥ 
EC 

समर FH रन चढ़ना साधो _ख़ूब लड़ाई लड़ना हे । 

- दम दम कदम परे आगे को पीछे नाहिं पछरना है। 

तिल तिल घाव लगै जो तन घे खेत सेती क्या टरना है ॥ 
सबद खेंचि समसेर ज़ेर करि उन पाँचों के! धरना है । ` 

काम क्रोध मद लोभ कैद करि मन कर ठोरे मरना हे ॥ 

खड़ा रहे मैदान के ऊपर उनकी चोट सँभरना हे । 

आठ पहर असवार सुरत पर ग़ाफ़िल नाहीं परना है ॥ 

सीस दिहा साहिब के ऊपर किसकी डर अब डरना है । 

“पलट्ट” बाना VE के ऊपर अब क्या FAC करना हे ॥ 
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(५) 
कोइ सफ़ा न देखा दिल का। 
साँचा वना भिलमिळ काश 
कोइ बिल्ली कोइ वगुला देखा पहिरे फक़ीरी खिलका । 
बाहर सुख से ज्ञान छाँटते भीतर कोरा छिलका ॥ 
भजन करन में गजब आलसी जैसे थका dhe का। 


५३५ 


औरन के पीसन में सुरमा जैसे बहा सिछ का ॥ . 


पढ़े लिखे कुछ tafe aa बड़ा घमंड अकिल का । 
जहरी बचन यों मुँह से निकले" साँप निकलता वि.का ॥ 
भजन बिना सब जप तंप झूठा झूठ तवक्का GAS का । 


क्या कहिये गुरु “देव” न पाया महरम आंख के तिलका ॥ - 


काष्ठजिह्वा स्वामी (देव) 


~ 


६ 
समक बुर जिय में वन्दे क्या करना है क्या करता है । . 


शुन का मालिक आपै बनता दोष राम पर धरता है ॥ 
अपना धरम छोड़ि औरों के ओछे धरम पकरता हे । 
अजब नशे की गफलत आई साहिब को नहिं डरता हे ॥ 
जिनके खातिर जान माछ से वहि बहि के तू मरता है । 
चे क्या तेरे काम पड़ेंगे उनका रहना भरता' है ॥ 
“देव” घरम चाहे से करि छे आवागमन न टरता है। 
प्यारे केवळ राम नाम से तेरा मतलब सरता हे॥ 

काष्ठ जिह्वा स्वामी (देच) 

७ 
रि-जन हरि के हाथ बिकाने । 

भावै कहो जग. छग जीवन है भावै कहो बौराने ॥ 
जाति war अजाति कहाये साधु Gata उहराने। 
सेदो दुख दारिद्र परानो जूठन खाय -अघ्ाने ॥ 
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५३६ कविता-कोसुदी 


पाँच जने wae परपञ्ची उलटि परे बँदिखाने । 

मजरी भये हज़री साहिब के सनमाने॥ 

निरमता निरबैर सभन ते' निरसङ्का निरवाने। 

“धरनी” काम राम ते अपने चरन कमल S ॥ 

(८ ) 
अबके बार वकस मोरे साहिब तुम लायक सब जोग हे ॥: 
युनह बकसिही सब अम नसिहो रखिहा अपने पास हे। 
wd बिरिछ तर छै BA तहवाँ धूप न छाँह हे॥ 
चाँद न सुरु दिवस नहिं agat नहि निसु होत विहान हे ।- 
अस्त फल सुख चाखन दैह इतनी : अरज हमार हे ॥ 
भवसागर दुख दारुन मिटिहे छुटि जैहे कुळ परिवार हे । 
कह “दरिया” यह मंगल सूला अनूप फूले set फूल हे ॥. 
(e ) 
aaa गोविंद ma विहार । 

gega के पुलिन रम्य महेँ ge कुंद मदार ॥ 

aga aaga विकसित कोमल मुकुलित कुसुद कल्हार । 

aaa पवन बह सारद प्रन AT मधुप भकार ॥ 

सुघर . राय संगीत कलानिघि मोहन aq कुमार । 

ब्रज भामिनि सँग प्रसुदित नाचत तन चरचित घनसार ॥ 

उभय स्वरूप सुभगता सीवाँ कोक कला सुख art 

“कृष्णदास” स्वामी गिरिधर पिय पहिरे wë हार ॥ 


( १० ) 
कहा करों वैङुंडहि जाय 1 
जहे नहि” बँद we नहीं जसेदा जहे नहि गोपी रवाळ न गाय it 
we नहि जल जसुना को निरमळ और नहीं कद्मन की छाय । 
“प्रमाने द” Tay चतुर ग्वालिनी बजरज तजि मेरी जाय बलाय ॥ 
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भोर भये नव कुंज सदन ते आवत लाल ame 
लटपट पाग मरगजी माला सिथिल अङ्ग डगमग गति न्यारी n 
fag युन माल विराजत सुख पर नख छत ga चंद अनुहारी । 
“ota स्वामि” जब चितये Ar तन तब Vt निरखि गई बलिहारी॥ 
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( ११ ) 
संतन का सिकरी सन काम । 
आवत जात पनहियां टूटी विसरि गयो हरि नाम ॥ 
जिनको सुख देखे दुख उपजत तिनको करिबे परी सलाम | 
“कुम्मन दास” लाल गिरिधर बिन और सवै बेकाम n 
( १२ 
जसोदा कहा कहें at बात । 
तुम्हरे सुत के करतब मापे कहत कहे नहि” जात ॥ 
भाजन फोरि ढोरि सब गोरस छे माखन दधि खात। 
at बरजां तौ आँखि देखावे रंचहुँ नाहि” asau 
और अटपटी कहं St बरनों gaa पानि सों गात। 
“qa चतुसु'ज” गिरिधर गुन हों कहत कहत सकुचात ॥ 
(R) र 


१४ ) 


Gat) 
हम भक्तन के भक्त 'हमारे। 
सुन waa परतिज्ञा मेरी यह बत टरत न टारे ॥ 
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“नघारी ४ 


( ; 
प्रात समै उठि जसुमति जननी गिरिधर सुत का उबटि न्हवावति। 
करि agi बसन भूषन सजि gea रचि पचि पाग बनावति n 
छुटे बंद बागे अति afta बिच विच ata अरगजा ` लावति । 
सूथन लाळ gan सोभित आजु कि छवि कछु कहति न आवति n 
विविध कुसुम की माला उर धरि श्री कर सुरली बेत गहावति। 
छै दरपच देखे ्रीसुख को “गोविंद” प्रसु चरननि सिर नावति ७ 
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अक्तत काऊ लाज हिय धरि के पांय पियादे घाये | 
ag जह भीर परी भक्तन को तह तहँ होत सहाये ॥ 
जा भक्तन सों बैर करत है. सो निज बैरी मेरो । 
देख विचार भक्त हित कारन हाँकत है रथ तेरो ॥ 
जीते जीत भक्त अपने की हारे हार frat, 
“ara” जो भक्त विरोधी चक्र सुदसंन arto 


: ( १६ ) 
सब सों न्यारे सब के प्यारे ऐसी रहनी रहिये। 
स्तुति अरु निन्दा छोड़ पराई युगल जीभ जस गहिये ॥ 
दुख सुख हानि लाभ सम वतन आनि परे से सहिये । 
“भगवत चरन” शरन गहि गोविंद मन वांछित सुख लहिये ॥ 
( æ ) 
सखी मेरे मन की को जाने । 
aati कहूं सुने जे चित दे हित की बात बखाने ॥ 
ऐसे को है waa तुरत पीर पहचाने । 
“नारायण” जे बीत रही हे कब कोई सच माने ॥ 
र ( ,१4 ) 
ws ललिता आगे स्यामा प्यारी 
ता आगे पिय मारग फूल बिछावत जात। 
कठिन कली बीन बीन न्यारी करत, 
प्यारी के चरन कोमळ जानि सुचत जिय गड़िबेऊ डरात॥ 
diva लता करसों -निरुवारत पाछे 
गहे ak सीस नाहि" naa wer wal 
“सूरदास मदन मोहन? पिय की आधीनताईं 
देखत मेरे री नैन facta u 
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( १९ ) 
गौर श्याम बदनारविंद पर जिसको नीर मचलते देखा । 
नैन बान gama संग फस फिर नहिं नेक सँभलते देखा ॥ 
“ललितकिशोरी” जुगल इश्क में agat का घर घळते देखा | 
‘gat प्रेमसिश का कोई हमने नहीं उछलते देखा॥ 
/ र ( २० ) 
wag रहिया हाटे वाटे रूख विरिख की छाया । 
तजिवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया ॥ 
. (गोरखनाथ) 
= 
खुसरो की कविता 
पहेलियाँ 
श्याम बरन और दाँत अनेक , चकत जैसी नारी । 
दोनों हाथ से खुसरो खींचे , और कहे तू आरी ॥ ' 
: आरी | 
पौन चलत वह देह बढ़ावे। जल पीवत वह जीव गेंवावे ॥ 
है वह प्यारी सुन्दर नार । नार नहीं पर है बह नार ॥ 
आग | 
फारसी बोली आई at । तुकी दूँ st पाई ना ॥ 
हिन्दी बोली आरसी आए ! .खुसरो कहे कोइ न वताए ॥ 
आरसी । 
चाला था जब सब को भाया | बढ़ा हुआ कडु काम.न आया ॥ 
खुसरो कह दिया उसका नाँच ।'अर्थ करो या छोड़ो गाँव ॥ 
दिया । 
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` मिलमिल का HA रतन की क्यारी । 


आना जाना उसका भाए । जिस घर जाग्रे लकड़ी खाए ॥ 
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नारी से तू नर भई औ श्याम बरन भइ साय । 
गळी गली कूकत फिरे कोइलो कोइलो लोय॥ 


3 कोयला t 
सावन भादों बहुत चळत है माघ पस में थोरी । 
अमीर .खुसरो यों कहे तू TH पहेली मोरी ॥ 
मोरी । 
एक नार तरवर से उतरी सर पर वाके पाँव । 
ऐसी नार कुनार को मैं ना देखन जाँच ॥ 
सेना । 


arg की देही उज्जल vq । लिपटा रहे नार के सङ्ग ॥ 
चोरी की नाखून किया । वाका सिर sat काट लिया ॥ 
नाखून | 


_ बीसों का सिर काट लिया । ना मारा ना खून किया u 


नाखून ।. 
एक नार तरवर से उतरी मा से जनम न पायो) . 
बाप को ata जे वासो पुछथों आधो नांव बतायो ॥ 
आधो ata बतायो .खुसरो कौन देस at बोली । 
वाका नाँव-जे! पूछयो मैंने अपने नाँच न बोली ॥ 
निबोली ।. 


बताओ तो बताओ नहीं तो Fat गारी ॥ 


qda r 


आरी । 
आवे.तो अँधेरी लावे । जावे तो सब सुख छे जावे ॥ 
क्या जात वह केसा है | जैसा देखो वैसा हे ॥ 


आँख ४ 
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कोसुदो-कुज ५७१ 
'हाथ में लीजे । देखा कीजे । 


पंण 
'शक राजा की अनोखी रानी । नीचे से वह पीचे on ॥ ; 


E दिया at बत्ती 
“एक नार ने अचरज किया । साँप मार पिंजरे में दिया ॥ 
at जॉ साँप ताल को खाए । ताळ सूख साँप मर जाए ॥ 

र दीया की बत्ती । 
एक अचम्भा देखो चल । सखी लकड़ी लागे फल ॥ 
जो कोई इस फर को खावे । पेड़ छोड़ कहि और न जावे i 


WAS चरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान | me 
'देखत में तो arg है, पर निपट पाप की खान ॥ 


! क। 
“एक तरुवर का फल है तर । पहले नारी पीछे नर ॥ 


चा फल की यह देखो चाल । वाहर खाल और भीतर बाल ॥ 
अदा । 
आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भइया | 
-दाँत निकाले बाबा आए बुरका ओढ़े मैया ॥ 
i सुहा । 
श्याम बरन पीताम्बर काँधे, सुरली घरे नहिं होय । 
बिन सुरली ag नाद करत है , बिरला aie कोथ ॥ 

A भौंरा | 
'अचरज बॅगळा एक बनाया | ऊपर नींव तळे घर छाया ॥. 
ala न बल्ली बन्धन घने । कह Gat घर केसे बने ॥ 

| बए का घोसला | 

"एक नार करतार बनाई | सूहा जोड़ा पहिन के आई ॥ 
-इाथ लगाए वह शर्साय | या नारी को चतुर बताय ॥ 

. चीर बहूटी । 
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झूला । 
एक पुरुख बहुत गुन भरा | लेटा जागै सोचे खड़ा ॥ 
, उलटा होकर डाले बेल | यह देखो करतार का खेल ॥ 
: चरखा ।. 
नई की .ढीली पुरानी की az । 
बूको तो gat नहीं चलो मेरे सङ्ग ॥ A 
i . चिलम । 
चालीस मन की नार रखावे , सखी जैसे तीली । 
'कहने को पदे की बीवी , पर वह रंग रंगीली ॥ 
l /चिलम ।. 
` मिला रहे तो नर रहे , अलग होय तो नार। ,/ f : 
सोने का सा रङ्ग हे , कोइ चतुरा करे विचार 
: चना ।' 
दानाई से दाँत उस पै गाता नहीं कोई। 
सब उसको अुनाते हैं पै खाता नहीं कोई ॥ 
रुपया tr 
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कविता-कोमुदी 


पुरी सखी मैं तुक से एं छू हवा लगे मर जाये ॥ 
पसीना । 
Qa में उपजे सब कोई खाय । घर में होवे घर खा जांय ॥ 


एक नार कूएँ में रहे । वाका नीर खेत में बहे ॥ 
जो कोई वाके नीर को चाखे । फिर जीवन की आस न राखे p 


तलवार | 


डाला था सत्र को मन भाया । टाँग उठा कर खेल बनाया ॥. 
कमर पकड़ के दिया ढकेल । जब होवे वह पूरा खेळ ॥ 
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कौमुदी कुञ्ज ५४३ 


जब काटो तब ही बढ़े , बिन काटे कुम्हिलाय | 

ऐसी अदुत नार का , अन्त न पायो जाय u ; 
3 : दीपशिखा r 

एक पुरुख का अचरज Sar । मोती फलती आँखें देखा ॥ 

जहाँ से उपजे वहाँ समाय । जो फल गिरे सो जळ जल जाय ७ 


आरा 
बात. की वात ठठोळी की उठोली | N 


मरद की गाँठ औरत ने खाली ॥ N22 


* ताला । 
आदि कटे से सव को पारे | मध्य कटे से सब को मारे i 
अन्त कटे से सव को मीठा । \gae वाको आँखों दीठा ॥ 


काजळ । 
जल कर उपजे जळ में रहे। आंखें देखा खुसरू कहे ॥ 


काजल ॥ 


चार अंगुल का पेड़ सवा मन का पत्ता । 
फल Vi AST AST TH जाय इकट्ठा 1. 

i चाक । 
पानी में निस दिन रहे , जाके हाइ न मास । 
काम करे तरवार का , फिर पानी में बास ॥ 

कुम्हार का डोरा । 
एक कहानी मैं कहूँ , तू सुन छे मेरे पत । 
बिना परों वह. उड़ गया , बाँध गले में सूत ॥ 
| बुडी । 
सर पर जाली पेट से खाली | पसली देख एक एक निराळी ४ 
मोढा । 
मुकरियाँ - 

बरस बरस वह देस में आवे । मुँह से मुँह लगा रस प्यावे v 
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वा खातिर में खरचे दाम । ऐ सखी साजन ना सखी आम ॥ 


-कस के छाती पकड़े रहे । सँड से बोले बात न कहे ॥ 


ऐसा है कामिन का रेगिया । ऐ सखी साजन न सखी अँंगिया y 
पड़ी थी मैं अचानक चढ़ आयो | जब उतरथो तो पसीनो आयो ॥ 
aga गई नहिं सकी पुकार । ऐ सखी साजन ना सखी बुखार ॥ 
रात समय वह मेरे आवे । भोर भए वह घर उठ जावे ॥ 

यह अचरज है सब से न्यारा । ऐ सखी साजन ना सखो तारा॥ 
मद भर जोर हमें दिखलावे । सु फत मेरे छाती चढ़ आवे ॥ 

छूट गया सब पूजा जप । ऐ सखी साजन ना सखी तप ॥ 
नंगे पांच फिरन नहि देत। पाँव से मिट्टी लगन नहिं देत ॥ 
पाँव का gat लेत निपता। ऐ सखी साजन ना सखी gar ॥ 
:न्हाय घोय सेज मेरी आयो । ले ज्मा सु ह Pets लगायो ॥ 
इतनि बात पै gen get । ऐ सखी साजन ना सखी हुक्का ॥ 
सारि रैन मोरे संग जागा । भोर भए तब विछुइन लागा ॥ 
चाके बिछुड़त wie हिया । ऐ सखी-पाजन ना सखी दिया ४ 
बह भाचे तब शादी होय । उस fhe ज ओर न कोय ॥ 
मीठे लागें चाके बोल । ऐ सखी समजन ना सखी ढोल ॥ 
जब माँग तब जल भर लावे । मेरे मन की तपन बुफ़ावे ॥ 

मन का भारा तन का छोटा | पे सखी साजन ना सखी लोटा ॥ 
जब मोरे मंदिर सें आवे । सोते ga को आन जगावे n 
पढत फिरत चह बिरह के अच्छर। ऐ सखी साजन ना सखी मच्छर॥ 
बेर वेर aa जगाचे ना जागू तो काटे खावे a 
ब्याकुल हुईं में हक्की -वक्की । ऐ सखी साजन ना सखी AFR N 


दो स.खुना हिन्दी | 
अश्न 3 उत्तर 
'रोटी जळी क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सडा क्यों फेरा न था 
अनार क्यों न चक्खा, AMT क्यों न TUT दाना नथा | 
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< TRA | 
भादों पक्की,पीपळी, ws झड़ पड़े कपास । . 


“ बौ मेहतरानी दाल पकाओगी या नंगा ही सो रहे ॥ vn 


आधा हूरि पेट माँ रहे । mg. AR खगिनिया कहे u 


कोठी भरी कुए्हाड़ियाँ, तू हरीरा करके पी । 
बहुत ताउळ हे तो छप्पर से Fe tis ॥ २ u 


'पीपल पकी पपोछियाँ, झड़ झड़ पड़े हैं बैर । ' 


सर में लगा खटाक से, वाह बे तेरी मिठास ॥ a u 
भेस चढ़ी age पर, और लप लप गूलर ख़ाय.। .. 
दुम उठा कर देखा ते प्रनमासी के तीन, दिन we y 
गोरी के नैना ऐसे बड़े जैसे बैर के सींग ॥ ५ ॥ 
खीर पकाई जतन से, और चरखा दिया जला.॥ 

आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा ॥ 


* ला पानी पिला ॥ ६॥ 
दूसरों को पहेलियाँ 
हाथी हाथ हथिनिया काँधे । चले जात हैं ager बांधे ॥ 

: गज और गजी । 
आधा नर आधा स्टगराज । जुहु ene आवे काज ॥ 
नरसिंदा ॥ 


३५ 
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प्रशन ‘ee ; | 

= gy . 
गोस्त क्यों न खाया ? डोम क्यों न गाया 2 गला 

| राजा emer क्यों ? गद॒हा उदासा क्यों ? 2 pee हे 

|. ढोलकी क्यों न बाजी ? दही क्यों न जमी 2 l शी न बी: 
सितार क्यों न बजा ? औरत क्यों न नंदाई ? se 

| `. घर क्यों अँधियारा ? फकीर क्यों विगडा ? दिया उ. 


? अ 


भीतर. शुद्र ऊपर नाँगि। पानी FA परारा माँगि ॥ 


सीस जरा पोथी गहे, सेत बसन “रल मांहि* । 


जीव न होय जीवका राहे । वासू केरि खगिनिया कहे ॥ 
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लंबी चौड़ी ataf चारि । दुहू.ओर॒ ते डारेनि फारि ॥ 

कंघी।. . * 


तिहि की लिखी करारी रहे । बासू केरि खगिनिया कहे ॥ - 


. दुवात। `. |p 


'अगइन पैठ चइत के care । तेहि पर पंडित करे' झप्याट .॥ 
है नेरे ger ना हेरे | पंडित कहैं Frege केरे ॥ 
‘ 3 कचौरी 1' 
जळ में रहे कूठ नहिं we, बसे सु नगर मँकार। 
अच्छ कच्छ दाहुर ' नहीं, पण्डित करी विचार ॥ 
A : घड़ी "र. 
स्याम बरन पर इरि नहीं, जटा घरे नहि ga 
at, ad. feat कौन है; पक लगाये सीस ॥ 
Ks कसेरू। . 


ant sing है नहीं, ब्राह्मन पंडित नाहि ॥ | 
| लहसुन। | 

स्याम वरन पीताम्बर eta, झुरळीधर नहिं होय । 

बिन सुरली बहु नाद करत है, बिरछा gh कोय X 

; रा। 


सिर पर सोहै गंगजल, सुंडमाळ गळ ae") 
, बाहन वाको वृषभ है, शिव कहिये कै नाहि ॥ 
d © 


रहँट । 
देखी एक अनोखी नारी । गुंन उस में एक सब से भारी ॥ 


< पढ़ी नहीं अरु अचरज आवे! मरना जीना तुरत बतावै ॥ 


नाड़ी। | 


\ . 
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. ` फाल्यो पेट दरिद्री नाम । उत्तम घर में वाको ठाम ॥ 
: भी के अजज विष्णु को सारी । पंडित होय सो अथ विचार ॥ 
| RI की शी 
नर के पेट जे नारी बसे | पकड़ frend खिल खिल san ` 
पेट फाड़ जो नारी. गिरी। मोको , छागी प्यारी खरी ॥ 
i 
चहूँ ओर फिर आई । सिन देखी तिन खाई ॥ 
कि खाई । 
एक नारि वह हे बहुरंगी। घर .से बाहर निकसे नंगी ॥ 
उस नारी का यही सिंगार | सिर पर नथनी Fe पर बार ॥ 
k तलवार | 
आधा भक्तन सुख बसे, आधा ghar साथ। ' 
वाहि vant देत हे, get बाँधि के ew 


& . .” हरताल | 
|. gat सहेली ! मेरी पहेली । बाबळ घर में रही अलबेली । 
| माता पिता. ने लाड से पाळा। समका मुझे बस घर का उजाळा ॥ 
s . एक बहन थी एक बहनेली ॥ १ ॥ 
Aigi बहुत दिन गुड़िया मैं खेली, कभी अकेली कभी दुकेली । 
जिससे कहा चल तमाशा दिखला, उसने उठाकर गोदी में ळे ली ॥२॥ 
कुछ कुछ Ae समक जे आई, एक जा ठहरी मारी सगाई । 
आवन Bt बाम्हन नाई, कोई ले रुपया कोई ले घेली ॥३॥ 
च्याह का मेरे समाँ जब आया, तेल चढ़ाया महा छवाया । 3 
| साळू सुहा 'सभी पिन्हाया, मेइदो से रंग दिये हाथ हथेली ॥४॥ 
* सासरे के लोग आयेजो मेरे, ढोल दमामे बजेघनेरे।  : 
सुभ घड़ी सुभ दिन हुए जो फेरे, सैयाँ ने माहे हाथ में लेली wen 


= 
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हर सब रस रँग के, लोग कुटम के सब fa हँस के । 
आ घर से निकसे, और के घर में जाय . घकेली ney 
छे के चली थी साथ जब अपने, रोवन लागे फिर सब अपने | ie 
gar कि तू नहिं बस की अपने, जा बच्ची ! तेरा दाता ही बेली ॥७॥ - 
gat ! पिया के साथ गई मैं, ऐसे गई फिर वहीं यी सैं। ` 
किससे कहुँ दुख हाय दई ! मैं, सैयाँ ने मारी as गहेली ey 

सास जो चाहे साही सुनावे, aig भी बैठी बाते” बनावे । 
बच्चा ह ! करूँ कुछ बन नहिं आवे, जैसी vet मैं चैसी ही मेली ॥९॥ 

जिया वियाकुल रोवत ऑँखिंया, कहाँ गई" सव सँग की सखियां। 
शौक रग gigat ताक पै,रखियाँ, न वो घर है न चो हवेली ॥१०॥ 


बहादुर शाह “जफर?” । (दिल्ली के अन्तिम बादशाह). 

4 YURI 

खेती की कहावत | 
a अग्नि कोन' जब बहे समीरा । पड़े काल दुख सहे शरीरा 
२ उत्तर से जळ फूहों ` पड़ें। सूस साँप दोनों अवतरे'॥ | 
पच्छिम समया नीको जानो । आगे ag तुषार प्रमानो॥ 
जो कहूँ बहे इंसान का कोना । आवे बिस्वा दो दो दूना॥ 
जञा कहुँ इवा अकाशे जाय । पड़े न बद काळ पढ़ जाय॥ 
सावन सूखे घान, भादों सूखे AE । वी 
अद्रा बरसे पुनर्वल जाय । दीन आन कोऊ न खाय॥ 
पानी बरसे आधा पस । आधा g आधा N 
सावन सूखा ema सूखा उन्हारी t 
सावन पहिली चौथ में , जो मेघा बरसाय। 
तो wa यों भडुरी , साख सवाई जाय॥ 


6 mM & & Aw 
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ma पूछ A डोळाचे । घर B g आवे॥ 
हथिया बरसे चित्रा सड़राय । घर 'चैडे er रिरियाय u 
कक gare काकरी , सिंह अबोनो जाय। 
ऐसा बोले भडरी , कीड़ा फिर फिर खाय ॥ 


जो कहु मघा में बरसे जल । सब a में होगा Fen 
चित्रा गेहूँ स्वाती भूसा । अनुराधा में नाज न सूसा ॥ 


जो कहुँ बरसे एस आधा गेहूँ . आधा भूस ॥ 


अङ्गा रेंट पुनरबस पाती । लगै चिरैया दिया न वाती ॥ 
चटका सघा न चटका उत्तर । दूध भात में परगा मूसर॥ 
सघा, gm amı ' 

मघा न सारे पूर्वा सवारे। उत्तर भर खेत निद्दारे॥ 


१८, जव जेठ चले पुरवाई। तब सावन ye उड़ाई॥ 


* १९ 


आये मेख, हरी न देख । आये मेघ, हरी हरी Fan 
चेत में हुई cae तैयार । काट qia: घर Slat यार ॥ 
वेर किये होवे जुकृसान। बेर में नाहीं अळा किसान ॥ 
गेहूँ ज जब पछिवाँ पावे। तब जल्दी से दावा wan 
दो दिन पछिवाँ ६ पुरवाई । गेहूँ जो at लेव देवाई ॥ 
ताके बाद ओसावे सोई i भूसा: दाना -अळगे होई ४ 


` २३/ चना अधपका जो पका काटे । गेहूँ. वाली लटका कारे॥ 


२३ 
२५ 
२६ 
२७ 


oz 


सात स्वाती धान उपाट। 
लगी बसन्त, ऊख पकन्त । 


f 
\ 


सादो मास तीज अँधियारी । मेह. न बरसे खेत बहारी॥ 


न बरसे न ' गरजे » न चमके अधघरात। 

तुम पिय जावो माळवा , हम जाये गुजरात ॥ 

काहे पंडित पढ़ पढ़ मरो पुस अमावस at सुधि करो ॥ 

सूल विसाखा प्रवाखाइ । झूरा जान छो बहरे ठाढ़ ॥ 

ढोकी बोले जाय अकास । देशी उहरे उड़े अकास॥ 
i है 
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छालपियर जब होय अकास । तब नाहीं बरसा की shay 
aad पश्चिम उत्तर ओर । नित जानो पानी है जोर॥ 
चीत के बरसे .तीन जाय., मोथ मास उखार । 

- न होय करम लिख पूरा । पर न R खेत का gry 
छिनपुरवैया छिन पछियाव । छिन छिन बहे ager aay 
बादल ऊपर बादळ धावै । तब भड्र पानी बरसावै॥ 
परबा बादल पच्छिम जाय । वासे ष्टिः अधिक बर॒साय॥ 
जो पश्चिम से qa sta । वर्षा बहुत न्यून हो. जाय॥ 
जब निकले लड्डा का राय । घेनु दूध न बेलो जाय॥ 
हस्त के बरसे तीन होय :, शालो शक्कर मास। 
इस्त के बरसे तीन जाँय ,.. तिळ कोदो ' कपास ॥ 

जो ` बरसे स्वाति! चरखा चले न बोले घाँत॥'.. 


माघ महावट पूस बिनौरा | फागुन बरसे न खोरा॥' | 


शशि ऊगत ओ मङ्गल `, ga अमावल , होय । 


~ gaa तिगुना. चौगुना „ नाज महेसी होय॥ 


ag चलेगी पच्छिमा । माँड कहाँ से चखना ॥ 
वायु चले जो उत्तरा।माँड fat कुत्तरा॥' 
वायु चलेगी द्खिना | डोला पानी लखना ॥ 
ag चलेगी पुरवा। पियो मांड. का  ङुरवा॥ | 
बुद्ध ब्रहस्पति दो भले” , शुक्र न भले adia) 
रथि मङ्गल बोनी करे ; द्वार न ard घान ॥ 
नैऋत भूम डद ना परै। राजा परजा A ate 
पछिचाँ '.आई बादली , tte sat जाव। 
वह बरसे यह घर करे , उन के यही स्वभाव ॥ 
yas कहर चले , रांड He से न्हाय। 
चह ले आवै बादली , ag काऊ छै जाय ॥ 
,बिन भादों के बरसे । विन माता के wet 
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8४६ aS पर जब चील बोळे st गली गली में पानी au } 
_ 3७ माघमास जो पड़े न शीत॑ । महँगा sae जानिया मीत ॥ ' 
४८ SGT पडू वंगाळी । मेह साँक या सकाली n 
४९ रात में बोळे काकुला , दिन में बोले स्याल | 
तो यों we wgt , निश्चय पड़ अकाल ॥ 
. ५० हूर युड़सा दूर पानी , नियर गुड़सा नियर पानी । 
५१ कातिक अमावस देखे जासी । मंगल शनी भौम के होती ॥ 
. स्वाती नक्षत्र औरपुरप योग । काळ पड़े और avd लोग u 
५२ सावन वदी एकादशी ,. बांदल  ऊगे स्र । 
| तो बतावे भडली , घर घर वाजे wu 
- ५३. सवं तपै जे रोहिनी , ad तपै ar मर । 
o पड़वा तपै जो जेठ की , ad लातो फूल ॥ ` 
_ ५४ सोम शुक्र शनीचरी , एस amar होय | 
घर घर होय. बधावरी , - बुरा न. साने काय.॥ 
5 ५५ पस sitet a , अष्टमी नोमी oar | 
` ` मेघ होय तो जान लो. , अब शुभ AÈ काज ॥ 
५६ पुष्प पुनरबस ना भरे ताळ । से फिर BRE अगली साळ ॥ 
५७ बायु चले इशान । तो खाना खाय aan = 
५८ पवन चले पुरवाई । बाद काट लगाई ७ 
५९ पुस मास की सप्तमी , जो पानी नहिं देव । 
आरद्रा Re सही , जळ थळ एक करेव ॥ 
६० पूस wait सप्तमी , भिन भिन बादल होय । 
ama gå पना , बरपा अच्छी होय ॥ .. 
ai पूस बदी दशमी दिवस , बादल ` चमके बीज । ~ 
तो एरषे भरे wer , साधो खेळा तीज ॥ 
३२ पाँच झेगळ हावे फागुन , पस पाँच शनि होय । 
काल पड़े कह agit ». बीज बाओ सति कोय ४ 
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gat gt R, 


येले aa 'नीरे को , 
सावन get सत्तमी , 
के जळ देखे कूप में , 
सावन get सत्तमी ह 
या जळ मिलिहे कूप में , 
प्रथम बहार पुरब की लीजै । 
पच्छिम व्यार चले मरंदाना । 
सावन पहिली पंचमी , 
तुम जाना पिय माळवा . , 


सावन get सत्तमी ,' 


इम जाये पित माइके , 
अद्रा 
आन मङ्गल आँधी चळे , 
अद्रा तो बरसे नहीं , 
भाषे ऐसा भडुरी , 
कृष्ण अषाढ़ी प्रतिपदा , 
शाख्री शाखो यों मजे, 
धूर अषाढ़ी fasget , 
सोम सुक्र और गुरु परे , 
घुर अषाइ की अष्टमी , 
पीच जाय के माळवा ; 
नवीं , असाढ़ी बादली , 
कहें .भड्री ज्योतिषी , 
दशी असाढ़ी कृष्णको , 


सस्ता घान बिकायगो ,. 


~ 


भरनी रोइनी ., 


'बिधवा पान चबाय। 


वे काहू सँग जाँय॥ . 


चन्दा ' छिटिक mı 
कि कामिनि शीश घरे ॥ 
उगत जो देखे भान। 
या गङ्गा अस्नान॥ 
ऊचे 
साँचो 
जोर की चले बयार। 
हम जाये' पितुसार॥ 
उभरे निकले भान । 


तुम कडु लो गुजरान ॥ 


मघा: उत्तरा तीन। 
तब लो चरसा छीन॥ 


wafer पौन न जोय ।. 


बरपा ag “न होय ॥ 
जो उत्तर गरजन्त। 
निश्चय काल पड़न्त ॥ 
चमक निरन्तर Ma । 
भारी बरसा,' होय ॥ 
,शशि निमंल जो दीख । 
माँगत फिरि हैं भीख ॥ 


जा ' गरजै  घनघोर। ` 


काळ पड़े चहँ ओर ॥ 
मङ्गल रोहिनी होय। 
हाथ agg हे कोय ॥ 
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असाढ़ी पूनो के दिना. , ma da बरसन्त । 
भाषे लक्षण कालिका , आनन्द . मानो सन्त ॥ 

दिवस बाद्रा रातको तारे । चलो कन्त जहे जीवे' वारे॥ 
दिन को बादर रात में चंद्र । बहे प्रवी अदर भइर॥ 
कहैं भरी वरपा नाहों । सिगरी जिनसे” जाहि gartu 
तीतर पंखी ag , विधवा. exe रेख । 

ये वरपे वह at करें , यासे मीन न मेख ॥ 
दिन को बादल रात तरेयाँ । ये नारायण काह etatu 
काले बादल डरावने ., de बरसनहार | 

दिना सात चले जो बांदा । सुखे" जळ सातों. खांडा ॥ 
खेती करे खाद से भरे सौमन कोठला में छै धरे ॥ 
वही किसानी में है पूरा । जो छोड़ी. . हड्डी का. जरा ow 
जेकर St पड़ा'न गोबर । उहि किसान का जानो दूबर ॥ 
जोत न माने अरसी चना । कहा न माने हरामी जना ॥ 
a2 ` गेहूँ, ढेळे चना। 5. RR 

गेहूँ वाहे, धान बिदाहे। . ; - 
ae गवा काहे।कातिक' के चौबाहे ॥ 
जाते खेत घास न हूटे | ताकर भाग साँक ही . फूले ॥ 
एक बात तुम सुनो हमारी । एक बैल ते. भळी ङुदारी ॥ 
कच्चा खेत न जोते काई । नाहीं बीज न sat डोई ॥ 
tg भवा काहे! सोल्ह दाँय बाँदे ॥ 
दखिनी कुलाविनी 1 माघ प्स सुलाविनी ॥ 


r 0. 


a) 
į 


1 


साथ प्रस में . दखिनो | भले मेंह.. को लखना॥ . 


a 


माघ उजाली तीज को , बादळ बिजली देख । 
गेहूँ जो संयम करो , Het होवे: पेख ॥ , 


‘Sq मास उजाले पाख । अउवे दिवस बरसता wal 


नवें दिवस जब बिजली होवे। ता देश काळ sees होवे॥ 


t 


“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
४ ` कविता-कौमुदी 


चित्रा स्वाती विसेखरी , जो बरखे. ater 
चलो पिया;परदेश अब . , भारी परिह काळ ॥ 
magama पुनो दिवस , बादळ ` घेरे! चंद्‌ । 
तो age जोली कहैं , होवे परम अनंद ॥ 
चढते बरसे आद्रा , उतरत बरसे हस्त । 


~ 


~ कितनो राजा siè , आनन्द. रहे गृहस्त ॥ 


११२ 


मंगल पड़े तबाही , बुद्धो ` पड़े अकाल । 
ज्ञा अन्त हावे शनीचरी , निश्चय. RÈ काळ u 
भूळो वाळ फिरै गँवारा , कातिक att मेह। 
पुरवा _ एनो गरज्ै। दिना बहत्तर बरसे ॥ 
सावन केरे प्रथम दिन , उगत न. ate भान | 
चार महीना बरसै पानी , , याको È परमान ॥ 


. साध मास में बेचो बोई । फिर वैसाख में तमसो धोई ॥ “ 


जेठ मास जा तपै निरासा । तो जानो बरषा की आसा ॥ " 
सावन पहिली पंचमी , चन्दा fetes ati ` 
की जल देखे कूपमें , . कि सुन्दरि नोर भरे॥ 

चना चित्रा चौगुना , स्वाती «> गेहूँ होय। 

कोठी चढ़े पुकारे जई। खिचड़ी खाकर क्यों ना वई॥ 
Mag बोते बोधा चार । तो मैं set sar फार ॥ 


` अगहन ` बवा । कहुँ . सन कहु सवा॥. 
yaa att, पीस खाये । j 


ams, से सवाई । . 

कातिक बोये अगहन भरे । ताको हाकिम फिर का करे॥ 
रोहिनी खगसिरा जो वायेमका। उद्‌ ase नहिं आवे टका ॥ 
मिरगसीर में बोये चैना । ज़मीदार का ,कुछ नहिं दैना॥ 
बोये बाजरा आये.पुक्ख । फिर मन कैसे भोगे grat 
बुध बोनी, सुक छावनी । ;; 
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४ कोसुदो-कुञ् - wt Tee 


, इथिया में हाथकुड़ चित्रा में कूल । sea. सवाती ger भूल ॥ 


जव बर वरोठे आई। तत्र रवी की. ) 
जा छिछी गेहूँ सांस लो »' सेढ़क aQ a Ti : 
जिन के छिछी ta हे , वे फिरते .घर बार ॥ 
दिवाली को बोचे दिवालिया । के ९ 

आगे गेहूँ पीछे. घान्‌। उस को कहिये” बड़ा किसान ॥ 
सु'इ भई काली काहे। जीव अंश. - अधिकाहे u 
Ora gada ara धान । मघा ar खेती man 
आधी इथिया मूर सुराई । आधी: हथिया सरसों राई॥ 
अगहन वोवे जावा । होय.तो हीय नहं ara कोआ ॥ 
पहिले कांकड़ पीछे घान । उन को कहिये पुर किसान॥ 
सावन साँवा अगइन जा । जितना A उतना लौ ॥ 
मका Stat औ वजरी । उनके योवे कुछ ` बिररी ॥ 
गाजर गंजी और सूरी । इन को ae कुछ Rte 
घनी घनी जा सनई बावे g की .भासा gan 
गेहूं गिरुई॑ चरका धान। विना आन के मरा, किसान ॥ 


माघ में वाद्र लाळ धरे । तब जानो सच पाथर परै ॥ . 


ऊख कवाई काहे से स्वाती पानी पाये से॥ 
जव बरषा चित्रा में हाय । सिगरी खेती . जाये Aa 
खादी कूड़ा ना ररै, कमं . लिखा दर ' जाय। 
‘ar कहे छुकाय के , खेत पास पर जाय॥ 
फागुन माहि वहे पुरवाई 1 तव गेहूँ में Res . घोई ॥. 


चित्रा गेहूँ अद्रा धान | इनके fee न उनके घास ॥ 


अद्रा धान पुनबंसु पतिया aa किसान जंब बई चिरेया ॥ 
मघूघा मकड़ी पुरवा डॉस । उत्तरा Ë है सब की नास ७ 
हरिन फळारान काकरी , पैग पैग 'कपसार। 
कहियो जाय किसान से , वोवे घनी उखार ॥ 
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gra gad aa धान । अश्ठेखा Pet परमान ॥ . 


मघा मसीना बोवे _रेल'। तब दीजे Wee में ठेल ॥ 

gra ga .बोवे .घान | अश्लेखा जोंधरी परमान ॥ 

मघा मसीनो “बरसे कार | हळ दीजै कोठल में डार॥ 

afa बैठे बोले जई | आधे अगहन काहे न बई ॥ 

नरसी गेहूँ. . सरसी जो। अति के बरसे चना ary 
कदम पर बाजरा . , Ace कूदे उवार। 

ऐसे जा m कोई , घर घर भरे कोठार ॥ 

आळू W अंधेरे पाख। खेत में डारे कूड़ा राख॥ 


* समय समय पर करे सिंचाई । टूना आकू घर में आई॥ 


oot भली जा चना , set भली ana 


“जिनकी set. ऊखड़ी , उनकी IRI आस ॥ 


जे तेरे कुनवा घना।ते। क्योंन बोये चना॥ 
ar ats, घर खाई । 


मकड़ा घासा पूरा जाला । बीज चने का भर भर डाला ॥ ' 


छीछा msa maz feet भली कपास । 
जिनकी 'छोछी Se है , उनकी छोड़ो आस ॥ ` 
सन घना बन amt , ase we ज्वार । 
पैर पैर पर' वाजरा. , करै दरिद्रे पार ॥ 
जा गेहूँ वोवै पाँच पसेर। मटर की बीघा तीन -सेर ॥ 
aa चना पसेरी तीन। सेर तीन की जुधरी कीन्ह ॥ 


'दो सेर मेथी अरहर मास । डेढ़ सेर बीघा बीज कपास ॥ 


पाँच wat बीघा धान। तीन पसेरी जड़इन मान ॥ 
डेढ़ सेर बजरा बजरी सवा । कोदों mga सवया बवा॥ 
सवा सेर बीघा सावाँ'जान | तित्ली सरसों अ'जुरी मान ॥ 
बिरें कोदो सेर बोआव। डेढ़ सेर बीघा तीसी नाव ॥ 


. यहि विधिसे जब aa किसान । gat लाभ खेत में जान॥ 
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कोमुदी-कुज ; ५५७ 


\ 
१५० WÈ भवा ative के दो ak aa 
१५१ तेरह कातिक , तोन असाढ़ । ` | 
१५२ नो - नसी, एक :कसी । नौ. आहन , एक बाहन tv 
१५३ वाळी मोटी भई काहे। असाइ के दो m 
१५४ बीज पड़े फळ अच्छा देत | जितना गहरा जोते खेत ॥ 
१५५ Stet जोते Ng ' मरोर। ते वह डारे कोठला फोर ॥ 
१५६ वाहे क्यों न असाढ़ एक बार | अब क्यों बाहे वारम्वार ॥ ( 
१५७ दस बाहों का माँड़ा।बीस' बाहों का aera / 
१५८ तीन क्यारी तेरह fis देखो ईख ad सुइ तोड ॥, X 
१५९ जो देले दे तार मरोर। ताको कोठिला दूँगी फोर ॥- \ 
१६० मेंड़ बाँध दस जातन Ziga मन बीघा ara Èn 
१६१ सावन न मारे लीट क बेटा । अब देखें क्या खाओ बेटा ॥. 
१६२ अषाढ़ जोते लड़के बारे , सावन भादों हरवाहे । 

कवार जोते घर का बेटा , तब ऊँचे उनहारे॥ | 
१६३ मैंसा बरद की खेती करे , करजा काढि विरानो खाय। . 

बघिया एंचत येहरी, को , Wat ओहरी को ले जाय ॥ 
१६४ थोड़ा जाते बहुतै गावे. , ऊँची बांधे आढ । `` 

ऊँचे पर खेती करे , पैदा हवै भाड़ ॥ 
१६५ ag पड़े तो खेत | नहीं तो कूड़ा . tan 
१६६ खाद देय तो होवे खेती । नहीं तो रहे नदी की रेती॥' 
१६७ अषाढ में खाद खेत में जावे । तव भर gA दाना wan 
१६८ योबर मेला नीव की खली । यह से खेती दूना फली ॥ 
१६९ गोबर राखी पानी . सड़े तब खेती में दाना पड़े॥ 
१७० . जेह कर उखड़े लगी लवाह | तेह पर आवे बड़ी तबाह ॥. 
१७१ व्हरमहीन ' खेती करै। बघिया मरै कि सूखा we 

करम हीन खेती करे । पाला पड़े कि ओला गिरे ॥ 

: चना में adi अधिक समाई । ताको. जान गदहिला खाई ॥ 
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धान गिरे abut का | गेहूँ . गिरे अभागे का $ | 
ma प्रस, बहे पुरवाई । तब सरसों को mE खाई ॥ 
बैल बगोदा निरधिन जोय । वह घर उरहन कबहु न होय॥ | . 
बैल मरखना चमकुछ जाय । वा घर उरहन नित उडि होय ॥ 
१७३ बरद सुसरहां जे कोई ले । राजभङ्ग पल Ë aay | 
तिरिया बाल सब कुछ छुटि जाय। भीख माँग के घर घर खाय ॥ | 
१७५ मत कोई लीजे मसुरिहा बाहन। खसम मार के डाले पावन | 
१७६ बड़सिंगा जनि लीजा माळ । et में डालो रुपया खोळ ॥ |. 
३७७ ताका War निठरा बैल !.नार sean वालक - ae, | 
` इनसे बाचे' चतुरा लोग। राज छोड़ के साधे जोग 
1७८ ना माहि नाधो उलिया कुलिया , ना माहि नाधो दायें । 
बीस बरस -तक करों बरदई , जो ना मिलिहें गायें ॥ 
` ` ५७९ सन्थर MA ga चरावे। लगते as सुपोला say | 
ag मास उठे जे गरदा.॥ बीस aa तक जाता बरदा ॥ 
५८० है उत्तम खेती वाकी।। होय मेवाती गोई जाकी॥ | 
sei पतली पिण्डुरी मोटी रान । पूछ होय सुई में तरियान u 
' जाके होवै ऐसी गेई.। वाको तके. और सब कोई॥ | 
se करिया काछी धारा वान। इन्हें छांड़ि जनि बेसहो आन॥ | 
कार Geet सुनरे बान । इन्हें छांड़िजनि बिसह्यो आन u 
१८३ ज्ञोते का पुरवी. ,« लादे का दुमाय । 
हंगा को काम दे , जो देवहा होय u- 
१८४ /सींग सुटे. माथा उठा , मुँह का हावे गोल। : 
- रोम नरम चंचळ करण , तेज बैल अनमोल ॥ | 
_प्रथ्ण एक हल हत्या , दो' हळ काज । i 
तीन हल खेती. , चार हल राज ॥ : | 
Ye का माट माथ का महुआ | इनही का कुछ कहिये रहुआ॥ | 
भरती नहीं हराई जोते । बैठ मेंड़ पर nR करे ॥ | | 
E 


iJ 
4e 
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संह का मोट माथका महुआ | fa a } 
_ चरक भरोती Ae a अ 4 
दाप परे ता आधे तरे। नहीं रुपया पानी में परे॥ 
१८८ जहाँ पर फुलवा की लार. झाडू लेके बुहारों aren 
| १८९ कान कछाटा कबरे कान। इन्हें छाँडि जनि लीजो आन ॥ 
९० . निटिया बरद छोकरा हारी । दव कहे मोर काह उखारी ॥ 
gylis खीजे कजरा।दाम दीजे अगरा ॥ 
१९२ बैल बिसाहन जाओ कन्ता। भूरे का मत देखा ean 
१९३५ लम्बे लम्बे कान , A ढीला सुतान। 
छोड़ो छोड़ो किसान , नतो जात हैं man 
age विन बैलन खेती करे , विन मैयन के रार। 
बिन मेहरारू घर. करे , चौद॒ह साख लबार ॥ 
-१९५ सात दाँत उदुन्ता को , रङ्ग जो. कालो होय । 
इन्हें wag. a लीजिये , दाम aw जो होय ॥ 
१९६ हिरन सुतान और पतली पूछ । बैल बेसाहो कन्त बे पूँछ ॥ 
१९७ at बछडा जाय मठाय । बैठा ज्वान. जाय तु'द्याय ॥ 
१९८ फट बँघीला देइ गढीला , आँखों का चमकीला । 
wma नांनकचन्द ad है , वध कन्ध का नीळा ४ 
. १९९ वरद्‌ विसाहन जाओ कन्ता | कुबरा का मत देखो दन्ता ॥ 
२०० 'घोंची देखे चहि पार। थेली; खोले यहि mu 
२०१ छद्दर कहे में आऊँ जाऊं | सदर कहे Tay खाऊ ॥ 
नौदर we नौ दिशि धाऊँ। हित aga उपरोहित ats ॥ 
२०२ स्वेत रङ्ग और पीठ बरारी | ताहि देखि जज्ञि भूल्यो लारी ॥ 
२०३ ala कहे देख मोर कला । वे . मेरी का करूँ घरा ॥ 
२०४ छोट सींग और छोरी पँछ | ऐसे को ले लो बे. Tsu 
२०५ ` उदुन्त बरदे उदन्त व्याये । आप जाँय या खसमें खाये ॥ 
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-कविता-कौसुदो 


दात गिरे और खुर विसे ., पीठ बोक नहिं लेय। 
! दसे बूढ़े बैल को , कोन बाँध सुस देय ॥ 


सस कन्देलिया पिय लाये । माँगे ga कहाँ से nt, 
बाँसड और मुँह धोरा । उन्हें देख चरवाहा रौरा ॥ 
aa à बैल बिसाहे , Ram कपड़ा लेय। | 
आपुन करे -नसौनी ., दैवे. दुषण . देय॥ 

नीले कन्धा बैंगन खुरा । कबहु न निकले कन्था चुरा॥ 


२३१ छोटा ğe एँडा कान ! यही चैल की है पहिचान ॥ | 


मियनी बैल बड़ो बलवान । तनिक में करे ठाढ़े कान॥ : 
din गिरेळा वरद के , औ मनई का कोढ़ | « 
यह नीके ना होंयगे , चाहे वद्‌ लो होड़॥ 

aa तरकना gå नाव। ये काहू. दिन देहे. दाव ॥ 
ae चौकना ` जोत में ., औ ::चमकीली नार। 

ये बैरी हैं जान के! , लाज. रखें, करतार ॥ 


` दछ छिया छोटे कान । ऐसे cage, मिहनती जान॥ | 


J 


yy 


उजर बरौनी Ge का महुआ । ariga  हरवाहा रोवा॥ 
aa देखो पिय सम्पात थोड़ी । बिसी: गाय बिआउर घोड़ी ॥. 
बह किसान हैं पांतर।जे बरदा राखे गादूर॥ 
बरद बगौदा / मरंकंहा दोय ॥ वह घर उरहन नित नित हाय ॥ 
बरद बिसाहन. जाओ seat । खीरे का जनि देखो दन्ता ॥ 
जहाँ परे खीरे: की.. खुरी | तो कर डारे चपरा a 
जहाँ परे खीरे की amag लेके genr सार॥ 
जहाँ देखा पटवा की डोर 1 तहाँ Aw थैली छोर॥ | 
दो हर खेती एक. हर वारी.। एक बैल ,से भली ङुदारी॥ 
qa हळ राव आठ हल राना । चार हों का बड़ा किसाना॥ 
पाँच शनीचर पाँच रवि' , पाँच मङ्गल जा होय। 

छत्तर टूट धरनी पड़े. , की अन्न महँगो होय ॥ - 


\ 
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जा इर जोतें खेती वाकी |और नहीं ता. जाकी ताकी ॥ 
जा तू सूखा माळ का। ते fe कर छा नाळ का॥ 


, बहु वोना बहु कटियान , और बहुते वाया चना । 


मनोहर जंगली , ज्ञावेगे ये.तीनो जना ॥ 
चना, चैत घना । ` 
गेहू बाहा, थान merida गुड़ाई से è आहा १ 
मंगल वारी पड़े दिवारी। रहे किसान रोये व्यापारी ॥ 


साठी पके area दिन! जा पानी पावे area fern 


सबी किसानी हेठी | अगहनियां पानी जेठी ॥ 
अगहन में, सरवा भर । फिर करवा भर॥ 
कदुम कदम पीपल सुकदम ., गेहूँ ठाकुर जा दीवान । 
अरहर, चेरी. चना गुलाम , सरसों ठाढे करे सलाम ॥ 


` अहिर मिताई बांदर की.छाई । होवे , होवे नाहीं . नाई ॥ 


गेहूँ बाहे से, चना दलायेसे । धान गाहे से, मक्की निराये से-- 
boi इख कसाये से,॥ 
दो पत्ती क्यों न निराये। अब बीनत क्यों 'पछिताये ॥ 


'नित्ते खेती दुसरे गाय । नहिं. देखें ते कर जाय॥ 


सीन शनीचर कक, गुरुं , जो अव्वल मंगल होय ।" 

a . गोरस gent, विरले. बिलसे कोय ॥ 

ठाढ़ी खेती गाभिन . गाय । त्रय: जानों जब सुँह में जाय ॥ 
बलू का पाटा सिरस काइळ, हरयानी का बैल । 

छूछे wt लेय के , बैठे ae aon. 
fa करे सव aim बीच में जेठ न होई ॥ 
प्रीति तो atic सी , जामें.रस की खानि.। | 
जहाँ गाँठ तह रस नहीं , यही प्रीति की बानि ॥ | 

इख æ खेती , हाथी तक afm 

३६ A 
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« या ता बाये कपास अरु इख । नाहीं माँग के खाये भीख ॥ 


| 
| । 


te 
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२७६ 


` उनक्रा बैरी का करे ., जिनके मीत दिवान॥ 


कविता-कोसुदी 


आसपास  ' रबी , ,बीच में . खरीफ। 

नोन मिरच डाळ के , खा गया हुरीफ॥. 
परहृथ बनिज सन्देसे खेती l a बर देखे व्याहे बेदी lh 
' द्वार पराये गाडे खाती । ये चारों fre RF छाती॥ 
अगहन में ना दी थी कोर । तेरे बैठ कयाले गये चोर॥ | 
तीन कियारी तेरह गोड़ । तब AS ऊख की पोर॥- 
उठ के बजरा यों हँस बोले । खाये ge युवा हो जावे॥ | 
इतवार करे धनवन्तर होय । साम करे सेवा :फल होय॥ 
बुध बीफै शुक्रो भरै वखार । शनि मंगळ बीज न आवे द्वार ॥ 
ऊँचे चढूके (बोळा. मडुआ सब नाओं का मैं हूँ deen ॥ 
आठ दिना सुझ के जो खाय । भरे मदे से उठा न जाय ॥ 
साढ़ी में साढ़ी aa, बाढ़ी में . वाड़ी। O 
इख में जा धान बोवे , Fat वाकी डाढ़ी॥ ` ' 
कंमती फरे गाजा बाजा । जोनै. लागौ A - राजा ॥ - 
भली जाति कुरमिनःकी , get हाथ । 

अपना खेत fiat , fas के साथ॥ 

जिसका ऊँचा, बैठना , जिसका खेत fram. 


बढे पुत्र. पिता के. घर्मा । खेती , उपजे अपने कर्मा॥ 
घर की खुन्स ज्वर की भूख: , छोट दमाद्‌ we Ta! 

पातर खेती भकुआ भाई, घाघ कहै. दुख कहाँ समाई॥ 

,धान पान ,.डखेरा।ये पानी का चेरा 
खं घर्बांध के फाग दिखाये । सां किसान मेरे मन arin 
खेती करै ऊख कपास | घर करे व्याहरिया पास॥' 
उदे माथी की खेती करिया । कुरिया तोड़ असर में RA 
खेती करे अधिया।न बेल मरे न अधिया) 
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अगसर खेती भगसर मार । घाघ कहें ये कबहुँ न हार ॥ | \ 


Se सरोती दिवला घान । इन्हें छाँड़ जनि बोओ. आन ॥ 


) 1 
j 
/ 4 


~ 


असाढू सास जो घूमा कीन ताकी खेती . होवै. हीन॥ 


एक वायु जो वह है ऊता । मेढे बांध. Ra पोता ॥ 
एक मास ऋतु आगे wai आघा He wars क़हावै ॥ 
साठी - होवे साठ दिना । जब पानी बरसे. राठ दिना.॥ 
इंख ता. कर ले राँड़ । और R उसे . agu 
काँडा बुरा ।करील का , औ'वद्री का घाम। . 
सात at है जून की , औसाफेका काम॥ 

w हे गेहूँ कुस है घान । गड़रा की जई जड़इन जान ॥ 
gA घास रो दुय किसान। उसमें होय आन का तान ॥ 
गेहूँ गिरे अभागे का। थान गिरे सौभागे का॥ 
जब Qe खटाखट घाजे। तब. चना. खूब 'ही गाजे॥ 
सरसे अरसी, निरसे. चना | ह : 
चार छाव छः निरावे' |तीन ae दो aten 
बाह न. जाने मसुरी चना । हित न जाने हरामी जना ॥ 
Rad जात पुराने बिया । ताकी खेती कुछ न इजा ॥ 


ste 'खाद जोत गहराई । तबं खेती का मजा दिखाई ॥ | 


खूब जाते औ. नावै खाद । तब. देखे गेहूँ का स्वाद ॥ 
माघ मास की बादरी, , और कवार को घाम । 
यह दोनों जा कोड संहे , - करे पराया काम॥ 


मद्‌. निकोनी बरदै दाँय। दुबरी wet में दुख पाय N- 


ऊँख गोड़ के तुरतै गावे | तो फिर ऊख बहुत सुख पाचै॥ 
सावन सादौं खेत निरावे। तब Tee बदुतै सुख पावै ॥ 
पानी बरसे बहन न: पावे। तघ खेती को मजा दिखावे॥ 
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खेती करे साँझ बर सावे । कारे. चोर. हाथ घर Wu 
खेत बे पनिया जाते तव। ऊपर कुंभा. खुदाओ, जब॥ 


खेत बे पानी gest बैल । सा गृहस्थ सांके गहे गैल ॥. 


बाँध कुदारी खुरपी हाथ। लाठी हँसिया राखे साथ॥ 
काटे घास fara खेत । पूरा किसान वही कह देत ॥ 
चना 'सींच पर जब हो आवे । ताको पहिले तुरत खुटावे ॥ 
gees भद॒ई बोओ यार । तब चिउरा at होय बहार u 
पहिळे . छाभो तीन घरा । सार सुसोला ओ TEEN ॥ 
अति ऊँचे सुइंघरन पै , सुजगन È असथान। 

तुलसी अति नीचे सुखद्‌, ऊख अन्न अरु पान ॥ 

कासिन गरभ औखेती पकी । ये दोनों हैं दुबल बदी॥ 
जञा तुम देव नीळ की जूठी । सब खादों में रहे अनूरी॥ 
सन के डण्ठल खेत छिटावें । तिनते लाभ Aad पावे ॥ 
जो कपास न गोड़ी | उदके हाथ न लागे कोडी ॥ 
कपास चुने , खेत ali 4 
हळू osm पताळ। तो. “टूट गया काळ ॥ 
aga कीन्हों मोटा | बीज बतावें खोटा ॥ 
गेहूँ आये * बाल । खेत बनाओ ताळ ॥ 
बोओ गेहूँ काट कपास | फिर हावे ना :ढेला घास ॥ 
काळे फूल न आया पानी । घान मरा अधबीच जवानी ॥ 
दुक्खिन. घेरे पुरबा बरसे | पछवा. चळते किसान तरसै॥ 
तरकारी है. तरकारी । यामें पानी की अधिकारी ॥ 
छोरी नली , घरती हॅसी। . 1 
ताइ दीन क्यारी । खेत गा उजारी ४ 


ee 
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लोकोक्तियाँ। | 


अपनी करनी पार उतरनी | 

औसर Rat डोमनी गावे ताळ Aare | 

अरहर की रट्टी गुजराती ताळा | | 

अपनी नींद साना अपनी नींद उठना । है 

अति का भला न बरसना , अति की भली न घुष्प । 
अति का भला न बोलना , अतिको भली न चुप्प॥ 
अपनी अपनी ढापुली अपना अपना राय | 

अनमाँगे माती मिल att मिले न भीख | 

अमानत में ख़यानत । 

अयाना जाने हीया सयाना जाने किया | 

अस्सी की आमद चोरासी का खर्च । अघजल गगरी छलकत जाय 
आपं काज महा काज | 

आगे नाथ न पीछे पया । . 

आधी छोड़ प्री. को घावे.। ऐसा डूबे थाह न पावे) ' 

आग फूस में बर । | | 
आप मरे जग RET | 

आँखों के अन्धे नाम Jaga |. 
आप डूबा तो .जग डूबा । 

आदमी का आदमी ही शैतान है ।' 
आती ag जनमता पत सब का अच्छा लगता है । 
आग छगँते कोंपड़ा जो निकले सा लाभ । 
आम के आम गुठलियों के दाम । 

इस हाथ दे उस हाथ के । 

उल्ळू की दुम फाल्ता । 

उधार का खाना, फूल का तापना | 


a 
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उत्तम खेती मध्यम बान । निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥ 
उलटा चोर कोतवाल को डांड़े । ` 
' डघरे अन्त न होय निबाहू । कालनेमि जिमि रावण राहू ॥ 


ऊट के सुह में जीरा । 

ऊधौ का Qa न मांधोका दैन 1 

अवो पका तोक यात... ... 

ऊट की चोरी निहुरे निहुरे । : 2 
ऊट के गले बिल्ली । 

ऊट बिळाई ले गई तब हाँजी हाँजी करना । 
/एक नारी, सदा ब्रह्मचारी । 

एक पंथ दो कान | 

एक तो गिलोय कड॒वी दुसरे नीम चढ़ी । 

एक तवे की, रोटी, क्या मोटी क्या छोटी । 

एक अनार सौ बीमार | 

ओछे की प्रीति बाळू की भीति । 

ओखली. में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर. 
अन्धेर नगरी AAT राजा | 


_ अन्धी पीसे कुत्ते खाँय । 


अन्धा क्या चाहे दो आँख । 
अन्धे के हाथ वटेर। | : 
अन्धा बांटे रेवडी अपनों ही को दे | ˆ 
अन्ते मता सा गता | 
wie सुधाइह ते बड़ दोघ । 

सो कॉम और भजले सो राम । 
कभी नाव we पर कभी लढ़ा नाव, पर । 


' करघा छोड़ तमासे जाय नाहक चोट जुहाला खाय t 


करे तो डर और न करे तो भी डर । 
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कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा तेली । 


_ कारज घीरे होत हे काहे होत अघीर । 


काला अक्षर भस बराबर । 2 

काम परे ही जानिये जो नर जैसे होय । 

काळ करे से आज कर आज करे.सो अब्ब । 

यळ में परळे होयगी फेर करोगे कब्ब ॥ 

amm चले ह'स की चाळ | : 

काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न श्वान । 

काजर Bt कोठरी में धब्बे का डर । 

काम जो आवे कामरी.का ळे करे कमाच। - . 

काबुल गये gas बनि आये बोलन लागे बानी । आव भाब करि 
मरि गये तिरहाने धरथो रहो पानी । 


_ काजी जी क्यों we, शहर के अंदेशे-। 


किस वित्ते पर तत्ता पानी । 

किली को बेगन पथ बराबर, किसी. को बिष बराबर । 
कानी के व्याह में सौ जोखों । 

के ह'सा मोती ga, के लंघन मर जाय । 

कोयले की दलाली में हाथ काले । . 

पैसा नहीं हो पास, तो मेळा लगे. उदास । 

कौन किसी के आवे जावे दाना पानी लावे | 

गरीबी में आरा गीला । 

का वर्षा जब कृषी सुखाने, समय Ble पुनि का पंछताने । 


' खरी मञ्चरी चोखा काम । 


खाना शराकत रहना फराकत । ८०» 
खुशामद्‌ से आमद होती हे। 
खेती खसम सेती । 
खोरई कुतिया मखमली झूल | 
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खोदा पहाड़ और निकली चुहिया॥ . `: `` .: 
खूँटे के सिर' बछड़ा नाचे। . क 
गधे के गुळकंद गवार को पापड़ । . 

गाय न बाछी नींद आवे आछी । 

गाँव का जागी जेगना आन गाँव का सिद्ध । 
गुरू तो गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गये । 
गुड़ खाय शुरगुलों से परहेज ।. : ` 
गुरू कीजै जान और पानी पीजे छान । 


घर at Gait साग बराबर | 

घर का भेदी लंका ढावे । 

घर ब्याह, बहू क डो को डोले । 

घोड़ो को at कितनी दुर । 

घोडा घास से यारी करे तो खाय क्या ? 
घर आये नाग न पएजिये वामी पजन जाय । 
घुसिया हाकिम रुसिया चाकर । 

घोड़े का गिरा सम्हल सकता हे नज़र का गिरा नहीं । 
चतुर को चोगुनी Wea को सौगुनी 
चमडी जाय पर दमडी नहीं जाय । र 
चना और GIS FE रुगे अच्छे नहीं। | 
चमार को अरस पर भी बेगार | ; 

चार दिना की चांदनी फेर अँधेरी रात । 


चाकरी में ना करी कवा । 


चिराग तळे भंघेरा। ... 

चीज़ न राखे आपनी चोरे गाली देय । 8 
चोरी और सुँह.जोरी । = 
चार की मा कोठी में सूड़ देकर रोती है । ne 
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चार की डाढ़ी में तिनका i 
चोर से कहद तू चोरी कर और शाह से 
चोर चोर tema ae i के iE प बरो रह 
Aer मीठी हार । 
चौबे छब्बे होने गये दुबे रह गये । 
छछू दर के सिर.में चमेली का तेल । ; 
छींकते ही नाक कटी | i è 
छोटे Fe बड़ी बात । 
छोड़े गाँव से नाता क्या । . : 
चन्दन की चुकटी भली गाडी भरो न काठ. » 
झगड़े की AS, जमीन, जन जर, ; t 
जब तक स्वास तब तक आस । 
जहाँ जाय भूखा तहाँ पड़े सुखा । 
जहाँ रूख नहीं वहाँ एरण्ड ही रूख | 
जर है तो नर है, नहीं तो प्रा खर है । 
जन्म के दुखी नाम चैनसुख | 
जान हे तो जहान । 
जाकर जिहि पर सत्य alg । सा तिहि मिलत न कछु संदेह ॥ 
जामन होय मलीन सो पर संपदा सहे न्‌ । 
जाको राखे साइयाँ मारि न सकि. हे कोय । 
आके पाँय न फटी बिवाई । सा. क्या जाने पीर पराई ॥ 
जिसकी लाठी उसकी भेस । 
जिसकी जूती उसका सिर! . 
जिसके पिया चाहे वही सुहागिन । 
जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ । 


जिसके हाथ लोई, उसका सब कोई । 
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जिय बिजु देह नदी बिज बारी । तैसे हि नाथ पुरुष बिजु नारी॥ 
जैसे dar घर रहे तैसे गये विदेश । 

जैसी तेरी तामरी तैसे मेरे गीत । 
जैसे गंगा न्हाये तैसे फल, पाये । 
जैसे नागनाथ तैसे साँप नाथ । | 
जैसी बहे बयारि पीठ तब तैसी दीजे । 9 
जैसा देश वैसा भेष । Sx > कर >. . 
ज्ञा विंध गया से माती | ; 

जो धन दीखे जात, आधा दीजे बाँट । 

जो गरजता है सो बरसता नहीं । 


जोरू चिकनी मियाँ मजूर । 

जो तोकू कांटा ga ताहि बोय तू फूल । 

जो बोले से घी के जाय । 

जाइ Meat aame जमाई ' खांयगे ॥ 
जोगी था से उठ गया आसन रही भभूत । _._., 

जब ओढ़ लीनी लछोई। तो क्या करेगा कोई ॥ 
जन्म न देखा बोरिया सपने आई खाट | 

टक्के की जुढ़िया नो टका सूड़ सुड़ाई | 

डूबा वंश कवीर का उपने पुत कमाळ | 

तमाम रात पीसा और पारी में सकेला । ; 
तन पर नहिं SA पान.खाय अलबत्ता | 

ताजी मारे तुरकी काँपे । 

तिरिया तेल, इमीरहङ, चढ़े न हूजी बार । 

ताकी न Wa बाकी । : 

तीन बुळाये तेरह आये । 


RE क मड 


तीन प्राव-आटा TS पर:रसाई । 


cet 


A, 
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तीरथ गये सुड़ाये सिद्ध । 


तीन लोक से मधुरा न्यारी । 


तेली का तेल जले मसाचली का सिर दुखे । 
तुक को पराई क्या पडी अपनी निबेड्‌ तू । 
तुरत दान महा कल्याण । 

तुम डार डार हम पात पात । 

दया fag सन्त कसाई | 

दान वित्त समान । .. 

दिल के करार तब सुके त्योहार । ` 

दुबळे मारे MERGN | 

दूर के ढोल सुहावने | 

दूध को जला छाछ को फूं क २ पीता है। 

न्यारा पूत परोसी दाखिल । 

नई नाइन घाँस का नहन्ना | 

नया नौ दिन पुराना सौ दिन । 

नक्कारखाने में तूती की आवाज़ | 

न नाम लेवा न पानी देवा । 

नज़र gA माळ दोस्तों ST | 

नाइ बाळ कितने ? जिजमान आगे आ जाँयगे। 
नाच न जाने आँगन टेढ़ा | 

नाम बड़े दशन थोड़े। „ 

नाना के आगे ननिहार की बाते 

नाम भानमती औ कोळी में सिर । ६: 
नानी तो क्वारी मर गईं नन्नासे के नौ नो ब्याह । 
नो नगद न. तेरह व 

नो दिन चले भढ़ा । 

नीम हकीम Wat जान | नीम सुला खतरे इमान. 


~ 
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नो सौ त्रदे खाय बिलाई हज को चली. ॥ 
पढ़े न लिखे और नाम विद्यातागर | ` .' 


- पराधीन सपनेहु सुख नाहीं | 
, पढे तो हैं पर गुने नहीं । 


प्रदेशी की प्रीति फूस का तापना | 
पाँचों घी में। 


पौबारह है। ; 
पानी पी घर gear नाहीं भलो बिचार ।' . 


प्रीति का निबाइना खाँड़े की धार हे । 

पाँला पड़े सा ala, राजा करे सो न्याव । 
पाँच पंच तहाँ परमेश्वर | 

da की हाँडी गई तो कृत्ते की जाति तो जानी । 
पंच कहें बिल्ली सो बिल्ली । 

बन्दुर क्या जाने अद्रक का स्वाद्‌ | 

बन्दर के गळे में मोतियों की भाला । 

घनी के सब साथी | 

बगल में तोशा किसका भरोसा । . 

बार बार चोर की तो एक बार साहको । 


बद्‌ अच्छा बदनाम बुरा । 
बाहर वाले खा गये घर के गावे गीत । 
बोप न मारी पोदनी बेटा तीरन्दाज । 

बावन तोले पाव रत्ती। | 
बारह बर्ष दिल्ली में रहे क्या भाइ झोंका ? . 
बारे की माँ न मरे और बूढ़े की जोरू । | 
बावरे गाँव में ऊंट आया । 
बाजार किसका ? जो लेकर दे उसका i 
ate गहे की लाज । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 
an 


२१९ 


* २२० 


२२२ 
२२३ 
२२४ 


२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 
२३० 
२३१ 
२३२ 


२३३ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 
४७३? 


कौमुदो-कुज 


बिच्छू का काटा. रोवे , साँप का काटा सोचे ।. 

बाँझ क्या , जाने प्रसृत की पीडा ? 

जर का लड्डू खायगा सो पछतायगा न खायगा वह भी पछ- 
MAT । ; 

चे ही मियाँ दरबार को , वे ही चूल्हा फूंकने को . 
बैठे से वेगार wets , 

बेळे दीजे जायफळ क्या बोले क्या खाय ? 

बैल न कूदा कूदी गौन। 

भरी जवानी सन्झा ढीला । - 
भरभूजे की लड़की. केसर का तिलक । ‘ 
भीख के टुकड़े बाज़ार में डकार | 

भूले बनियाँ भेड़ खाई । अब ars तो राम दोहाई ॥ 
भूख में fears ही पापड़ | 


, भूख में गूलर ही पकवान । 


भूखा बङ्गाली भात भात | : 

सूलि गई राव रङ्ग सूलि गईं जिकड़ी , तीन चीज़ याद रही 
जून तेल लकडी ॥ f 

भेड़ की लात घोंद तक । 

सन में राम बगल में ईंटे'। 
मरना बिचारा तो हटना केला ? 


"मरता क्या न करता | 


मन चङ्गा तो कठोती में गङ्गा । 

मन के हारे हार है मन के जीते जीत । 

सन उमराव करम दरिद्री 1 

मक्खी बैठी शहद पर रही पङ्क छपटाय | 
हाथ मलै और शिर ga लालच gÅ बलाय ॥ 
माह नंगे Fata भूखे | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


मानो तो देव नहीं तो पत्थर | 


‘ger की दौड़ मसजिद तक । 
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मार मार तो किये जा नामदीं तो ईश्वर ने दी । - 
मान का बीड़ा हीरा के समान । 
सान न सान मैं तेरा सहमान | 


मान का पान बहुत इ, i% 
मीठा और भर कठौता ! . | 
मीठा मीठा. ST लप , कडुवा कडवा Ay । 


ayer जोगी पिसी दवा । 

मूरख की सारी रैन , छैल की एक घड़ी । 
मूल से ब्याज प्यारा होता हे । 

teat को जुकाम | 

यथा राजा तथा प्रजा । . 

यथा नाम तथा गुण । 

रसोई का विप्र कसाई का कूकर । 

रख पत रखा पत । 

राजा किसके पाहुने , जोगी किसकेमीत | 
राम राम जपना | पराया माळ अपना ॥ 
राम भरोसे जे रहें परबत पर हरियाँय । 

राई से पव॑त-करे पव॑त राई माँहि । 

रोग का घर खाँसी | लड़ाई का घर हाँसी ॥ 
रांड ats सीढ़ी संन्यासी | इनसे बचै तों aa काशी ७ . 


_ लकीर के फकीर | 


कमज़ोर की जोरू सब की सरहज | 
छड़का बराल में , Sete नगर में । 
ळातों के देव बातों से नहीं मानते | 3 
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३६० लीक लोक गाड़ी चले , . लीक हि चले कपूत । 
लीक छांडि तीनों चछ, . सायर, सिंह, लपत ॥ 
२६१ देश चोरी परदेश भीख । 3 
| २६२ देह धरे का दण्ड हे सब काहू को होय । 
„ ` २६३ देखी तेरी कालपी बामनएुरा उजार। . : . 
. २६४ दोनों दीन से गये पाँड़े-, हळवा मिला न मांडरे । 
२६७ दाल भात में मूसरचन्द्‌ | 
२६६ . दुविधा में दोऊ गये माया मिली न राम । 
२६७ देखा देखी साधे जोग । छोजी. काया बाढयो रोग छ 
. २६८ धोबी का कुत्ता घर कां न घाट का । 
२६९ नये चिकनियाँ अ'डी का फुलेल । 
२७० नदी में रह कर मगर से बैर । 
` २७१ लिखें मूसा पढ़े' ईसा । 
२७२ ळूट के सूसर भी भले हैं । 
२७३ DE लगा कर शहीदों में दाखिल । 
` २७४ शाम के मेरे को कबं तक रोवे । 
२७५ शिकार के समय कुतिया हगासी । 
२७६  सबः के दाता राम । 
२७७ सत मति छोड़े सुरमा सत छोड़े पति जाय ! 
_ २७८ सेत सेत सब एकसे कर कपर कपास | 
२७९ सखी से सूम भला जो चुरत देय जवाब | 
२८० सखी के माळ पर पड़े सूम की जान पर । 
२८३ सब दिन जात न एक समान । , 
२८३ सभी वात खोटी मुख्य दाळ रोटी । 
| २८३ सदा दिवाली साधु को जो-धर गेहूँ होय । 
। २८७ साँप मरे न लाठी टूटे। $ 
|. ` २८५ साँच को आँच नहीं । 
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` अपना वही जो आवे काम । 
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सावन सूखे न भादों हरे । 
सावन के अन्धे को हरा ही.हरा दीखता है । 
सिर पर पड़ी बजाय सिद्धि । र 
सूरदास कारी कामरि पै चढ़ी न दुजी रंग । 
खगेश अस को जग माँही ! प्रसुता पाय जाहि मद्‌ नाही 


i 


| सोकीन बुढ़िया चटाई का SEAT । 


से घर सत्यानाश जहाँ हैं अति बल नारी । 

हरां wa न फिटकरी रंग चोखा ही आवै । 

हुम तुम राजी, तो क्या करेगा काजी । 

हानि लाभ जीवन मरन, यश अपयश विधि हाथ। 

हाथ पाँव की काहिली सुंह में सूछे जाय । , 

हाथ क'गन के आरसी FATI k 

हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं ओर खाने के और । 
हिमायत की गधी ऐराकी के लात मारती है । 

हिसाब जो जौ का दान सौ सौ का । 

हुक्के की मारी आग वाकी का मारा गाँव । 


होनहार बिरवान के होत चीकने पात। 
अति भक्ति चोर के लक्षण । 
अटका बनियाँ दे उधार । 


अपनी फूटी न देखे दूसरे की Het निद्दारे । 
अन्नदान महादान । 

आदमी में agen, जानवर में कडआ | 
आदमी जानिये बसे, सोना जानिये कसे । 
आशा का मरे निराशा का जिये । 

आंत भारी तो माथ भारी | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


३१३ 
३१४ 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
३१८ 
३१९ 
३२० 
३२१ 
३२२ 
३२३ 
३२४ 
३२५ 


” ३२६ 


३२७ 
३२८ 
३२५९ 
३३० 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 


* ३४७ 


३४८ 


३४९ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
l 


कोशुदो-कुञ्च ugg ” 


आमों की कमाई, नीबुओं में यमाई । 
आँख का अ धा गाँठ का पूरा, 

आँख हुईं चार, तो दिल में आया प्यार ! 
आँख हुई ओर, ते दिल में हुआ खोट । 
आसमान से गिरा खजूर में अँटका । 

इक लख एत सवालख नाती । ता रावण घर दिया न बाती ॥ 
उत्तावला सो बावला, धीरा सो गस्मीरा । 

उखली में सिर दिया तो gast का क्या डर । 

ऊजड खेडा, नाम निबेडा । 9 

ऊंट बहे गदहा थाह छे । 

ऊ ची दुकान का फीका पकवान | 

एकान्त बासा, झगडा न हांला । 

टाट का Vitel नवाब से यारी. । 

तिळ शुड भोजन नीच मिताई। आगे मीठ पाछे कडुआइई u 
तेली जोरे परी परी महमान छुटावे sear । * 

दमडी की बुलबुळ टका. हलाली | 

दिया तले अं घेरा । 

दुविधा में दोनों गये साया मिली न राम। 

नामी बनियाँ कमाय खाय। नामी चोर मारा जाय ॥ 
नाक करी पर हठ न हरी । 
नौकरो की पत्थर पर जड़ है । 

नो की लकड़ी, नब्बे खच । , 

पर उपदेस कुसल बहुतेरे। , . 
पराये पीर को मलछी दा, घर के देव को धतूरा । : 

पराये धन पर रूक्ष्मीनरायन | 

पढ़े पारसी बेचे तेल। ये देखो कर्ता के खेल ॥ 
पर घन राखे मूरखचंद । Ti $ 


३७ 


' 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


कविता-कौसुदी 


dart सदा सुखी ।' ne 
पराई हँसी गुड़ से मीठी, 1 
पैसा करे काम, बीबी करे सलाम t 

फिर पछताये क्या हुआ जबं चिड़ियाँ चुग गई” खेत । 
बहती stat हाथ पखार लो । 

बड़े मियाँ at बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्ला । 
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` बाप मरा घर बेटा हुआ, इसका टोटा उसमें गया || 


बिच्छू का मन्तर न जाने साँप के बिल में हाथ डाले । ne 
बीती ताहि बिसारदे आगे at सुधि' लेहु । 
सरी बछिया ब्राह्मण के नाम । 

मच्छड़ मार के ऐ'ठा सिंह । 

मन में बसे से सुपना देखे । 

ma की बात और गाड़ी का पहिया आगे को चलता है । 

aia आवे न भीख, तो सुती खाना सीख । 
मारे सिपाही, नाम सरदार का | 
मिजाज क्या है तमाशा, घड़ी में ताला घड़ी में माशा । 
मिस्सो से पेट भरता हे किस्सा से नहों । 

frat रोते क्यों हो ! सूरत ही ऐसी । 

मियाँ के मियाँ गये, at बुरे सुपने आये । 

रहे न बाँस न बजे बाँसुरी । न १ 
राँड साँड और नकटा मेंसा | ये बिगड़े तो होवे केसा ॥ 
लड़ना दे पर बिछुड़ना न दे। ` 

लेना देना कुछ नहीं लड़ने को मौजूद । 
वक्त, TS बाँका, लोग TA को कहें काका । 
बेस्या बरस घटावही, यागी बरस बढ़ाव | 
सुख कहना जन से, दुख कहना मन. ai 


\ 


\ 
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-कोसुदी-कुञ् | ५७३ ' | 


हाथ क'गन को आरसी क्या। 


आधा तजे पंडित aaa तजे dare । 
आधे गाँव दिवाळी आधे गाँव फाग । 
अधेला न दे अघेली दे । ti 
आधे माघे कमरो ST । Pit 
आदमी आदमी wat, काई होरा कोई क'कर । 
इधर न उधर, ये बला किधर | 
उधार देना, झगडा लेना | i 
उधार दीजै दुश्मन कीजे । उधार दिया.गाहक खोया। 
एक Ra का पाहुना दूसरे दिन अनखावना:। 
करनी खाक की, बात लाख की । 


` करनी न करतूत, चलियो मेरे पत्र । 


करनी न करतूत, SEA का मोजूद । 

कडुआ स्वभाव, डूबती नाव | 

कलार की बेटी डूबने चली, लोगों ने-कहा मतवाली हे । 
काली घरा डरावनी और Met वरसनहार । 

खाय तो घी से, नहीं जाय जी से। - 

खाली बनियाँ क्या करे, इस कोठी के घान उस कोठी में घरे । 
खरबूजे के देख कर ख़रबूजा रंग पकडता है। - 

खावे बकरी की तरह और सूखे लकडी की तरह । 

गधा गिरा पहाड से और सुर्गी के हूटे कान । 

गाल वाला जीते, और माल वाला हारे। 

ऐसा काम हमेशा कर, जिसमें कभी न होवे डर । 

ऐसी कहो न बात, कि सबका हिले हाथ । 


, अन्घे के आगे रोये, अपने दीदा खोये । 


काम प्यारा कि चाम ? 
काम रहे तक काजी, न रहे तो पाजी | 
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कचिता-कोसुदी 


किसी का Fe चले किसी का हाथ । 
कफन सिर से बाँधे फिरता है । 

खर गुड एक ही भाव बिकाय । 
खाली चना, बाजे घना | 

गया वक्त. फिर हाथ आता नहीं । 
रागरी दाना, सूत उताना । 

गाडर राखी ऊनको बैठी चरे कपास । 


at निकली, आँख बदली । 
घर में मुआ की रोटी, बाहर लम्बी धोती । 


घड़ी भर की बेसरमी सब दिन का आराम | 
घी खाना शकर से, दुनियाँ SRA मकर से । 
- घर बैठे गंगा भाई | 

जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पडु चे कवि । 
जवान शौरी, सुल्क गोरी । 

जगन्नाथ का भात, जगत TAN हाथ । 


` ज्ञाका कोडा, ताका घोडा । 


जागे सा पावे, साचे सा खोवे । 

जाके घर में नोसे गाय, सा क्या छाछ पराई खाय । 
जाके घर में माई, ताकी राम बनाई । 

जञागी.काके मीत कलंदर किसके भाई । 

जब आया देही का अन्त, जैसा गधा वैसा सन्त | 
जब भये सौ, तब भाग गया भो । 

झरबेरी के जंगल में बिल्ली शेर । 


, टके की मुर्गी छे टके महसूल । 


om 
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हिन्दी के इतिहास सम्त्रधी सहायक ग्रंथ, 
. D6 
शिवसिंह सरोज--शिवसिंह से गर । . 
हिन्दी की खोज सम्बन्धी रिपोर्ट, नागरीप्रचारिणी - पत्रिका, 
| नागरो-प्रचारिणी-ग्र थमाला-_नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 
मिश्रवंधु-विनोद्‌- मिश्रं । 
'हिन्दी-नवरत्न-- n 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन at लेखमालायें--हिन्दी-साहिल- 


संम्मेलन कार्यालय, प्रयाग | 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


संतबानी पुर्तकमाला--बेलवे डियर प्रेस, प्रयाग । 

दि माडने वर्नाक्युलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान (अंग्र जी) 
खर जाजे ए० ग्रियसन । - 

लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इ'डिया (set ज़ी)--सर जाज एक 
adai , 

हिन्दी लिउरेचर--(भंग्रेजी)--एफ० To के, एम० ए०। . 

हिन्दी -भाषा--स्व० बालसुकुन्द गुप्त । _ 
' हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति--महावीर प्रसाद द्विवेदी ।. 

ब्रज़-माधुरी-सार--वियेगी इरि । 

सरस्वती (मासिक पत्रिका)-इ' डियन प्रेस, प्रयाग । 

— गी ड 
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` सम्मतियां 
( १) 
9 x न्ति-निकेतन । 
आपनार संकलित “कविता-कोसुदी” अन्थखानि पाठ करिया प.र- 
aR sm करियाछि । हिन्दी कवितार ए रूप सुन्दर एवं धारावाहिक 
संग्रह आमि आर कोथाओ देखा नाई । अपनी एई कवितागुरि प्रकाश 
करिया भारतीय साहित्यांनुरागी च्यक्तिमात्र केइ चिरकृतज्ञता पाशे 


* आबद्ध करियाछेन । इति, १९ आषाढ, १३२६ 


. भवदीय; 
'श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर । 
R ` 
Ruthfarnham, Camberley (England) 
Surrey, 19-9-19. 
Dear Sir, 
I am much obliged to you for your letter of August 
21, 1919, and for the copy of the “कविता-को मुदी,” 
which has also arrived by the same post. I have read 
the book with much interest, and it is 2 valuable in- 
troduction to the study of Hindi literature. I wish 
such a book had been available when I began my stu-, 
dies in that language fifty years ago. J am sorry that 
there is no hope of the book being put upon the cour- 
se of the probationers in that course in the- Hindi 
Language. 
Yours faithfully, 
GEORGE A. GRIERSON 
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[ ३] : 
England, 


9th June, 7019. 
Dear Sir, ` 


_I thank you very much for the very interesting’ 


Hindi book, named “Kavita Kaumudi,” which you have 
kindly sent me. I am reading parts of it already with 
great interest, and I hope when I have more leisure to 
read the whole of it. . 

Yours faithfully, 

R. P. DEWHURST 


1. C. S., M. A., ४. R. G. ६. 


॥ ६७] i 
Oxford, 
December 3rd, 1919, 


Dear Mr. Tripathi, 

- It was a great surprise to receive from you a copy 
of your “Kavita Kaumudi”. I thank you very since- 
rely and warmly for the gift. I will do what I can 
to make your book known in European circles; so 
far as I can see, it is the very type of the book which 
a student of the literature ought to use. 

I hope to sail for India in a few days, and I expect 
to visit Allahabad some time during the next few 
months. In that case, I hope to have the pleasure of 
making your personal acquaintance. 


.With renewed thanks, and very kind regards. 


I remain 
: , |. Yours most truly, 
J. N/FARQUHAR, (M. A., D. Litt.) 
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London, 
3rd December, 1919. 
Dear Pandiiji, i 

I am indced most! grateful to you for having sent 
to me a copy of your excellent little volume on Hindi 
literature. The scheme which you have in hand of 
bringing out in Hindi a series of volumes on: the: 
literature of various Indian and other languages is. 
one which commends itself very much to me, etc. 

I am expecting to sail for India in about ten days. 
and to reach Jubbulpore before the middle of January. 
I shall be so grateful if you would honour me by 
coming to call on me as there are several points with 
regard to Hindi literature which I shall be glad of 
talking over etc. etc. ; 

With best wishes and very many thanks for you 
kind thought. : 


I remain, 
` Yours Sincerely, 
\ (Rev.) FRANK E. Keay. 
[a] 4 
“Kavita Kaumudi” written by Pandit Ram Naresh 
Tripathi has been sanctioned for use as Library book 
in Normal Schools:and the higher classes of verna- 
cular and anglo-vernacular middle schools of the Cen-— 
tral Province and Berar. / 
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Order No. 8813; dated Nagpur, the 22nd October, 
1919. र 
979 [ ७] 


I am directed 1० acknowledge the receipt of your 
letter dated the 25th September, 1919, and in the 


circumstances stated therein to state that book entitled 


“Kavita Kaumudi” is approved as a text book for use 
in the upper classes of high schools in this presidency 


in which Hindi is taught. 
Order no. 5220. G. 2. B. 1298. ? : 
Dated 30th November, 19109. 
from the Director of Public Instrution, Bengal, 
[A 

_ कविता-कौसुदी को कलकत्ता-युनिवसिंटी ने एम० ए० के कोस में 
भी नियत्‌ किया हे । : र 

. [९] / 

I thankfully acknowledge the receipt of a Copy of 
your “Kavita Kaumudi.” The book is excellent, but 
as we follow the U. P. curriculum in our vernacular 
and Normal Schools I regret it cannot be prescribed 


` 


` as a text book in state schools, however recommend it 


as a library book and Prize book. 
i Letter No. 212 of 14th June, 1919. 
‘from the Director of Education, Kotah State. 
[ ° ] 

- I write this to thank you for sending me a copy of 
your book “Kavita Kaumudi,” which I have read with 
pleasure and profit. I shall certainly include it among 
prize books for senior students. 


~ 
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` Letter from Director of Education, Bikanere State, i 
: dated 22nd June, 1919. 


८ PETA 11% 5 
_.संयुक्तप्रान्त की टेक्स्ट चुक कमिटी ने सेकंडरी स्कूलों की लाइब्रे- 
रियो के लिये “कविता-कौमुदी” को पसन्द किया । 


peer 6 sr] कर 
काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय ने “कविता-कोसुदी” को एफ० To 
कक्षा के लिये पाव्यप्रन्थ नियत किया है । 
iE १३ ] , ; 
With reference to the publication entitled “Kavita 
Kaumudi,” recently under the consideration of the 
Punjab Text Book Committee, I have the honour to , 
state that it has been recommended for the libraries of 
Anglo-Vernacular and Vernacular Schools in the 
Punjab and also for prizes. } 
Order No. 1172, Dated Lahore, 2nd Octoher 1920. 
from the Secretary, Punjab Text Book Committee. 
: [ १४ ] 
पटना युनिवर्सिटी ने “कविता-कौसुदी” को. बी० ए० का कोसे 
नियत किया है । 
इन सम्मतियों के सिवाय भारतवर्ष के हिन्दी के sta: समस्त 
दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, और मासिक पत्रों ने “कविता-कोसुदी” 


की सूरि सूरि प्रशंसा की है। स्थानाभाव से उन सब का यहाँ 
‘उल्लेख नहीं किया गया : हिन्दी-साहित्य के विद्वात्‌ तो इस पुस्तक 


यर मन ही मन Bra हो रहे हैं । थोड़े ही वर्षो” में इस पुस्तक के चार 
संस्करण हो गये । यही इसकी”ळोक-म्रियता का यथेष्ट प्रमाण है । 
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हिन्दो-मन्दिर द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तक l 


कविता-कोमुदी 


दूसरा भाग-हिन्दी । 


PO 


इसमें नीचे लिखे कवियों की जीबनियों ओर उनकी चुनी हुई 


कविताओं का संग्रह है-- 

हरिश्चन्द्र, बद्रीनारायण चौधरी, विनायक राव, प्रतापनारायण 
मिश्र, अम्बिकादत्त ब्यास, लाला सीताराम, NJUR शंकर शमा, जग- 
am प्रसाद “भानु”, श्रीधर पाठक, सुधाकर द्विवेदी, शिवसम्पत्ति;, 
महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी, राधाकृष्णदास, बालसुकुन्द गुप्त, किशोरीलाल 
गोस्वामी, अयोध्यासिंह उपाध्याय, विजयानन्द्‌ त्रिपाठी, लाला भग- 
वानदीन, जगन्नाथदास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद “पूर्ण”, कन्हैयालाल 
पोद्दार, सैयद अमीर अळी “मीर”, जगन्नाथ साद चतुर्वेदी, कामता- 
प्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, मिश्रबन्घु, casts सिंह, गिरिधर 
शर्मा, रामदास गौड़, माधव ge, गयाप्रंसाद ge “सनेही”, 
रूपनारायण पांडेय, रामचन्द्र gs, सत्यनारायण, मन्नन द्विवेदी, 


। मैथिकीशरण गुप्त, लेचनप्रसाद पांडेय, लक्ष्मीघर वाजपेयी, शिवाधार', 


पांडेय, जयशङ्कर प्रसाद, गोपाळ शरण सिंह, बद्रीनाथ भड, माखन- 
लाल चतुर्वेदी, मुकुटघर, वियोगी हरि, गोविन्ददास । 5 
अंत में “कोसुदी -कुज्ञ” नाम से फुटकर कविताओं का बड़ा अनूठा 


संग्रह है। इसका दुसरा संस्करण बड़ी सजधज से निकला है। ` 


बढ़िया, ang, चिकना. कागज, अच्छी छपाई, कपड़े की सुन्दर ओर 
. मजबूत जिल्द और दाम सिर्फ़ तीन रुपये । 


j 
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काविता-कोमुदी 
तीसरा भाग-स' र्क्त । 


इस भाग का सम्पादन हिन्दी के सुलेखक और संस्कृत के = 
md पंडित चंद्रशेखर शास्त्री ने किया है । इसमें Nei Pa 
कवियों को जीवनियाँ और उनकी चमल्कार-पूर्ण कविताएँ संग्रहीत हैं: 

अकालजलूद, अप्पय दीक्षित, अभिनव गुप्ताचाये अमर्रुक, afaa- 
गति, अमाघ वपं, अश्वघोष, भानन्द वर्धन, कल्हण, कविपुत्र, कविराज 
कालिदास, कुमारदास, कृष्ण मिश्र, क्षोमेन्द्र, गोवधनाचायं, चन्दुक, 
चाणक्य, जगद्धर, जगन्नाथ पण्डितराज, जयदेव, जानराव, त्रिविक्रम 
भड, दामोदर गुप्त, दंडो, धनज्ञय पाजक, पश्मगुप्त, प्रकाशवर्षे, पाणिनिं 
वाण, विकट नितम्बा, frego, भट्ट भल्लट, भवभूति, भतहरि, भारवि, 
भामट, भिक्षाटन, भोज, भास, AR, मद्र, माघ, मातङ्गदिवाकर, मात 
गुप्त, सुरारि, ARa, रत्नाकर, राजशेखर, लौलाशुक, वररुचि, वाल्मीकि, 
वासुदेव, विज्ञका, विद्यारण्य, व्यासदेव, शिवस्वामी; शीला भट्टारिका, 
sted, सुबन्धु, हपंदेव आदि । : 

प्रारम्भ में संस्छृत-साहित्य का इतिहास है, और अन्त में, कोसुदी- 


कुंज में संस्कृत के फुटकर श्लोकों का बड़ा ललित और आनन्द-वर्धक 
-संग्रह हैं । पुस्तक सुन्दर afte, छपाई सफाई बढ़िया । .दाम तीन 


` कुल-लक्ष्मी 


स्त्रियों के लिये यह बड़े ही काम at पुस्तक हे। ` ऐसी उपयागी 


“पुस्तक, स्त्रियों के लिये अभी तक हिन्दी भाषा में दुसरी नहीं निकली । 


इसमें इन विषयों का वर्णन है :-- 


हु 
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Raat के गुण--सौन्दर्य at सृष्टि, SMT, - AHA, गम्भीरता, सर. 
wat, dara, श्रमंशीलता, स्नेहशोंलता, अतिथि सेवा, देव-लेवा, सेवो-- 
शुश्रूषा, सुजनता, कतंव्यज्ञान, ada | Seer 

स्त्रियों के दोष--आलस्य, विलासिता, स्वेच्छाचारिता, अव्यवस्था, _ 
, कलह, दूसरे की निन्दा मौर Scat aq, अभिमान ओर अहंकार, ET- 
रध्य से लापरवाही, हास-परिहास और व्यर्थे वार्तालाप, असहनशीलता, 


अपव्यय | 
, पति के प्रति स्त्री का कतेग्य । सास age के प्रति बहू का कतव्य | 


अन्यान्य आत्मीयों के प्रति स्त्री का कतव्य । जेठ, देवर, जेठानी, देव-. 
- रानी और ननद इत्यादि, नौकर नौकरानी आदि । 


राज्ञ के काम--सबेरे का काम, रसोई, पान बनाना, स्वच्छता और 


सुव्यवस्था, लिखना पढ़ना और gard, रोज़ाना हिसाब, सेवा 
JAN, बत उपवास, पढ़ने ग्राग्य पुस्तक, मितब्यय | 

a 

पौराणिक नीतिकथा -छक्ष्मी,और रुक्मिणी का संवाद, सुमना और 
शाँडिली का संवाद, पावती , का. स्त्रीधमं वर्णन !,वोपदी और सत्य- 


भामा का संवाद्‌ । 
रेशमी freq चाली बढ़िया छपी हुई पुस्तक का दाम केवल 


सवा रुपया । ` i 
पथिक ; 

पथिक एक खंड-काव्य है । पाँच सर्गा' में समाप्त हुआ है । पथिक 

की कथा पढ़कर कोन ऐसा सहृदय हे, जा न रो उठे । स्थान स्थान पर 
प्राकृतिक aired का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन है । देश की दशा, 

कर्तव्य-पालन की FSM, आत्मबल की महिमा और आत्मत्याग की कथा 
बड़े ही मार्मिक शब्दों मे. लिखी गई हे । नीचे लिखी हुई सम्मतियां 
पढ़कर देखिये, पथिक कैसी पुस्तक है । 
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` सम्मतियां-- 
माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय जा-- . 
ने पथिक के रचयिता के बुलाकर बहुत धन्यवाद दियांओर कहा-- 


पथिक की रचना बहुत ही-सुन्द्र और प्रभावोत्पादक हे । पथिक का 


चरित्र बड़ी उत्तमता से लिखा गया हे । इस पुस्तक का पहला संस्करण 
एक लाख अतियों का होना चाहिये। | 
पंडित श्रीधवर पाठक-- 


“पथिक” सर्वोशतः एक सत्क्रावय हे । और हमारी मातृभाषा छा 
उस उच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठापित करता हे जिस पर.उसके सच्चे प्रेमी उसे 
देखने के aga दिनों से अधीर हा रहे थे । 


Vo अयोध्यासि'ह डपाध्याय-- ; 
पथिक एक मौलिक काव्य है । इसमें भाव और माधुयं का मणिका- 
aa याग हे | कवि-सहृदयता का इसमें. सरसं विकास हे । सरसता-भ्रोत 
जहाँ देखिये वहीं प्रवाहित है । 
बाबू मैथिलीशरण ग़ुप्त-- 
“इस कालीन सिद्ध कविवर ने-पावन' पथिक कहानी 1 
उज्ज्वल गीतों में रच की है कीतिंमयी निज बानी n” 


ळाळा भगवानदोन, अध्यापक, हिन्दू विश्‍व-चिद्याळय, काशी- 

पथिक at सिरसे पैर तक देखा । रंग चोखा और ढंग अनोखा हे । 
भाषा जुकीली और वर्णनशैलीं बड़ी चुटीली हे । - ४ 
पण्डित छोचनप्रसाद्‌ पाण्डेय--. - ` 


पथिक, ने aaa “दिये पवित्र , - हुये हम पावन तथा कृतार्थं । 
मधुर Ales उपदेश ललाम , श्रवण कर जाग उठा परमार्थ 0 


~ eit 
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अन्य कचिवर ! तब प्रतिभा दिव्य , धन्य भावुकता भाषा-भक्ति। 


अन्य यह देशोद्धार उपाय , धन्य गमेश्वर-दर्शन-शक्ति। ' 


'एण्डित नाथूराम शङ्कर शब्रा 
शंकर पथिक प्रतापी साना , भाव रुचिर रचना का जाना । 


पाय प्रकाश ज्ञान-सविता का , फूला हृद्य-पझ् कविता का ॥ 
पंडित जगन्नाथप्रलाद चतुवे दो-- 


oi 


ada सुन्दर और स्वाभाविक हे । कल्पता और रचना बढ़ी ही . 


रोचक है । 
बाबू पुरुंषोत्तमदास टण्डन-- 
मुझे निश्चय है कि त्रिपाठीजी के इस काव्य को हिन्दी-भाषा में 
आदरणीय स्थान मिलेगा और हिन्दी के उच्च कोटि के काव्या में इसकी 
राणना होगी | 
पण्डित छष्णकान्त मालवीय-- 
काव्य में जितने गुण होने चाहिये, वह प्रायः सब “पथिक” में 
मौजूद है । यह हमारे हृदय में उच्च भावों को भरता हे; हमारे मानस- 
शरीर के यह उच्च भावों की चोटी पर छे बैठाता है; साथ ही हमारी 
आत्मा के यह पविन्नतर कर विश्वात्मा में विलीन कर देता है । 
कुमार देवेन्द्र care जैन-- 
` प्रत्येक नरनारी को ऐसी कविता का रसास्वादुन करके मानव जीवन 
को सार्थक बनाना चाहिये । 
प्रोफेसर ब्रजराज, एम० To, एळ-पळ० बी०-- 
जितना प्रचार इस काब्य का हो, उतना ही अच्छा ।. 
युतत गोविन्ददाख जो (जबलपुर) | 
पथिक और मिलन मैंने पढ़ लिये । सुन्दर रचना हे और बड़े अच्छे 
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अच्छे भाव हैं । काई कोई स्थल ते कि 

सहृदय नहीं, जिसकी आँखों से oe a =< 
मिलन सुके aga अधिक पसंद आया । 

पण्डित नेकोराम शर्मा-- 


काव्य में मनोहर सती नारी का अनुकरणी: न्व 
एवं मनन करने योग्य हे | क त T 


पण्डित मातादान शुक्ल-- 


पुस्तक क्या है, कवि के हृदय का aaifea दिग्दशन हे । ग्रे 
त द प्रेम, 

देशभक्ति, प्राकृतिक सौन्दर्य ओर आत्मबल का करुणापणं दृश्य इसमें 
खींचा गया हे । पढ़ते पढ़ते आँखों से आँसुओं की धारा बह fie: 
रती है। : 
बाबू भगवानदास, aA ५०, काशी | 

मैंचे “पथिक” काव्य आद्योपांत अक्षरशः पढ़ा और कई अंश दो 
बार पढ़ा । खड़ी बोली की कविता की ओर मेरी रुचि पहले कम थी; 
पर इसके पढ़ कर झुरे निश्चय हो गया कि खड़ी बोली में मी कविता 


के सब उत्तम गुण WS जा सकते है । 

सुबोध्यता और प्रसाद गुण, करुण, वीर और शांत रस, सात्विक ` 
मेस, देशभक्ति, वैराग्य, पराथेबुद्धि, आत्मत्याग, दुष्ट नीति पर क्षमा की . 
जीत, यह सब बहुत अच्छे प्रकार से दिखाया है, कथा का रूपक भी 
बहुत सुन्दर, अएवं और इस देश की अवस्था के अजुरूप बांधा है। 
प्रकृति की शोभा का वर्णन भी स्थान स्थान पर बहुत ललित और 
कोमल शब्दों में किया है । . 

सुके आशा है कि यह काव्य चिरस्थायी होगा । 
सेवाश्रम, काशी | न 

सोर ८-३-७८ | 
३८ 


भगवान्‌ दास । 
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PRABUDDHA BHARATA, (MAYAV ATT): 
November, 7927. 


Partur. This is a patriotic tale in fine cantos 
written in delightful verse (Khari Boli), which strikes 


a deep note of pathos combined with a genuine love. 


of nature and for one’s own country The poem has 
also a bearing on the present national movement witn- 
in the country, and its popularity is testified to lay its 
running to a second edition in so short a time 


MILAN. It is a nice love-story. The scene of 


which is the Italian city, Milan, the struggle for ` 


whose freedom gives the poet an opportunity to intro- 


duce the other dominent feature of the poem, love for . 
the motherland. Pandit Tripathi wields a graceful 


pen and this has made this tiny booklet a success. 


 पथिकके दो संस्करण निकले हैं, एक राजसंस्करण, जिसमें रंगीन 
और सादे मिलाकर पाँच चित्र हैं। args बढ़िया लगा है, और ऊपर 
कपड़े का मनोहर जिल्द हे । दाम $) रुपया । 
दुसरा साधारण संस्करण-दाम आठ आना i 


मिलन - 
यह एक खण्ड-काव्य है । पाँच aa में समाप्त हुआ हे । पथिक 


आर मिलन दोनों दो सिद्धान्तों के ध्यान में रखकर लिखे गये है । 
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The Archive was collected over a 
lifetime through the efforts of Shri 
Krishna Porwal ji (b. 27 July 1951) s/ 
o Shri Jamuna Prasad, Hindi Poet. 
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The Archives contains around 80,000 
books including old newspapers and 
pre-Independence Journals 
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Several Books are from the 17th 
Century. Atleast two manuscripts are 
also in the Archives - 1786 Copy of 
Rama Charit Manas and another 
Bengali Manuscript.Also included are 
antique painitings, antique maps, 
coins, and stamps from all over the 
World. 
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several other Cultural and 
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can contact him if they wish through 
his facebook page 
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